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भगवान श्रीरामकृ्ण 


श्रीरामझऋष्णटीठामुंत 


१- श्रीरामकृष्ण की बेदान्तसाधना 


कि ना बा. अं 


(१८६५-६६ ) 


“स्यांग्या ने वेदान्त का उपदेश दिया ओर तीन दिन में ही मुझे समाधि 
लग गई । माथवी छता के नीचे मेरी उस समाधि-अवस्था को देखकर वे अवाक रह 
गये। कहने लगे 'अरे! यह क्या हैं २१? और तब तो वे मुझ्षसे जाने को आज्ञा 
मौगने छंगे। यह सुनकर मुझे सावात्रस्था प्राप्त हो गई ओर उसी अचस्था में से 
वोला, “मुझे वेदान्त का वोध हुए दिना आप यहाँ से नहीं जा सकते ।? उसी समय 
से में रात दिन उनके समीप रहने लगा ओर लगातार वेदान्त को दी वार्ते चलने 
लगी । ब्राह्मणी वोली, ' बाबा! वेदान्त मत सुनो । भक्ति का जहास द्ोगा |?” 

“ जिस अचस्था में पहुँचकर साधारण साधक वहाँ से वापस नहीं लोट सकता 
तथा जिसमें इक्कीस दिनों में ही उसका शरीर पक्के हुए पत्ते के समान झड़ जाता है, 
उसी अवस्था से माता की कृपा से में पूरे छः महीने तक रहा) ” 


-- भ्रीरामकृष्ण 


मधुरभावताधना में फिद्द होकर श्रीरामकृप्ण अब भावत्ताधना को 
' चरम सीमा में पहुँच चुके थे। अतः अब इसके आगे लत: अपूर्व 
साधनाओं का इत्तान्त लिखने के पूत्रे उनकी उस समय की मानसिक 

अवस्या पर विचार करना उचित होगा। 
किसी भी भाव की साधना में सिद्धि प्राप्त करने के पूर्व साधक को ' 
“-प् द 
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संतार के रूप रस्त आदि प्तमी भोग्य पदार्थों के विचारों से दर रहना 
पडता हैं । विख्यात भगवद्धक्त तुठसीदासजी की यह उत्ति--- 
“जहा राम तहँ काम नहिं, जहाँ काम नहि राम | 
त॒ुछसी कबहू होत नहिं, रथि रजनी इक ठाम ॥ 
ययार्थ में सत्य हैं। श्रीरामहृष्ण का अछोकिक जीवन इस सिद्धान्त 
का अत्युत्तम उदाहरण है। काम और कांचन के त्याग की छुद्दढ नींव 
पर ही उन्होंने अपनी मावस्ावथना की इमारत खडी की ओर यह नींव 
कभी भी कमजोर नहीं होने दी| इसी कारण उन्होंने जिन जिन साधनाओं 
का प्रारम्भ किया, उन सभी में वे थोड़े समय में ही पिद्ध होते गये । 
इससे यह स्पष्ट हैं कि इस समय उनका मन निरन्तर काम और कांचन 
के प्रछोभन की सीमा से बहुत दूर रहा करता था | 
. विषयवासनाओं का सर्वथा ह्याग करके छगातार नो वे से 
अविक्न ईश्वर-प्राप्ति के प्रयत्नों में ही व्यतीत करते रहने के कारण 
उनका मन एक ऐसी अवस्था में पहुँच गया था कि ईश्वर के सिवाय 
अन्य किसी विषय का स्मरण या मनन करना उन्हें विषक्त ग्रतीत होता 
[| मनस्ता, वाचा ओर कर्मणा ईश्वर का ही सारासार परात्पर वरतु 
सवतोभावेन समझने के कारण उनका मन इह॒ढोक या परछोक्त की अन्य 
वस्तुओं की प्राति के सम्बन्ध में व्रिछकुछ नि:रृह और उदासीन बन 
गया था। 
रूप, रत्त आदि वाह्य विषयों तथा अपने शारीरिक छुख-दु:खों 
को भूलऋर अपने अभीड्ट विषय का अल्वन्त एकाग्रता के साथ ध्यान 
करने का उन्हें इतना अभ्याप्त हो गया था कि क्षणावें में ही सावारण 
प्रयत्न द्वारा वे अपने मन को सब विषयों से हटाकर अपने पट विषय 
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में चाहे जिस समय प्रविष्ट करके उसमें तन्‍्मय होकर आनन्द का अनुभव 
करते थे। छगातार कई दिन या महीने या बे व्यतीत हो जाने पर 
भी उनके उस त्रिषय के चिन्तन और आनन्दानुभव में कोई कमी नहीं 
होती थी, और ईश्वर के सित्राय संप्तार में ओर भी कोई दूसरी वस्तु प्राप्त 
करने ग्रोग्य है या हो सकती है यह कल्पना क्षणमर के लिए भी उनके 
मत में उदय नहीं होती थी। 

. जगव्कारण ईश्वर को “ गतिमर्ता प्रभु: साक्षी निवास: शरण सुहृत्‌ 7 
जानकर उनके प्रति श्रीरामकृष्ण के मन में अनन्य प्रेम, छुढ विश्वास 
ओर पूर्ण निर्मरता अमर्यादित रूप से व्याप रही थी। इसी कारण वे 
अंपने को ईश्वर का अल्यन्त निकट ग्रेमी या सम्बन्धी होने का ही अनु- 
भत्र करते हों सो ही नहीं, वरन्‌ जेसे वाठक अपनी माता के भरोसे पर 
रहते हुए उसके प्रेम और छत्रछाया में सदा निश्चिन्त रहता है, वैसी ही 
स्थिति साधक के मन की हो जाने पर अपने अनन्य ग्रेम के कारण 
वह इंश्वर को सदा अपने समीपस्थ अनुभव करता है, ईश्वर को अपने 
पाप्त प्रत्यक्ष देखता है, ईश्वर से बोलता है, स्वर की वाणी को सुनता 
है ओर ईश्वर के करकमलछ की छाया में रहते हुए सदा निर्भय होकर 
संसार में निःशझ विचरता है--- इस बात का ग्रमाण अनेक बार पाने 
के कारण उन्हें अब छोटे बडे सभी कार्यों में श्री जगदम्बा का आदेश 
प्राप्त करके उप्ती की प्रेरणा के अनुसार निर्मयतापूर्वक - व्यवहार करने 
का पूर्णवः अभ्यात्त हो गया था । 

यहाँ शायद यह शक्ल हो प्कती है कि जगत्कारण के इस प्रकार 
सनेहमयी माता के रूप में सदा अपने समीप रहने पर अब श्रीरामकृष्ण 
को आगे साधना करने की क्‍या आवश्यकता थी। जिसको प्राप्त करने 
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के लिए साधक योग, तपत्या आदि करता है, उसे ही जब वे प्राप्त 
कर चुके या अपना चुके तब्र फिर ओर साधना की क्या आवश्यकता ? 
इसकी चर्चा एक बार इसके पूर्व एक दृष्टि से की जा चुकी है, तथापि 
इस संम्बन्ध में और भी एक दो बातें हम पाठकों को बताते हैं। श्रीराम- 
क्ृण्ण के चरणकम्ों के पास बैठकर उनके सांघना-इतिहास का मधुपान 
करते समय हमें भी यही शइड्ठा हुई ओर जब हमने उसे श्रीरामकृप्णं के 
पास प्रंक्रट की, तब वे बोले- “देखो, समुद्र के किनारे सदा निवास 
करने वाले व्यक्ति के मन में भी कमी कभी यह इच्छा हो जाया करती 
है कि देखे तो मछा इस रह्नाकर के गर्भ में कैसे कैसे रत्न हैं। उसी 
प्रकर माता को प्राप्त कर लेने पर और सदा उसके साथ रहते हुए भी 
- उम्र समय मरे मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हो जाती थी कि अनन्तमावभयी 
अनन्तरूपिणी माता का भिन्न भिन्न भावों ओर भिन्न मिन्न रूपों में में 
दरशन करूँ। अत: जिस समय जिस विशेष भाव से या रूप में उसके 
दर्शन की इच्छा मुझे होती थी उप्ती भाव या रूप में दशन देने के 
लिए में व्याकुड अन्त:करण से उसके पास हठ पकड़ता था और मेरी 
दयामयी माता भी उसी समय अपने उम्त भाव से दशन देने के ढिए 
जिन जिन वल्तुओं को आवच्ा्यकता होती थी उनके संग्रह का सुभीता 
स्वयं करा देती, मेरे द्वारा अपनी यथोचित सेवा करा लेती और मुझे 
- मेरे बांछ्धित भाव या रूप में दशन दे देती थी ! इसी प्रकार माता ने 
मेरे द्वारा मिन्नं भिन्न मतों की साथनाएँ कराई | 

हम पहले कह चुके हैं कि मधथुरभाव में सिद्ध होकर श्रीरामक्ृप्ण 
मावस्ताधना की अन्तिम भूमिका में पहुँच गये थ। तदुपरानत उनके 
मन में सबं-भावातीत वेद्ान्तोक्त अद्वेतमाव की साधना करने की प्रवछ 
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इच्छा उदयन हुई। मघुरभाव की साधना के वाद, अद्वैतमाव की ही 
साधना की इच्छा श्रीरामक्ृष्ण को क्यें हुई? इस. पर विचार करने से 
इनमें भी कोई हेतु दिखाई देता है। भावराज्य ओर भावातीत राज्य में 
परस्पर कार्यकारण-पम्बन्ध सदा दिखाई देता है; क्योंकि भावातीत 
अद्दैत-राज्य में का भूमानन्द- ही, मर्यादित बनकर भाव्राज्य में दशेन- 
स्पशनादि संभोगजन्य आनन्द्रूप से प्रकट हुआ करता है। इसी कारण 
मधुरभाव की पराकाष्ठा प्राप्त होने पर, भावराज्य की चरम सीमा तक 
पहुँच चुकने पर, मावातीत अद्वेत भूमिका के अतिरिक्त उनका मन 
अन्यत्र कहाँ आकृष्ट होता? अद्दैतमावसाधना का वर्णन करने के पृवे 
लगभग इसी प्मग्र की एक महत्वपूर्ण धटना का उछेख करके हम मुख्य 
घय की ओर बढेंगे। ४. २ 
श्रीरामकृष्ण के ज्येष्ठ श्राता रामकुमार की मृत्यु होने पर उनकी 
' शोकसंतप्त वृद्ध माता अपने ओर द्रो पुत्रों,का मुख देखते हुए किसी 
प्रकार कडी छाती करके अपने दिन बिताने छर्गी। पर थोडे ही दिनों 
के बाद जब उन्होंने लोगों के मुँह से अपने कनिष्ठ पुत्र गदाधर 
के पागल होने का हार छुना तब तो उनके दुःख की सीमा 
रही । पुत्र -को अपने घर .बुल्याकर.. माता ने.उसकी , चिकित्सा 
कराई. ओर देवी कोप की शान्ति के लिए खस्त्वयन आदि अनुष्ठान 
भी कराये ओर जब उन्होंने अपने पुन्न के स्वास्थ्य को सुधरते देखा 
तत्र कहीं उनके जी में जी आया। / भाशा- बडी वल्वती होती है | ” 
पुत्र के कल्याण की आशा से उन्होंने उसका विवाह भी कर दिया, 
 परन्तु-विवाह के बाद दक्षिणेश्वर में अपने काम पर छोठते ही गदाघर की 
पुनः वही अवस्था हो गई, यह सुनकर माता का धीरज छूट गया। 


दर श्रीरामकू्णली छामृत 
यद्यपि मुकुन्दपुर के जागत महादेव ने गदाधर को दिव्योन्माद होने का 
देवी निणय प्रकट किया था तथापि माता का मन संसार से उचट गया 
ओर उन्होंने अपनी शेष आयु भागीरथी के किनारे दक्षिणेश्वर में अपने 
उस कनिष्ठ पुत्र के ही साथ रहकर विताने का निश्चय किया ओर तदलु- 
सार वह दक्षिणेश्वर में ही आकर रहने छूगीं (सन्‌ १८६४ )| मथुरवाव 
ने उनके रहने के लिए नोवतखाने में सब प्रकार का प्रवन्ध कर दिया 
ओर उनकी सेव्रा में एक दासी भी नियुक्त कर दी। खय्य श्रीरामदृप्ण 
भी निल्न प्रात: स्ाये वहाँ जाकर कुछ समय तक उनकी सेवा-शुश्रषा 
करते थे। मथुरवाव्‌ के अन्नमेर्त्रत अनुष्ठान की वार्ता हम पीछे कह 
चुके हैं। व्याभग उसी अनुष्ठान के समय वह दक्षिणेश्वर में आईं ओर 
उस समय से अपनी आयु के अन्तिम % बारह वर्ष की अवधि उन्होंने 
दक्षिणेश्वर में ही व्यतीत की अर्थात्‌ श्रीरामकृष्ण ने वात्सल्य, मधुर ओर 
अद्वित भावों की साधना श्री चन्द्रादेवी के दक्षिणेश्वर में रहते समय की | 
श्रीमती चन्द्रादेवी के निोंसम ओर उदार खवमाव का एक उदा- 
हरण यहाँ पर दे देना उचित होगा। यह घटना श्री चन्‍्द्रादेबी के 
£ चन्द्रादेवी का स्वगवास सन १८७६ से हुआ। उसझोे उत्तर-क्रिया श्रीराम- 
कृष्ण ने स्त्रय॑ संन्‍्यासी होने के कारण अपने भतीजे रामछाल के हाथ से कराई। 
माता की रुत्यु से उन्हें अलन्त दुःख हुआ | अपनी माता बने उत्तर-क्रिया अपने 
हाथों न कर सकने के कारण उन्हें खेद हुआ और वे एक दिन उसके नःम से तर्थण 
करने चंठ, परन्तु हाथ में जल लेते ही उंगलियों ऐंटने ठगी आर सम्पूण जल गिर 
पडा! एक दो वार इसी तरह हद्वो जाने पर वे रो पड़े आर “माता! तरें नाम से 
तपंग करना भी मुन्नसे नहीं दनता ” ऐसा कहते हुए वे समाधिमम्न हो गए । व 
मे एक पण्डित के मुँह से उन्होंने छुना कि आध्यात्मिक उन्नति को पराकाध्ना में 
पहुँच जाने पर“ गल्तिकम - भयस्या ” प्राप्त हो जाती है, तव सभी कम आप ही 
भाप नष्ट हो जाते है । 
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दक्षिणेब्रर आने के कुछ ही दिनों के पश्चात्‌ हुईै। हम कह आए हैं 
कि इस समय काछी-मन्दिर के ग्रवन्ध का सारा अधिकार मथुरानाथ 
के हाथ में आ गया था और वे मुक्तहस्त होऋर कई प्रकार के सत्कायों 
में पैसा खच कर रहे थे। श्रीरामकहृष्ण पर उनकी अपार मक्ति, श्रद्धा 
ओर प्रम होने के कारण उन्हें इस वात की सदा चिन्ता वनी रहती थी 
कि उनके वाद श्रीरामकृष्ण का प्रबन्ध ठीक ठीक कैसे होगा; परन्तु 
श्रीरामऋप्ण के तीत्र वैराग्य के कारण उनके सामने इस विषय की चर्चा 
करने का उन्हें साहस नहीं होता था, क्य7ेंकि इसके पहले एक वार 
उन्होंने हृदय से जान वृझकर कहा था कि “श्रीरामकृप्ण के नाम से 
बेंक में कुछ रकम जमा कर देने का मेरा इरादा है।” ऐसा कहने से 
उनका उद्देश यही था कि हृदय यह वात श्रीरामकृष्ण से कहेंगे तब यह 
वात उन्हें कहों तक पप्तन्द है इसका अंदाज लग जायगा | पर इसका परि- 
णाम कुछ ओर ही हुआ | कुछ दिन में मथुरबाव्‌ और श्रीरामक्ृप्ण की जब 
मेंट हुई तो श्रीरामकृष्ण किसी उन्मत्त के समान हाथ में छाठी लेकर 
मथुर बाबू की तरफ झप्ठे और “क्या लू मुझको विषयी बनाना 
चाहता है?” ऐसा चिछ्वाते हुए उन्हें मारने को तेयार हो गये ! इस 
घटना के कारण श्रीरामकृष्ण के नाम से कुछ तजब्रीज कर देने की 
उनकी उत्कट इच्छा पूणे होने की कोई सम्भावना नहीं दिखती थी; 
परन्तु अब श्रीमती चन्द्रादेवी के यहीं रहने के लिए आ जाने के 
कारण उन्हें अपनी उस इच्छा के सफल होने की कुछ आशा दिखाई 
देने छगी | वे (मथुरवाव्‌ ) नित्य उनके यहाँ जाते ओर बंडे आदर 
से “माताजी, माताजी !” कहकर उनसे वार्ताछाप किया करते थे। 
ऐसे प्रेमयुक्त व्यवहार से वे थोड़े ही दिनों में चन्द्रादेवी को भी प्रिय 
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हो गये। वाद में एक दिन अच्छा अवसर पाकर वातों ही बातों में 
मथुववाब्‌ ने कहा “माताजी ! आप इतने दिनों से यहाँ हैं, पर 
मुझसे आपने कोई सेवा करने को नहीं कहा | आप ऐसा क्यों करती 
हैं? यदि आप मुंझे यथांथ में "अपना ” जानती हैं तो आपके मन में 
जो आवे सो मुझसे आपंको अवध्य मॉगना चाहिए।” सरल स्वभाव 
बाढी माता को इसको कोई उत्तर नहीं सूझा। उन्होंने बहुत सोचक 
देखा, पर उन्हें किसी वस्तु की कमी नहीं माढम पडी। तव वह 
मथुरबाव से वोर्ी -- #वेटा ! तेरे यहाँ मेरे लिए किसी वस्तु की 
कमी नहीं है। यदि किसी वस्तु की कमी जरूरत होगी तो में तुझसे 
मेँग हूँगी, तव तो ठीक होगा न?” ऐसा कहते हुए चन्द्रादेवी ने 
अपना सन्दूक खोलकर दिखा दिया और वो्ीं, “यह देखो, मेरे पास 
अभी तक इतने कपडे बचे हुए हैं ओर यहाँ खाने पीने की तो कोई 
' चिन्ता ही नहीं है; उसका पूण्ण प्रबन्ध तो व॒ने पहले से ही कर रखा 
है और अब तक तू कर ही रहा है; फिर, भा इतने पर भी ऐसी 
कौन सी वस्तु है, जिसे में तुझसे मोगू?” पर मथुरवाव ने किसी तरह 
पीछा न छोडा। “मुझसे आज कुछ अवश्य माँगो”” यह हठ ठानवार 
वे बैठ गये | बहुत कुछ विचार करने पर चन्द्रादेवी को अपनी जरूरत 
की एक वस्तु का स्मरण हो आया ओर वह बोलीं, “अच्छा, वेटा ! 
तुम जब इस तरह देने पर तुले ही हो तो इस समय मेरे पास तमाख्‌ 
नहीं है, इसलिए चार पैसे की तमाखू छा दो! ”” विषयी मथुरानाथ को 
आँखों में प्रेमाश्र भर आये ओरे वे उन्हें प्रणाम करते हुए बोले, “ धन्य 
है। माता ऐसी न हो तो ऐसा अल्गकिक पुत्र केसे जन्म के |” इतना 
कहकर उन्होंने चार पैसे की तमाखू मँगाकर चन्द्रादेदी को दे दी। 
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श्रीरामकृप्ण के वेदान्तसाधना प्रारम्भ करने के समय उनके 
चचेरे भाई हल्थारी श्री राघागोविन्दजी के पुजारी के पद पर 
नियुक्त थे। उम्र में बडे होने ओर श्रीमद्भागवत आदि शास्त्रीय ग्रन्थों 
का कुछ अम्यास्त होने के कारण उन्हें कुछ अमिमान या अहंकार 
था जिससे वे श्रीरामकृषष्ण की आध्यात्मिक अवस्था को मस्तिप्क-त्िकार 
कहा करते थे; इस उक्ति को घुनकर. श्रीरामकृप्ण के मन में संशय 
उत्पन्न होता था ओर इस संशय के निवारण के किए वे वारम्बार 
किप्त तरह श्री जगदम्बा की शरण में जाया बरते थे ओर उन दोनों 
में इस विषय के सम्बन्ध में सदा किस प्रकार विवाद चछा करता था, 
इत्यादि सत्र वृत्तान्त हम पहले कह. आये हैँ] मधुरमावसाधता के 
समय श्रीरामकप्ण के स्लीवेच आदि को देखकर तो उन्हें पूर्ण निश्चय 
हो गया कि श्रीरामकृष्ण अब्श्य ही पागछ हो गये हैं। श्रीरामक्ृप्ण 
के श्रीमुख से हमने यह सुना है क्रि.वेदान्तताघना के समय हलवथारी 
दक्षिणेश्वर में थे ओर उनका तथा श्री तोतापुरी का आध्यात्मिक विषय 
पर कमी कमी वादवित्राद हुआ करता था। एक बार इन दोनों में 
इसी तरह. अध्यात्मरामायण-त्रिषयक्त विवाद चलते समय श्रीरामकृप्ण 
को श्री सीता ओर लक्ष्मणजी के सहित श्री रामचन्द्रजी का दर्शन 
हुआ था। क्‍ 
सन्‌ १८६५ के आरम्भ में श्री तोतापुरी का दक्षिणेश्वर में आग- 
पन हुआ। उस्तके कुछ ही महीनों के वाद वीमार हो जाने के कारण 
हलवथारी ने पुजारी-पद त्याग दिया ओर उनके स्थान में श्रीरामइृप्ण के 
भतीजे अक्षय (रामकुमार के पुत्र) की नियुक्ति हुई | 

अन्य साधनाओं के समान वेद्ान्तसाधना के समय भी श्रीरामहझृप्ण 
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का गुरु हूंढना नहीं पडा | ल्ग॑ गुर ही उनके पास आ पहुँचे। श्रीराम- 
कृष्ण की वैदान्तमावना का इतिहास बताने के पूर्व उनके गुरु का जो 
व्रत्तान्त उपबच्यय हो सक्का हैं वह इस प्रकार है। 

श्रीमत्‌ परमहँस तोतापुरी जी अच्छे ऊँचे पूरे दीधाक्ति के भव्य 
पुरुष थे। छगातार चालीस वर्षों की दी तपस्या द्वारा उन्होंने नित्रि- 
कल्प समाधि को अबत्या प्राप्त की थी। तथापि वे अपना बहुत सा 
सम्रग॒ ध्यान, घारणा ओर समावि में ही विताते थे। वे सदा नन्न ही 
रहते थे ओर इसी कारण औरामक्ृष्ण “न्यांगठाः (नग्न) नाम से 
उनका जिक्र किया करते थे। सम्भव है गुरु का नाम न छेने के कारण 
उन्होंने उनका यह वनावटी नाम रखा हो। तोतापुरी कभी घर में नहीं 
रहते थे] नागा सम्प्रदाय के होने के कारण वे अग्निपृजा किया करते 
थे। नागाप॑श्री साधु छोग अग्नि को वहुत पवित्र मानते हैं ओर वे जहाँ 
कहीं जाते हैं अपने पाम्त अग्नि निरन्तर प्रज्बलित रखते हैं, जिसका 
सामान्य नाम “*धूनी! हैं। नागाप॑थी साधु प्रातः साथ धनी की पूजा 
और आरती करते हैं ओर मिश्ा में मिले हुए अन्न को पहिले अग्नि देव 
को नवेध छठगाकर फिर खयं ग्रहण करते हैं | दक्षिणेश्वर में रहते समय 
श्री तोतापुरी-पंचच्रटी के नीचे ही रहते थे ओर वहीं उनकी धनी सदा 
प्रस्मलित रहती थी। ग्रीप्म ऋतु हो अबबा वर्षा ऋतु उनकी धनी सबंदा 
जलती ही रहती थी। उनका खान-पान, शयन-विश्राम, उठना-बैठना 
सत्र उसी धनी के पास होता था ओर .राजि हो जाने पर जब थका- 
मांदा सारा संसार अपनी चिन्ताओं ओर दुःखों को मूल्कर विराम- 
दायिनी निद्रादेवी की गोद में शान्तिपुख के अनुमत्र करने में निम्न 
रहता है, उम्त समय श्री तातापुरी उठकर अपनी धृनी को अधिक प्रज्व- 
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लित करते ये और उम्तकें त्मीष इढ आसन जमाकर अपने निवात- 
निष्कम्प-प्रदीप के समान मन को गम्भीर समाधि में निम्न कर देते थे। 
दिन में भी वे बहुत सता समय घ्यान-बारणा में विताते थे, पर उनका 
बह ध्यान साधारण छोगों की समझ में आने योग्य नहीं होता था; 
क्योंकि वे उत्त समय बल्न से अपने सारे शरीर को ढांकवर धूनी के 
समीप सोते से दिखाई देते थे। देखने वाके छोग समझते थे कि तोता- 
पुरीजी सोये हुए हैं। 

एक लोटा, एक लम्ब्रा चिमटा ओर एक आसन यही श्री तोता- 
पुरी का सामान था। वे एक छब्वी चोडी चादर से अपने दरीर को 
सदा छपेटे रहते थे। अपने छोटे ओर चिमंटे को रोज विसकर मॉँजते 
थे ओर चमक्लीछा वनाए रखते थे। उन्हें रोज अपना बहुत सा समय 
घ्यान में विताते देख श्रीरामहृष्ण ने एक दिन उनसे पूछा क्रि-“आप 
को तो बल्मज्ञान हो गया है, आप तो सिद्ध हो चुके हैं, फिर आप 
को इप्त तरह प्रतिदिन ध्यानाम्यास की क्या आवश्यकता है ? ” तोता- 
पुरी गम्भीरतापूत्रेक श्रीरा मक्ृप्ण की ओर देखते हुए बोले, “ देख, मेरे 
इस लोटे की ओर | देखा यह कैसा चमक रहा है। ओर यदि में इसे 
रोज न मेँजू तो क्या होगा ? तब क्‍या यह बिना मैछा हुए रहेगा ? 
मन की भी ठीक यही दशा है। व्यानाभ्यात्न द्वारा मन्र को भी यदि 
प्रतिदिन इसी प्रकार मौज घोकर सच्छ न करो तो वह भी मल्िन हो 
जाता है। ” तीब्णबुद्धि श्रीरामकृष्ण ने अपने गुरु का यह उत्तर सुन- 
कर पुन; पूछा---“ परन्तु यदि छोटा: सोने का हो तब तो रोज बिना 
मेंजे भी वह स्रच्छ रहेगा ? ” तोतापुरी हँसते हुए वोले, “हां, यह 
तो सच है। ” ध्यानाभ्यास॒ की आवश्यकता की यह बात श्रीरामक्ृप्ण 
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के मन में सेव वनी रहती थी ओर प्रमंगानुसार वे सदा इसक 
जिक्र करते थे। 

वेदान्तशाञ्र का वाक्य हैं कि ब्रह्मज्न हो जाने पर मनुप्य पूर्ण 
निभय -हो जाता है। में खये ही निद्य-शुद्ध-चुद्ू-सभाव अखण्ड 
सच्िदानन्द-सवरूप, सर्वेव्यापी अज॒र अमर आत्मा हूँ--- यह ग्रलक्ष 
अनुभव हो जाने पर उसके मन में मय ही किसका ओर कहाँ से 
उत्पन्न हो सकता हैं? जगत्‌ में एक “सत्‌” वस्तु के सिवाय दूसरा 
- कुछ भी नहीं है --- ऐसा जिसने प्रत्यक्ष देख लिया है उसे भय किसका ! 
श्रीमत्‌ परमहंत्त तोतापुरी इस्ती उच्च कोटि के जीबन्मुक्त महापुरुष थे। 
चाछीस वर्ष के दीर्धोद्योग द्वारा उन्हें यह अवस्था प्राप्त हुईं थी; इसलिए 
उनकी दिनचर्या भी साधारण मनुप्य के समान नहीं थी। निल्यमृक्त 
वायु के समान वे जहाँ मन चाहता था वरिचरते रहते थे। संसार के 
कोई भी गुणदोष उन्हें वायु के समान स्पश नहीं कर सकते थ और 
वायु के सद्या वे एक ही स्थान में कमी अधिक समय तक वंधकर 
नहीं रहते थे। वे तीन दिन से अधिक किम्ती एक स्थान में कभी 
नहीं रहते थे, परन्तु श्रीरामकृष्ण की अद्भुत मोहिनी शक्ति ऐसी प्रवक 
थी कि तोतापुरी श्रीरामकृष्ण के पास ग्यारह महीने रहे! 

तोतापुरी की निर्मयता के सम्बन्ध में श्रीरामकछृप्ण हमें अनेक 
बातें बताते थे। उनमें से एक घटना दक्षिणेश्वर में ही हुई थी। एक 
वार रात्रि के समय सर्वत्र सूनसान हो जाने पर तोतापुरी नित्य के 
समान अपनी धनी को अधिक प्रव्वल्ति करके ध्यान में ढेंठने की 
तैयारी में थे। सव ओर थान्ति का ही सात्राव्य था। कीर्डो को 
आवाज के सित्राय और कुछ नहीं सुनाई देता था | हवा भी नहीं 
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चल रही थी। इतने में अकस्मात्‌ पंचवटी के पेड़ों की डाढियाँ 
हिलने छर्गीं और पेड पर से एक बड़ा ऊँचा पूरा भव्य पुरुष नीचे 
उतरा और तोतापुरी की ओर एक्रटक देखते हुए एकएक पग आराम 
से रखते रखते विछकुछ उनके समीप आ गया और धूनी को एक 
ओर जाकर बैठ गया| उसे देखकर तोतापुरी ने .आश्चर्येयुक्त होकर 
उप्तसे पूछा, “व्‌ कोन है?” उस पुरुष ने उत्तर दिया--- में 
देवयोनि का हूँ, भेरव हूँ, इस देवस्थान की रक्षा बरने के लिए में 
सदा इसी वृक्ष पर रहता हूँ।” तोतापुरी तिरमात्र भी विचलित नहीं 
हुए ओर उससे वोछे, “वाह ! ठीक है। जो तू है वही में मी हूँ। 
तू भी ब्रह्म का एक रूप है ओर में भी ब्रह्म का ही एक रूप हैँ। आ, 
यहँ। बैठ और ध्यान कर | ” यह सुनकर वह पुरुष हँसा ओर देखते 
ही देखते अच्यय हो गेया ओर मानो कुछ हुआ ही न हो इस प्रकार 
निश्चिन्त वृत्ति से शान्ति के साथ तोतापुरी ने भी. अपना ध्यान प्रारम्भ 

किया ! दूसरे दिन सबेरे श्रीरामकृष्ण के आते ही उन्होंने उनसे रात 
की सारी धटठना बताई जिसे सुनकर श्रीरामकृप्ण बोले, “हो, वह 
यहाँ रहता अवश्य है, मुझे भी कई वार उसका दर्शन हुआ है, कभी 
कभी तो मुझे भविष्य में होने चाडी बातें भी बताता है। एक 
वार पंचवटी को सारी जमीन वारूदखाने (7205687 7782827706 ) 
के लिए लेने का प्रयत्न कम्पनी कर रही थी, यह सुनकर 
मुझे चेन नहीं पड़ती थी। संसार के सारे कोछाहर से दूर हटकर 
एक कोने में माता का शान्तिपूत्रि चिन्तन करने के लिए अच्छी जगह 
मिछ गई है; पर यदि इसे कम्पनी ले लेगी तो ऐसी जगह फिर कहाँ 
मिछेगी --- इसी चिन्ता में मुझे कुछ नहीं लूझता था | रासमणि की 
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ओर से मथुरवाब्‌ ने भी इस जमीन को वचाने की वडी कोशिश की | 
ऐसे समय में एक दिन यह भैरव मुझे पेड पर वैठा हुआ दिखाई दिया 
ओए मुझे पुक्तारकर वोछा ---“ डरो मत। यह जगह कम्पनी नहीं छे 
सकेगी। अशछत में कम्पनी के विरुद्र फैमछा होगा। ” और बाद में 
हुआ भी एपा ही ' 

श्री तोतापुरी का जन्म पश्चिम हिन्दुस्तान के किसी स्थान में 
हुआ था, पर गाँव के नाम का पता श्रीरामक्ृप्ण की बातों से नहीं 
चछा|] सन्मत्र हैं. उन्होंने तोतापुरी से इस विषय में न पूछा हो 
क्योंकि सेन्‍्यासी छोग अपने पूर्वाश्रम की वार्ता-- नाम, प्राम, गोत्र 
आदि--- कमी किम्नी को नहीं बताते | ऐसी वातें संन्‍्यास्ती से पूछना 
ओर संन्‍्यासी को उनका उत्तर देना शाद्ननिषिद्ध है; इसीलिए श्रीराम- 
कृष्ण ने ये बातें नहीं पूछी होंगी। तथापि श्रींरामकृष्ण के बत्रह्मडीन 
होने के बाद उनके संन्यासी शझिष्यों को पंजाब, हिमालय आदि की 
ओर धृमते घधृमते दृद्ध संन्‍्यातियों से पता छगा. कि तोतापुरी 
पंजाब के आसपास के रहनेवाले थे। उनके गुरु का मठ कुरुक्षेत्र के 
समीप लुधियाना नामक स्थान में था। वे भी एक प्रसिद्ध यागी थे | 
लुधियाने का मठ उन्होंने ही स्थापित किया था अथवा उनके गुरु ने 
--- इसका पता नहीं छाता; कुछ भी हो, तोतापुरी के गुरु इस मठ 
के महत थे और प्रतित्रभ उत्त मठ में उनक्ता उत्सव भी मनाया जाता 
हैं -- यह इन श्रमण करनेवाले संन्यासियों को पता छगा। वे तमाख्‌ 
खाते थे। अत: उत्सव में अभी भी छोग तमाखू लेकर आते हैं ओर 
प्रठ्याछं को वॉटते हैं। गुरु के समाविस्थ होने पर श्रीमत तोतांपुरी 
गुरु की गद्दी पर बेठे। 
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श्री तोतापुरी ने बचपन से ही अपने गुरु के साथ रहते हुए साथना 
आदि का अम्यास उन्हीं के निरीक्षण में किया था। तोतापुरी को वताई 
हुई वार्ताओं में से काई काई बातें श्रीरामक्ण हमसे कहा करते थे | 
वे कहते 4, ““न्‍्यांगटा कहता था कि हमारी जमात (मण्डढी ) में 
सात सो नागा थे। जो पहिले ही ध्यान करना सीखना शुरू करते 
थे, उन्हें पढ़िके गद्दी पर ॒विठाकर ध्यान करना सिखाया जाता था ; 
क्योंकि के आसन पर बैठने से पर में दर्द होता हैं और सब ध्यान 
इश्वर की ओर जाने के बदले शरीर की ही ओर चढछा जाता हैं | गद्दी 
पर बैठकर ध्यान लगाने का अम्बास हो जाने के वाद उसे उत्तरोत्तर 
कड़े आसन पर बिठाया जाता था और अन्त में केबछ चंमसिन या 
खाली जमीन पर ही बैठकर ध्यान करना पडता था। आहार आदि 
सभी विषयों में इसी प्रकार के नियम थे। पहिनने के कपड़ों के बारे 
में भी यही अवस्था थी। धीरे-बीरे उसे नम्न रहने का अभ्यास करना 
पडता था। छज्ा, घृणा, भव, जाति, कुछ, शीढ इत्यादि अष्टपाशों 
द्वारा मनुष्य जन्म से वंचा रहता हैं। अतः ऋमश; प्रत्येक को त्याग 
करने की शिक्षा दी जाती थी | जब ध्यान आदि में शिष्य प्रवीणता 
प्राप्त कर रेता घा, तब उसे प्रथम अन्य साधुओं के साथ और फिर 
वाद में अकेले ही तीर्थाट्न करने के लिए जाना पड़ता था। सभी 
बातों में उत्त जमात के ऐसे ही सूक्ष्म नियम थे। महंत के निर्वाचन 
की प्रया के विषय में श्रीराम$प्ण बताते थे कि " उनकी मण्डटी में जो 
संन्यात्ती परमहंस पद को पहुँच चुकता था उसी को गददी खाढी होने 
पर वे महंत बनाते थे। यदि ऐसा न किया जाय तो पैसा और अधिकार 
दोनों प्राप्त हो जाने से अधकचरे संन्‍्यासी के भ्रष्ट हो जाने की सम्मा- 
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बना रहती है; इसीलिए जो पूर्णतः कांचनत्मागी होता था उप्ती को 
वे अपना महंत चुनकर उसके हाथ में पैसे का कुछ कारोबार सौंप देते 
थे जिप्से कि उसके सद्व्यय को चिन्ता का कोई कारण ही ज्ञेष नहीं 
रहता था|” | द 

नमंदा-तीर से प्रस्थान करके गंगा-सागर का स्लान ओर श्री 
पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ जी की यात्रा करके घृमतेघामते श्री तोता- 
पुरी प्रमहंस जी पंजाब में अपने मठ को वापिस जाते हुए रास्ते में 
दक्षिणेश्वर में उतरे थे। वहाँ दो तीन दिन रहकर आगे जाने का 
उनका प्रिचार था | वहाँ उन्हें ढाने में श्री जगदम्ब्रा देवी का कोनसा 

उद्देश था इसकी उन्हें कुछ भी कल्पना नहीं थी | 

काछी-मन्दिर में आकर श्री तोतापरी पहिले घाट पर गये। वहां 
एक किनारे पर अन्य छोगों के समान ही एक बच्चर ल्पेटकर श्रीराम- 
कृष्ण ईश्वरघ्यान में तल्‍्लीन बैठे थे। उनके तेज:पुंज और भावोज्ज्यठ 
मुव्ाकृति की ओर दृष्टि जाते ही तोतापुरी को निश्चय हो गया कि 
ये असाधारण पुरुष हैं। वेदान्तताधना के लिए इतना उत्तम अधिकारी 
विरछा ही दिखाई देता है। “तंत्रमार्गी बंगाल में वेदान्त का ऐसा 
अधिकारी पुरुष मिलना आश्चर्य की वात हैं” ऐसा कहते हुए वे 
बडी उत्सुकता से श्रीरामकृप्ण के पास गये ओर वारीकी से देखकर 
अपने अनुमान का ठीक होने का निश्चय हो जाने पर श्रीरामकृष्ण से 
बोले, “तू मुझे वेदान्तताधना के ढिये उत्तम अधिकारी प्रतीत होता 
है, क्या तेरी वेदान्तसाधना करने की इच्छा है ?” 

श्रीरामकृप्ण --- “ में वेदान्तसाधना करूँ या नहीं यह, में नहीं 
कह सकता, यह सब्र मेरी माता जाने। माता कह्ेगी तो करँगा। 
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तोतापुरी --- ४ तो फिर जा, अपनी माता से पूछकर शीत्र 
आ; क्योंकि मुझे यहाँ अधिक दिन तक रहने का अवकाश नहीं है|” 
श्रीरामक्ृप्ण इस पर कुछ नहीं वोके | वे वैसे ही सीधे श्री जगदम्त्रा के ' 
मन्दिर में चले गए। वहाँ भावात्रिष्ट अवस्था में उन्हें श्री जगदम्बा ने 
कहा, “जा सीख। वेदान्त की शिक्षा दिलाने के लिए ही उम्र 
संन्यासी को छाई हूँ।” द 

श्रीरामकृप्ण वहाँ से उठकर बडे हथे से तोतापुरी के पास्त आए 
ओर अपनी माता की जाज्ञा प्राप्त होने का इत्तान्त उन्होंने उनसे 
बताया। मन्दिर की देवी को ही यह प्रेम से माता कहता है, यह 
बात तब कहीं श्री तोतापुरी के घ्यान में आई ओर श्रीरामहृप्ण के 
वालक्त्रतू सरल स््रभाव को देखकर उन्‍हें आश्चर्य हुआ तथा उनके 
इस प्रकार के स्वमाव को अज्ञान ओर कुसस्कार का परिणाम सम्रझ्कर 
उन्हें श्रीरामकृष्ण की दशा देखकर दया आई; क्योंकि वे तो थे कट्टर 
वेदान्ती; उन्हें वेदान्तोक्त कमंफलदाता ईश्वर के सिवाय अन्य कोई 
देव विदित ही नहीं था। निर्गुण ब्रह्म के ध्यानाम्यास॒ से ही निरदि- 
कल्प समाधि अवस्था में पहुँचे हुए तोतापुरी को श्रीरामकृप्ण के समान 
उत्तम अधिकारी पुरुष का सगुण ब्रह्म पर बाढ़क के समान सरल 
विश्वास रखना असंगत माहृम पडा। पुनश्च श्रीरामकृप्ण की माता 
कौन थी : वही त्रिगुणमयी त्रह्मशक्ति माया ! माया को तो तोतापुरी 
केबल भ्रम ही समझते थे ओर उसके अस्तित्व को मानने की या 
उसकी उपासना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यही उनका 
सिद्दान्त था; इसीलिए वे यह मानते थे कि अज्ञान के वंधन से मुक्त 
होने के लिए ईश्वर की या शक्तिमंयुक्त ब्रह्म की आराधना करने को 
५ " 


ह। 
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कोई आवश्यकता साधक को नहीं रहा करती, यह सब तो खयं 
उप्तके प्रयत्न पर अवलम्बित है । 

मुझसे दीक्षा लेकर ज्ञानमाग की साधना प्रारम्भ करने से इसके 
ये संस्कार और अज्ञान झीत्र ही दूर हो जायँंगे, ऐसा सोचकर तोता- 
पुरी ने इसके सम्बन्ध में और कुछ न कहकर दूसरा विषय प्रारम्भ 
किया | वे बोले, “वेदान्तसाथना की दीक्षा ग्रहण करने के पृव तुझे 
खिखा-सूत्र का ल्ञाग करके यथाशात्र संन्यात्त ग्रहण करना होगा।” 
श्रीरामक्ृप्ण ने कुछ विचार के वाद उत्तर दिया क्रि “यदि यह सब 
गप्त रीति से हो सके तब्र तो ठीक है, पर प्रकट रूप से संन्यास लेने 
में मेरी बद्धा माता को बडा दुःख होगा और ठसका दुःख मुझसे 
देखा नहीं जा सकता।” तोतापुरी ने उनका कहना मान टिया 
ओर # अच्छा मुद्ठते देखकर तुझे गुप्त रूप से संन्यास दूँगा” कहकर 
वे इधर उचर की अन्य बातें करने छंगे। तत्यश्वात्‌ वे काढी-मन्दिर 
के उत्तरी भाग में रमणीय पंचवटी के नीचे आसन विछाकर त्रेठ गए। 
ु फिर शुभ मुहते देखकर श्रीमान तोतापुरी ने श्रीरामकृप्ण को 
अपने पिठपुरुषों की तृप्ति के लिए श्राद्वादि क्रिया करने को कहा। 
_ उम्तकी समाप्ति होने पर उन्होंने उनसे अपने खय॑ का भी श्राद्ध यथा- 
विधि कराया | इसका कारण यह है क्रि संन्यासग्रहण के समय से ही 
साधक को 'मू:” आदि सब छोकों की प्राप्ति की आशा ओर अधि- 
कार ह्याग देना पडता हैं। अतः उम्कके पूर्व ही साधक को छर्य 
अपना थ्राद्ध कर डालना चाहिए यही झात्र को आज्ञा है | 

जिसे गुरु कहते थे उस पर पूर्ण भरोत्ता रखकर उसी के कहने 
के अनुसार अक्षरश: काये करने का श्रीरामहझृष्ण का स्वभाव था, 
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अत: श्रीमान्‌ तोतापुरी ने जैप्ती आज्ञा दी उसका अक्षरश: पालन 
श्रीरामक्ृष्ण ने क्रिया | श्राद्वादि पू्र॑ क्रिया प्माप्त होने पर उन्होंने 
त्रत घारण किया ओर गुरु की बताई हुई सत्र सामग्री को एकत्र करके 
उन्हें पंचचटी के नीचे अपनी साधना-कुटी में ठीक तरह से रख दिया 
ओर वे उत्कण्ठापृर्व॑क शुभ मुह्ठ्त की राह देंखने छंगे। 

रात वीत गई। शझुम ब्राह्म मुहते का समय देखकर यह गुरु 
शिष्य की अछोकिक जोडी उस झान्त ओर पवित्र साधना-कुटी में 
प्रविष्ट हुईं। पूर्वक्ृत्य समाप्त होने पर होमाम्नि प्रज्वल्ति की गई ओर 
इश्व॒रार्थ सर्वस्वद्यागरूप जो त्रत सनातन काछ से गुरुपरम्परा से इस 
मारते में प्रचलित हैं और जिम्तके कारण भारतव्े को ब्रह्मज्षपद्‌ का 
मान आज भी सरे संसार में प्राप्त है, उस ह्यागत्रत के अवटम्दन 
करने के पूरे उच्चारण करने के लिए जो मन्त्र व्रिहित हैँ, उन मन्‍्त्रों की 
पवित्र और गम्भीर ल्वनि से सम्पूर्ण पंचवटी गूँज उठी ! उस ध्वनि के 
छुखस्पर्श से पवित्रतलिछा भागीरथी का स्नेहपूण वक्ष:स्थल कम्पित 
होने छत ओर आन बहुत दिनों के बाद पुन; एक बार भारतव्रषे तथा 
सारे संत्तार के कल्याण के लिए एक साधक सर्वेसतद्यागरूप असिधारात्रत 
का अवकम्बन कर रहा है---यही जानकर मानो इस आनन्दमयथी वार्ता 
को दिद्विंगान्तर में पहुँचाने के लिए गंगा माता अत्यन्त हृषे से शब्द 
करती हुईं बडी शीघ्रता के साथ अपना मार्ग अनुप्तण कर रही थीं ! 

गुरु जी मन्त्र कहते जाते थे ओर उनके अलोकिकक शिष्य भी 
अत्यन्त एकाग्रता से उन मन्‍्त्रों का पुनरुच्चारण करते हुए अग्नि में 
आहुति डाढ्ते थे। पहले प्रार्थना के मन्त्र # कहे गये। 


(सर िननम++-न+-+.3 अनआ--3 





£ ब्रिसुपण मन्त्र का भावार्थ । 
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“ परजह्मतत्त मुझे प्राप्त हो । परमानन्द लक्षणोपेत वस्तु मुझे 
प्रात्त हो । अछण्डंकर॒स मधुप्रय ब्रह्मवस्तु मुझमें प्रकाशित हो। ब्रह्मविद्या 
के साथ नित्य वर्तमान रहनेवाले है परमात्मन्‌ ! तेरे देव-मनुप्यादि 
सव सन्‍्तानों में में ही तेरी करुणा के योग्य बालक हूँ। हे संसाररूप 
दुःस्वप्रहारिन परमेश्वर ! मेरे दैतप्रतिमासरूप सबे दुःस्व्नों का विनाश 
कर | हे परमात्मन्‌ ! में अपनी सत्र प्राणदृत्तियों की तुझमें आहुति 
देकर सब इन्द्रियों का निरोध करके त्वदेकचित्त हो गया हैँ। है रूप 
प्रेरक देव ! ज्ञानप्रतिबंधक्त सते मलितता मुझमें से वाहर करके असं- 
भात्रना-वियरीत-भावना-रहित तक्तज्ञान प्राप्त होने योग्य मुझे वना | 
सूर्य, वायु, समी नदियों के पविन्न जछ, त्रीहियवादि शस्य, सर्च वनस्पति 
ओर जगत्‌ के अन्य से पदार्थ तेरे आदेश से मेरे अचुकूछ होकर 
तचज्ञानप्राप्ति के कार्य में मेरी सहायता करें ! हे ब्रह्मन्‌ू ! तू ही इस 
जगत में नाना प्रकार के रूपों में प्रकाशित हो रहा हैं| शरीर ओर 
मन झुद्ध होकर तत्तज्ञान धारण की योग्यता मुझे प्राप्त होवे --- एत- 
दर्य अग्निरूप तुझमें में आह्ुति दे रहा हूँ। अतः प्रसन्न हाओ। ” 

तत्यश्वात्‌ विरजा होम प्रारम्भ हुआ --- “मेरे भीतर के पृथ्वी, 
आप, तेज, वायु, आकाझा इन पंचमूतों के अंश छुद्ध होनें। आहु- 
तियों के योग से रजोगुण-प्रसृत मल्निता से मुक्त होकर मैं उ्योति:- 
स्वरूप बन ! 

४ मरे मीतर के प्राणपंचक्र, क्रौषपंचक शुद्ध होगे | 

४ मरे भीतर के दब्द-स्परश-रूप-रस-गंव-प्रसूत सब विषयसंप्कार 
झुद्द होयें ! मेरे मन, वाक्य, कार्य, कम आदि सभी शुद्ध होते ! / 


 5हे अग्नि! झाटीर में साथये हुए झ्ञानप्रतिबंबहरणकुशल छोटि- 


भीरामकूण की बेदान्तसाथना मर 


ताक्ष पुरुष ! जागत होओ। हे अभीश्पूरणकारिन्‌ : ज्ञानप्रतिबन्धक 
सभी वस्तुओं का नाश करके गुरुमुख से सुने हुए ज्ञान को अन्त:- 
करण में यथार्थ रीति से घारण करने योग्य मुझे बना । मुझमें जो कुछ 
है वह सभी शुद्ध हो जावे | ” 

४ चिदाभास ब्रह्मचरूप में दारा, पुत्र, घनसम्पत्ति, छोकमान्यता, 
सुंदर शरीर आदि की प्राप्ति की सत्र वासनाओं को अम्नि में आहुति 
देता 527 

इस तरह अनेक आहुतियों देने के वाद “भू: आदि सब छोक- 
प्राप्ति की सभी आशार्ये मैंने इसी क्षण से त्याग दी ओर इसी समय 
से में संसार के समस्त प्राणीमात्र को अभय दान देता हूँ!” ऐसा 
कहकर होम समाप्त किया गया। शिखा-सूत्र का मी यथाविधि होम 
हुआ ओर पुरातन काछ से ग्रचलित परम्परा के अनुसार गुरु के दिये 
हुए कोपीन, काघाय चस्ध ओर नाम # से विमूषित होकर श्रीरामकृष्ण 
श्रीमत्‌ परमहंस तोतापुरी के पास उपदेश ग्रहण करने के लिए एकाग्र 
होकर बेंठ गये ! | ह 

तदनन्तर श्रीमत्‌ तोतापुरी अनेक ग्रकार की युक्तियों ओर तिद्वान्त 
वाक्यों द्वारा उस दिन श्रीरामकृष्ण को समाधि-अबस्था प्राप्त कराने का 
प्रयल करने छो | श्रीरामकृ्ण कहते थे कि ऐसा मार्म होता था 
कि उस दिन न्यांगठा ने अपने सत्र साघनवूब्ध अनुभव ओर उपलब्धि 
का निश्चय मुझे करा देने के लिए मानो कमर ही कस्त छी थी। वे 
कहते थे---“ मुझे दीक्षा देकर न्यांगठा. अनेक पिद्धान्तवाक्यों का 


# श्री तोतापुरी ने ही संन्यास दीक्षा के समय भ्रीरामकृष्ण को “श्रीराम- 
कृष्ण ” नाम दिया। ह 
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उपदेश करने छगा और मन को सर्वथा निव्रिकल्प करके आस्मध्यान 
में निमम्न हाने के लिए कहने छगा, परन्तु मेरी स्थिति तो ऐसी थी कि 
ध्यान करने के लिए बैठने पर अनेक प्रयत्न करने पर भी मन वात 
पृणेत: निर्रिकल्प करके नाम-रूप की सीमा के परे जाना मुझसे 
बनता ही नहीं था। अन्य सत्र व्रिषयों से मत को सहज ही परावृत्त 
कर छेता था, परन्तु इस प्रकार नित्रियय होते ही श्री जगदम्बा की 
चिर परिचित चिदूधन उज्जछ मूति आँखें के सामने खडी हो, जाती 
थी और नाम-रूप त्याग का समूछ वरिश्मरण करा देती थी ! ध्यान 
करते बैठता था ओर मन नित्रिषय होते ही माता की मूरति सामने आ 
जाती थी। इस प्रकार छगातार तीन दिन बीत गये। तब तो में 
निविकल्प समाधि के विषय में करीब करीव निराश सा हो गया और 
आँखे खोलकर न्यांगठा से कहने छगा, “मन पृर्णत: नित्रिबहप नहीं 
होता क्या करूँ?” यह घुनकर न्यांगठा को क्रोध आ गया और 
मेरा तिरस्कार करते हुए वह बोछा, “नहीं होता, इसका क्या मतट्य 2? 
ऐसा कहते हुए इचर उधर देखने पर उसे एक कांच का टुकड़ा मिल 
गया ओर उसकी सुई के समान तीद्ष्ण नोक को वह मेरे माथ पर 
दोनों भीहों के बीच में जोर से गडाकर मुझसे वोछा, “इस जगह 
अपना मन एकाग्र कर” तब फिर एक वार में पूरा दृढ़ निश्चय करके 
ध्यान करने छगा ओर पृर्ववत्‌ श्री जगदम्वा की मूर्ति आँखों के सामने आते 
ही ज्ञानरूपी तल्वार से मन में ही उस मूर्ति का खण्डन कर डाछा | 
तत्र तो मत में क्रिसी भी प्रकार का विकल्प शेष नहीं रह गया ओर मन 
तुस्त ही नामसूपात्मक राज्य की सीमा को पार कर जल्दी जल्दी ऊपर 
जाकर ममाधिमम्न हो गया |! ” इस प्रकार श्रीरामकृप्ण को सतमावि लग 
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जाने पर बहुत समय तक श्रीमत्‌ तोतापुरी उनके समीप ही वेठ रहे । 
बाद में घीरे से उत्त पवित्र कुटी के बाहर आकर उन्होंने क्ल्लाड बन्द 
करके ताछा छा दिया निप्तसे कोई मनुष्य वहां जाकर उनके शिष्य 
को कष्ट न दे ओर वे स्तर पात्त ही पंचचटी के नीचे अपने आसन 
पर शान्तिपूर्वक्त वैठकर' प्रतीक्षा करने छगे कि श्रीरामकृप्ण किवाड 
खोलने के लिए क्र पुकारते हैं। दिन बीत गया, रात आईं। रात भी 
बीत गई और दूसरा दिन निक्छ आया। फिर दिन बीत गया ओर 
रात आईं, इस्त तरह छागातार तीन दिन हो गए तो भी क्ल्लाड 
खुलवाने के लिए श्रीरामक्ृषष्ण की पुकार सुनाई नहीं दी ! तब तो श्री 
तोतापुरी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे अपने अद्भुत शिष्य की 
अवस्था देखने की उत्छुकता से घीरे से किबांड खोलकर कुटी के भीतर , 
गए । वहाँ उन्होंने देखा कि उनका रिप्य तीन दिलों के पूषे समाधि 
छाते समय जैसे चेठा था वैसे ही वेठा हुआ है, देह में प्रार्णो का 
ब्रिल़कुल चिन्ह नहीं है, केवठ मुखमण्डल शान्‍्त और गम्भीर है ओर 
उप्र पर एक अपूर्न तेन झलक रहा हैं! बाह्य जगत्‌ के सम्बन्ध में 
अभी तक वह पृतप्राय बना है ओर उसका चित्त निवात-निष्कम्प- 
प्रदीप के समान ब्रह्म में लीन है। यह अवस्था देखकर श्री तोतापुरी 
चकित हो गए और अपने आप कहने छगे, ४ क्या यह वात सचमुच 
सम्भव है? जिस सिद्ध करने के लिए मुझे चालीस वषे तक 
पततत परिश्रम करना पड़ा क्या उसे इस महापुरुष ने तीन ही 
दिनों में पिद्द कर डाला?” यह शंका उन्हें हुईं और उन्होंने 
श्रीरामकृप्ण के शरीर के सभी लक्षणों की --- जैसे, हृदय की रपन्दन- 
क्रिया चल रही है अथवा नहीं, नाक द्वारा श्ासोच्छावास हो रहा है 
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या नहीं --- इस सब की वबारीकी के साथ जाँच की, परन्तु छय की 
क्रिया वन्‍्द थी, श्ासोच्छुवास भी बन्द था? तब उन्होंने श्रीरामकृष्ण के . 
उप्त काष्टरबत्‌ शरीर को चुटकी लेकर देखा पर उच्का भी कोई परि- 
णाम नहीं हुआ; तब तो तोतापुरी के आश्चवयय ओर आनन्द की सीमा 
नहीं रही। “यह कैसी देवी माया ! यह तो सचमुच समावि ही 
है!” ये शब्द ठउप्त आश्रय ओर आनन्द के आवेश में उनके मुँह से 
निकल पडे | 

तत्यश्चवात्‌ अपने उस्त अछोकिक शिष्य को समाधि-अबस्था से 
उठाने के लिए श्री तोतापुरी ने कोई एक क्रिया आरम्म की और थोडी 
ही देर में “हरि;ः७४” मंत्र की गम्भीर ध्वनि से वह पवित्र पुण्य पंच- 
 बटी गूँन उठी | 

अपने शरिप्य के असाधारण होने की जानकारी श्री तोतापुरी को 
प्रथम भेंट के समय ही हो गई थी और अब तो उन्हें उसक्री अछोकिकता 
का प्रद्मक्ष निश्चय हो गया | अतः उन्होंने अपने शिप्य को *परमहंस * 
की पढदवी दे दी। अपने शिप्य पर उन्हें वडा प्रेम हो गया, इतना ही 
नहीं, उसके प्रति उनके मन में वडा आदरभाव भी उत्पन्न हो गया 
ओर उसकी संगति का छाम हो सके तो बडा अच्छा होगा यह भाव 
उनके मन में आने छगा | इस असाधारण शिप्य के अदभुत आकरषेण के 
कारण उनके जाने का दिन भी अधिकाधिक दूर होने छगा ओर उनेका 
जो एक स्थान में तीन दिन की अबधि से अधिक न रहने का नियम 
था, वह अवधि भी समाप्त हो गई; तो भी वहाँ से हटने का विचार भी 
उनके मन में नहीं आता था! सप्ताह बीत गया, पक्ष मी बीत गया, 
एक महीना हो गया, छः मास वीत गये तथापि श्रीरामकृष्ण की 
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संगति के दिव्य आनन्द को छोडकर अन्यत्र जाने का उनका मन ही 
नहीं होता था। | 

रोज प्रात: साय उस पुण्यस्यल में पंचवटी के नीचे नेठे हुए उन 
दोनों महापुरुषों में जो त्रह्मानन्द की वार्ता होती रही होगी और उस 
समय जो आनन्द का खोत उमडता होगा उपकी कुछ भी कल्पना करना 
हम जैसे सामान्य मलुप्यों के लिए अप्तम्भव है। अत्र श्रीरामकृप्ण को 
वेदान्त के शिवाय और कोई धुन नहीं थी और श्री तोतापुरी को भी अपने 
शिष्प को वेदान्त-शांस्र के गृढ तत्तों को अपने निज के अनुभव की 
अंधिकारयुक्त वाणी द्वारा समझा देने के अतिरिक्त दूसरा कोई आनन्द 
का व्रिषय नहीं था। कई बार तो उन दोनों को अपने आनन्द की 
छहर में दिन-रात और खान-पान तक का ध्यान नहीं रहता था | 

ऊपर वता ही चुके हैं कि श्री तोतापुरी वेदान्तोक्त कमफलदाता 
ईश्वर के अतिरिक्त किसी ओर देची-देवता को नहीं मानते थे ओर किसी 
को देवी-देवता पर विश्वास करते देख उसे वे अज्ञान ओर कुपंस्कार 
का परिणाम समझा करते थे। विलकुछ छुटपन से ही सब प्रकार के 
मायाजाल से दूर रहकर अपने गुरु के चरणों में वास करने.का 
सोभाग्य इन्हें प्राप्त हो गया था, इसी कारण वे आत्मकज्ञानलाभ के 
कार्य में अपने खये के प्रयत्नों की छोडकर अन्य किसी बात को 
महत्त नहीं देते थे। श्रीमदाचार्य ने अपने विवेकचूडामणि के आरम्भ 
में ही कहा है कि “इस संसार में मनुप्यल, ईश्वर-प्राप्ति की इच्छा 
ओर सदूगुरु का आश्रय इन तीनों वस्तुओं का प्राप्त होना परम दुर्लभ 
है--इसके लिए ईश्वर की ही कृपा चाहिए |” इन तीनों वस्तुओं का 
राम श्री तोतापुरी की बचपन में ही हो गया था। तभी से अपने 


नर 
८्ट् 
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ध्येय की ओर दूंट्टि रखकर लगातार चाछीस वर्ष परिश्रम करते हुए 
उन्होंने उसको पिद्धि प्राप्त की। उन्हें अपने मन के ग्राथ भी बहुत 
झगड़ा नहीं करना पडा होगा; क्योंकि बचपन में ही उन्हें सदगुरु का 
आश्रय प्राप्त हो जाने और गुरु के प्रति उनकी पृण निष्ठा होने के कारण 
अक्षरदश: सदगुरु की आज्ञा के अनुसार ही उनका आचरण सहज ही 
हुआ करता था। बंगाल के वैष्णव सम्प्रदाय में एक कहावत प्रचलित है:--.- 

गुरु कृष्ण वेष्णव तिनेर दया हुइल | द 
एकेर दयाविने जीव छारे खारे गेल ॥ 

अर्थात्‌ गुरु, भगवान्‌ ओर सन्त तीनों की दया होने पर भी एक की 
दया अर्थात्‌ अपने मन की दया न होने पर जीव्र के कल्याण का नाश 
हो जाता हैं। जिस मन की दया के विना जीव का सत्यनाश हो जाता 
है, ऐसे दुष्ट मन के पंजे में श्री तोतापुरी कमी भी नहीं फँसे होगे। 
ईश्वर पर भरोप्ता ओर विश्वास रखकर गुरु की आज्ञा के अनुसार अपने 
ध्येय के मार्ग में चछते हुए उन्होंने एक वार भी पीछे मुडकर संसार 
के झगड़े ओर झंजठों की ओर दृष्टि नहीं डाढी | खमावत: वे पृर्णरूप 
से उद्योग, प्रयत्न ओर आत्मविम्वास पर अवछंत्रित थे। अपने मागे में 
चलते चलते यदि व्रीच में ही मन किसी अडियछ टटट्ट के समान अड 
जाय, तो यह सारा प्रयत्न ओर आत्मविश्वास उस झंझावात में तृणसमृह 
के समान कहीं का कहीं चछा जाता हैं ओर उसकी जगह अविश्वात्त 
आ घेरता है ओर उस दरबीर की दर्या किसी क्षुद्र असहाय कीट की 
अपेक्षा अधिक करुणाजनक हो जाती है --- इस बात का अनुभव 
श्री तोतापुरी को नहीं था। ईख़र को कृपा से वाह्मजगत के अनेक 
पदार्थों की अनुकृछ्ता प्राप्त न होने पर जीच के समरत प्रयत्नों और 
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' उद्योगों का कुछ भी उपयोग नहीं होता तथा उसकी आशा के अनुप्तार 
उसे फल्प्राप्ति नहीं होती---इस बात का भी अनुभवत्र तोतापुरी का 
नहीं हुआ था। इसी कारण वे यह नहीं तमझ सकते थे कि आत्तज्ञान- 
प्राप्ति के लिए साघक को देवी-देवता को सहायता मांगनी चाहिये। 
वे कहा करते थे कि भक्तिमार्ग दीन हुर्वेंछ तथा असमर्थ ढो्गों का मार्ग 
है | श्रीमत्‌ तोतापुरी के ध्यान में यह वात नहीं आती थी कि भक्त- 
साधक किस प्रकार इश्वरभक्ति ओर प्रेम में तन्मय होकर संसार के सभी 
विषयों को, यहाँ तक कि आत्मतृत्ति को भी मूठकर अपनी भक्ति के 
बल से ईश्वर का दरशन प्रांप्त कर सकता हैं तथा भक्ति की अल्लन्त उच्च 
अवस्था में वह श॒द्ग अद्दैत ज्ञान का भी अधिकारी हो जाता है। वे 
यह भी समझ सकने में असम थे कि इस उद्देश्य के हेतु भक्त-साधक 
के ।जप, कीतेन तथा भजनादि क्रिस प्रकार उपयोगी होते हैं ओर न 
यही समझ सकते थे कि ये सब्र पागछुपन या दुरेछता के छक्षण नहीं 
हैं। यही कारण है कि वे (तोतापुरी ) कमी कभी भक्त की भावतन्मयता 
की दिलछ्कगी उडाया करते थे। पर इसका यह मतल्य नहीं है कि श्री 
तोतापुरी नास्तिक थे या उन्हें इश्वरानुराग नहीं था। वे स्वयं शमदमादि. 
सम्पत्तिवान शान्त प्रकृति के पुरुष थे और भक्ति के शान्तमाव के साधक 
थे तथा दूसरों में भी उस भाव की इंश्वरभक्ति को वे समझ सकते थे, 
परन्तु ईश्वर को अपना सखा, पुत्र, स्वामी आदि मानकर उन भागों से 
भक्ति करने से साधक की उन्नति शीघ्रता से हो सकती है, इस विषय 
की ओर उन्होंने कमी ध्यान नहीं दिया था। अतरव ऐसे भक्तों का 
इश्वर के प्रति ब्रिशिष्ट सम्बन्धयुक्त प्रेम, उनकी प्रार्थनाएँ, ईश्वर-विरह 
में उनका बेहोश हो जाना, उनकी व्याकुलता, अमिमान, हठ, भाव 


न्पं 
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की प्रवछता में उनके हास्य, नृत्य, ऋन्‍दन आदि को वे पागरूपन के 
लक्षण समझते थे। उन्हें इस वात की कल्पना तक न थी कि उपर्युक्त 
ठक्षणीं के संयोग से साधक की उन्नति का वेग वढ जाता हैं ओर 
उसे अपने घ्येय की प्राप्ति अत्यन्त जञ्ञीत्र हो जाती है। इसी कारण 
उनमें ओर श्रीरामकृष्ण में अनेक वार ब्रह्मशक्ति जगदम्ब्रा की मनो- 
भावयुक्त भक्ति, पृजा-अर्चा और अन्य भक्ति सम्बन्धी विषयों के बारे 
में वादविवाद छिड जाया करता था | 

वचपन से ही श्रीरामक्ृष्ण निद्य प्रात: साथ॑ हार्थों से ताढी 
बजाते हुए ओर कई वार मावावेश में नाचते नाचते कुछ समय तक 
४ हरि वोछ हरि वोछ ”, “हरिगुरु, गुरुहरि ”, “प्राण हे गोविन्द मम 
जीवन ?, “/ मनक्ृप्ण, प्राणकृप्ण, ज्ञानकृष्ण, ध्यानकृष्ण, वोषकृष्ण, बुद्धि 
कृष्ण ”, ४ तू ही जगत्‌ , जगत तुझमें ” # में यंत्र, लू बंत्री /- इल्मादि 
भजन जोर जोर से किया करते थ। वेदान्त-न्ञान द्वारा अद्वैतमाव से 
निर्विकल्प समाधि का छाभ होने पर भी उन्होंने अपना यह निल्यक्रम 
कमी भी नहीं छोडा। एक दिन पंचवटी के नीचे श्री तोतापुरी के साथ 
अनेक प्रकार की धामिक बातें करते करते संध्या हो गई | तुरन्त ही 
: सभी बातें एकदस बन्द करके वे ऊपर लिखे अनुसार भजन करने ठगे | 
यह च्य्य देखकर श्री तोतापुरी को वडा आश्वय्य हुआ कि जो पुरुष 
वेदान्त-मार्ग का इतना उत्तम अधिकारी हैं कि उसे केवठ तीन ही दिनों 
में नित्िकल्प समावि प्राप्त हो गई वही पुरुष एक अल्यन्त हीन अधिकारी 
के समान ताली ठोंककर भजन कर रहा है | इस समस्या को वे हछ नहीं 
करः सके। और वे दिछगी करने के इरादे से श्रीरामकृपष्ण की ओर. 
देखकर बोले, “क्यों रोटी ठॉकते हो?” श्रीरामकृूप्ण हँसते हँसते व्रोले, 


श्रीरामकष्ण की वेदान्तसाथना रण 
“ज़रा छुव वैठियेगा ! में तो ईश्वर का नामस्‍्मरण कर रहा हूं और 
आप कहते हैं “क्यों रोटी ठॉकते हो ? ” श्रीरामकृप्ण के इस सर्‌छ 
वाक्य को सुनकर श्री तोतापुरी को भी आनन्द आया ओर वे उनके 
ऐसा करने में कोई अर्थ अवश्य होगा यह समझकर चुप हो गये ओर 
कुछ न वोले | 
इस तरह ओर भी एक दिन संध्याकाल के बाद श्रीरामक॒प्ण श्री 
तोतापुरी की घूनी के पास ही वेंठे थे! ईब्वरी कथा-प्रसंग में दोनों के मन 
ऐेसी उच्च स्थिति को प्राप्त हो गए थे कि वे अद्देत अनुभव में तन्‍्मय हो 
गए थे। उनके सामने की धूनी में अग्निनारायण की आत्मा भी मानो 
इनकी आत्मा के साथ एकता का अनुभव करते हुए आनन्द के मारे 
अपनी सम्पूण शतजिद्दाओओं को वाहर निकाछकर खिलखिलाकर हँस 
रही थी ! उन दोनों को ही जगत की वित्मृति सी हो गई थी। इसी 
समय बगीचे के नोकरों में से एक मनुप्य अपनी चिढम भरकर आग 
लेने के लिए वहाँ आया ओर धूनी से एक छठकडी वाहर खींचकर 
उसमें से अँगार निकाढने छुगा। दोनों ही ब्रह्मानन्द में ऐसे मम्न थे कि 
इस मनुप्य का आना और छकडी का खींचना इन दोनों को मालूम तक 
न पडा। इतने ही में एकाएक तोतापुरी की नजर उस पर पड़ी और 
हमारी पवित्र अम्नि को इस मनुप्य ने छू दिया, यह देखकर उन्हें बडा 
क्रोध आया ओर वे उसे गाडी देते हुए अपना चिमठा लेकर उसे 
मारने का भी भय दिखाने लंगे। 
.... यह म्॒त्र हाल देखकर श्रीरामकृष्ण उस तन्मय स्थिति में अर्ध- 
वाह्म अवस्था में जोर जोर से हँलने छगे ओर बारम्वार “ वाह वाह ! 
वाह वाह ! शावास शात्रास |” कहने छो | श्रीरामकृष्ण को ऐसा कहते 


: ३० श्रीरामकृष्णलालाम्रत 
देख उन्हें वडा आश्चर्य माछव हुआ ओर वे बोले, “तू ऐसा क्‍यों कह 
रहा हैं ? देख मठा ! इस मनुप्य ने कितना बडा अपराध किया है!” 
श्रीरामकष्ण ने हँसते हँसते उत्तर दिया --- / हाँ ! उम्रका अपराध तो 
'जरूर हैं पर मुझको उसकी अपेक्षा आपके ब्रह्मश्नन की ही अधिक 
दिल्कगी माक्म पडती है| अमी ही आप कहते थे न कि एक ब्रह्म के 
तित्राय इस जगत में ओर दूसरा कुछ भी सत्य नहीं है, संस्तार की सभी 
वस्तुएँ ओर व्यक्ति उप्ती के प्रक्राश हैं --- और तुरन्त दूसरे ही क्षण में 
आप यह सत्र भूछकर उप्त महष्य को मारने के छिए तैयार हो गये ! 
इप्तीलिर हँवता हैँ कि महामाया का प्रत्नाव क्रितना प्रव्॒छ हैं | ” श्रीराम- 
कृष्ण के ये बचन सुनकर तोतापुरी कुछ देर तक गम्भीर होकर बेंठे 
रहे। फिर वे श्रीरामकप्ण से बोले, “तूने ठीक कहा। में ऋराध के 
आवेश में सचमुच ही सत्र वातें भूछ गया था। क्रोघ वडा दुष्ट हैं, 
आज से में कभी भी क्रोध नहीं करूँगा। ” ओर सचमुच ही तोता- 
पुरी उस दिन के वाद कभी भी ग॒स्सा होते हुए नहीं देखे गये | 
श्रीरामकष्ण कहा करते थे --- “पंचमूर्तों के चपेटों में पडकर 
ब्रह्म रोया करता है। आँखें मृंदकर आप कितना ही कहिए --- मुझे 
कांटा नहीं गडा, मेरा पैर दर्द नहीं करता! --- पर कांठा चुभते ही वेदना 
से तुरन्त व्याकुड होना पडता हैं। उसी तरह मन को कितना भी 
मिखाइए कि तेरा जन्म नहीं होता, मरण नहीं होता, तुझे न पाप होता 
है न पुण्य, तेरे लिए न शोक है न दुःख, न क्षुधा है न ठृप्णा, तू जन्म- 
जरा-रहित, नित्रिक्ार, सच्चिदानन्दस्व॒रूप आत्मा हैं --- पर शरीर थोडा 
सा भी अखस्थ हुआ, या मन के सामने थोडा भी संसार का रूपरतसादि 
विषय आवबा, अथवा काम-कांचन के ऊपरी दिखने वाले सुख में 


श्रीरामऋुष्ण को चेदान्तलाधना ३१ 


भूलकर हाथ से कोई दुष्कम हो गया कि तुरन्त ही मन में मोह, दु:ख, 
यातना की तरगें उमड पडती हैं और मनुप्य सभी आचार-बिचारों को 
भूछकर किकर्तव्यव्रिमड हो जाता है। इसी कारण यद्दि ईश्वर की कृपा 
न हुईं, महामाया ने यदि गले की फ्रांती की डोरी न खोछी, तो किसी 
को भी आत्मज्ञान और आनन्द की प्राप्ति हो नहीं सकती यह निश्चय 
जानिये --- 

४ सैया प्रसन्ना वरद। तृणां भवति मुक्तये |! --- उस जगदम्वा ने 
कापा करके यदि मार्ग स्राफ़ नहीं कर दिया तो कुछ भी सिद्ध होने की 
आशा नहीं हैं | 

४ राम, सीता ओर लक्ष्मण बन में से जा रहे थे। बन का मागे 
सकरा था। एक वार में प्िर्फ एक ही मनुष्य चलने छायक चोडा था | 
धनुष बाण हाथ में ढेकर श्रीरामचन्द्र सत्र से आगे चढछ रहे थे, उनके 
पीछे पीछे तीताजी चछ रही थीं ओर उनके पीछे लक्ष्मणनी घनुष 
बाण लेकर जा रहे थे। लक्ष्मणनी को श्रीरामचन्द्रजी पर अलन्त 
भक्ति और प्रीति थी। वे चाहते थे कि उन्हें श्रीरामचन्द्रजी का दशीन 
प्रतिक्षण होता रहे | पर थे करें क्या ? उनके ओर श्रीरामचन्द्रजी के 
बीच में सीताजी चछ रही थीं। अतः रामचन्द्र जी का दशेन न हाने 
के कारण छ्क्षमणजी को छगातार व्याकुछता रहा करती थी। बुद्धिमति 
सीताजी के ध्यान में यह वात आगई ओर ज्योंही उनके मन में करुणा 
उत्पन्न हुईं त्मोंही वे रास्ता चछते चछते कुछ हट गईं और बोरीं, 
४ अच्छा ! अब दरशन कर छो |”. तब कहीं ल्क्ष्मणजी नेत्र भरकर 
अपनी इष्ट मूर्ति के दीन कर सके। उसी तरह जीव और ईश्वर के 
बीच में भी मायारूपी सीता रहा करती है। उप्नने जीबरूपी लक्ष्मण 


डर श्रीरामक़्णलीलामृत 
पर कृपा करके यदि राह नहीं छोड दी ओर अपना ,पाश नहीं तोड 
दिया तो जीव को रामरूपी ईश्वर का दशन नहीं होगा, यह निश्चय 
जानिये | उसकी क॒पा हुई कि जीवरूपी छक्ष्मण को रामरूपी ईश्वर के 
दर्शन होने में कुछ भी देरी नहीं छगती और यदि उसको #पा नहीं 
हुईं, तो फिर हजार विचार कीजिये उससे कुछ नहीं होगा। अस्तु - 
तोतापुरी पर श्री जगदम्बा की कपा जन्म से ही थी। सत्संकार, 
सरल मन, योगी महापृरुष का आश्रय, वढिष्ठ और निरोगी शरीर उन्हें 
वाल्यावस्था से ही प्राप्त था। महामाया ने उन्हें अपना उम्र रूप कभी 
नहीं दिखाया | इसी कारण श्री तोतापरी को उद्योग और सतत परिश्रम 
द्वारा निव्िकल्प समाधि-अवस्था प्राप्त करना व्रिडकुछ सहज बात माठम 
पडती थी। उन्हें यह कैसे जान पडे कि श्री जगदम्बा को कपा होने 
के कारण ही उसी ने परमार्थ-माग की सभी अडचर्नों को खय॑ दूर 
करके उनका मार्ग सुगम कर रखा था। पर अब इतने दिनों के बाद 
श्री जगदम्बा के मन में आया कि इस बात का अनुमव उन्हें करा 
दिया जाय। इसी कारण अब इतने दिनों में उनके मन के भ्रम के दूर 
होने का समय आया। 
श्री तोतापुरी की शारीरिक प्रकृति अत्यन्त निरोगी थी। उन्हें 
अजीण आदि रोगों का कुछ भी अनमव नहीं था| वे जो खाते थ 
सब हजम हो जाता था। जहाँ सोते थे वहीं उन्हें नींद आ जाती थी। 
उनका मन सर्देव शान्ति और आनन्द से पूण रहता था। चिन्ता या 
दाप्तीनता उन्हें कभी नहीं हुई, पर बंगाढ के पानी और सद हवा 
ने उनके शरीर पर अपना अप्तर किया। श्रीरामकृष्ण के अद्भुत आक- 
पण के कारण उन्होंने दक्षिणेश्वर में कुछ ही महने बिताये थे कि 
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उनके फोछाद के समान शरीर में भी रोग का प्रवेश हो गया। उन्हें 
र्तआमांश हो गया, रातदिन पेट में मरोड होकर दर्द होने छणा ओर 
उनका धीर गम्भीर और स्थिर मन मी ब्रह्मगपिंचार ओर समाधि-अवस्था 
से हटकर शरीर की ओर आकृष्ट होने छगा। पंचभूतों के चपेटे में 
ब्रह्म के पड जाने पर अब सर्वेश्वरी श्री जगदम्बा के सिवाय दूसरा रक्षक 
कौन हो सकता है? रोग होने के पृ ही उन्हें ऐसा माद्म होने छुगा 
था कि इस प्रान्त में मेरा स्वास्थ्य गीक नहीं रहेगा, अत: यंहों अधिक 
रहना ठीक नहीं है; परन्तु श्रीरामकृष्ण की दिव्य संगति के छुख का 
लोभ उनसे नहीं छूटता था ओर अन्त में वे बीमार हो ही गये | रोग 
को बढते देखकर कभी कमी उन्हें वहों| से अन्यत्र चले जाने को इच्छा 
होती थी। आज श्रीरामकप्ण क्री अनुप्नति छेगे यह वे विचार करते 
थे, परन्तु जत्र श्रीरामकृष्ण उनके समीप आकर बैठते थे ओर भगवत्कथा 
प्रसंग छिड जाता था, तब वे अपना त्रिचार मूल जाते थे और उनके 
जाने का दिन दूर होता जाता था। एक-आधघ वार ऐसा भी हुआ 
कि श्रीरामकप्ण के उनके पास आते ही उनसे अनुभति मांगने की बात 
उनके विल्कुछ ऑठ तक आ जाती थी पर इतने में ही वे सोचने लगते 
थे कि “ऊँह, जल्दी क्‍या है? आज रहकर करू चला जाऊँगा।?” 
ऐसा होते होते रोग क्रमश: बढता ही जा रहा था। श्री तोतापरी के सास्ध्य 
की दिनोंदिन अधिक बिगडते देखकर श्रीरामकष्ण ने मथुरवाब से कह- 
कर औषधि की व्यवस्था कराई और उनकी सेवाशुश्रषा थे स्वयं करने 
ल्गे। पेठ के दर्द से उन्हें अधिक कष्ट होने छगा, तथापि अपने मन 
को समाधिमम्न करके शरीर के सभी दुः:खों को मुछा देने लायक शक्ति. 
उनमें अभी भी शोष थी। आज रात्रि के समय तोतापुरी के पेट में बडा 


है 
्‌ 
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दर्द हुआ। वे सोने का प्रयत्न करते थे, पर तुरन्त ही पेट में मरोड 
होने से वे उठ बैठते थे। किन्तु बैठे रहने पर भी उन्हें चेन कहाँ? फिर 
लेटते थे, फिर बैठते थे, ऐसा लगातार हो रहा था। तब उन्होंने 
सोचा कि वत अब समाधि छगाकर बैठ जाना चाहिए; फिर इस शरीर 
का जो कुछ होना होगा सो हो जाएगा | पर आज तो उनसे समाधि 
भी नहीं छगती थी। सारा मन उस पेट की बेदना व ओर ही ढगा 
था। समाधि लगाने का उन्होंने बहुत प्रयत्न किया पर सब व्यथ्थ हुआ। 
तब तो उन्हें अपने शरीर पर क्रोध आया| वे खये अपने आप कहने 
लगे --- “आज इस शरीर के भोग के कारण मेरा मन भी मेरे का 
में नहीं है ! यह कैसी बात है? में शरीर तो हूँ नहीं ! तब यह वात 
कैसी है ? अब शरीर का ही अन्त कर डालता हूँ; फिर सब ठीक हो 
जाएगा; ब्यर्थ इसकी संगति में अपने को कष्ट क्यों हूँ ? अभी समय 
भी ठीक है। अभी ही इस शरीर को गंगाजी में विप्तजेन करके सभी 
भोगों ओर दुःखों का अन्त कर डाठ्ता हूँ! ” ऐसा सोचकर वे पुनः 
एक वार बलपूवंक प्रयत्न करके अपने मन को ब्रह्मचिन्तन में स्थिर करके 
धीरे धीरे सरकते हुए गंगाजी के किनारे पर पहुँचे ओर पानी में उतरकर 
धीरे धीरे आगे बढने छंगे | पर बढ़े आश्चयय की वात हुईं | इतनी बडी 
गंगा नदी मानो आज सचमुच सूख गई हो ऐसा माढूम पड़ा | उस प्रवाह 
में एक मनुष्य के इबने छायक भी पानी नहीं था | यह क्या हुआ और 
केसे हुआ? श्री तोतापुरी चछते चछते करीब करीब दूसरे किनारे तक 
पहुँच गये, तो भी गंगाजी में इबने छायक पानी कहीं पर नहीं मित् | 
क्रमशः उम्त पार के ग॒द्न, इक्ष आदि रात्रि के अन्वकार में दीखने छगे-। 
तब आश्चर्यचकित होकर तोतापुरी अपने आप कहने छगे -- “यह कैसी 


श्रीरामकूष्ण की वेदान्तसाधना ३५ 


देय माया है! मेरे डूब मरने छायक भी पानी आज इस नदी में नहीं 
है! ईश्वर की यह कैसी अपूर्व छीछा है!” इतने में ही भीतर से 
किसी ने उनकी बुद्धि पर के आवरण को दूर हटा दिया और उनके 
अन्त:ऋरण में एकदम प्रकाश हो गया कि-+-+- 

४ यह सत्र उत्त जगदम्वा, उच्च विश्वजननी, अचिन्त्य शक्तिरूपिणी 
माया का खेल है! यह तब उसी की लीडा है! जछ में, स्थल में, का 
में, पापाण में - सर्वत्र वही माया, वही जगदम्वा ! वह्दी शरीर, मन भी 
वही, भोग वही ओर यातना भी वही है। वही ज्ञान; अज्ञान भी वही, 
जन्म वही और मुव्यु भी वही है! दृस्य ओर अध्य्य, ज्ञेय ओर अज्षिय 
सब कुछ वही है। मन ओर बुद्गि की सीमा के भीतर वही है और उत्त 
सीमा के परे भी वही है। अधघटनघटनापटीयसी वही है, करत अकतुं 
अन्यथा कतु समर्थ भी वही है! इसकी इच्छा न रहने पर किसी को 
भी उसके माया-जाछ से छूटते नहीं बनता) उप्तकी इच्छा न हो तो 
मरने की शक्ति भी किी में नहीं है। इतने दिनों तक ब्रह्म नाम से 
पहिचानकर जिप्तका में चिन्तन करता था, वही यह जगदम्बा है ! 
शित्र ओर शित्रशक्ति, त्रह्म ओर ब्रह्मराक्ति एक ही है।” 

रात्रि का समय ! अमावस्या का सा अन्धकार ! से जगत्‌ शान्त ! 

. कहीं कोई आवाज सुनाई नहीं देती थी। श्री तोतापुरी उस्त गंगाजी 
' के पानी में --- इव मरने छायक भी पानी जहँ नहीं था ऐसी गंगाजी 
: के पानी में --. श्री जगदम्बा की अचिन्द्य छीछा का चिन्तन करते हुए 
' खड़े थे! उन्हें हर तरफ नगदम्बा ही दिखाई देने छगी और “जय 
» जंगदम्वे ”” “जय जगदसम्वे ” ऐसा जयघोष करते हुए वे अपने आपको 
£ उसके चरणों में सत्र श्रकार से समर्पण करके जैसे गंगा में आगे सरकते- 
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सरकते गये थे उस्नरी प्रकार पीछे छोटकर धीरे-धीरे जहाँ से गये ५ 
वहीं पर पुनः आ पहुँचे ओर किवारे पर आकर वहीं से पंचवटी के नीचे 
अपनी धूनी के समीप आ गये। उन्हें अब शारीरिक कष्ठ का स्मरण 
तक न था ओर मन को मी एक प्रकार की अपूर्व शान्ति प्राप्त हो 
गई थी। शेष बची हुई रात्रि उन्हींने श्री जगदम्वा के नाम-र्मरण 
ओर ध्यान में ब्रिताई | 
प्रभात होते ही नित्य के अनुसार, श्रीरामकृप्ण उनसे मिलने आये 
तो देखते हैं कि वे विकुछ बदरछ गये हैं! मुखमण्डल आनन्द से प्रफु- 
ल्छित है, मुख पर हास्य की छठा विराज रही है ओर शरीर तेजी 
हो गया है-मानों वे कभी वीमार ही न रहे हों! ओऔरामकप्ण को 
उन्होंने इशारे से अपने पास आकर बैठने के लिए कहा और रात्रि का 
सत्र चृत्तान्त घरि-वीरे उनकी सुना दिया। वे बोले -“ यह रोग ही 
मेरा वंधु हुआ ओर इसी ने कल रात्रि को मुझे श्री जगदम्बा का दर्शन. 
करवाया | इतने दिनों तक में कितना अज्ञानी था। कुछ भी हो; हू. 
अब अपनी माता से पूछकर मुझे यहाँ से जाने को अनुमति दे | अब 
कहीं यह मेरे ध्यान में आया कि यह सब्र उप्ती का खेल हैं! मेरी आँखें 
खोलने के लिए ही उसी ने मुझे इतने दिनों तक यहाँ रहने का मोह 
उत्पन्न किया । नहीं तो में यहाँ से क्र का ही चछा गया होता | पर 
उसकी वैसी इच्छा नहीं थी! अब मेरे यहाँ से जाने में कोई हज नहीं 
है; इसलिए में तुझे कहता हूँ कि मुझे अब उम्तक्री अनुमति प्राप्त करा 
दे। यह सुनकर श्रीरामक्ृप्ण हँसते हँसते बोले, # क्यों? हुआ अब 
श्रय? मेरी माता को आप इतने दिनों तक मानते ही नहीं थे अ 
शक्ति मिथ्या है, झूठ है कहकर मुझसे विवाद करते थे। मुझे उसने . 
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कब से समझा रखा है कि जैसे अग्नि और उस्तकी दाहक शक्ति एक 
हैं, उप्ती तरह ब्रह्म और त्रह्म शक्ति भी बिलकुल एंक है। अब आप 
स्वय॑ अनुभव कर चुके यह ठीक हुआ।” 
प्रभात हो गया। नौब्रतखाने में नोबत वजने लगी । शहनाई की 
अवाज होने छगी। मन्दिर में जगन्माता उठ गई होंगी ऐसा सोचकर, 
शित्र और राम के सद्झ गुरु ओर शिष्य के सम्बन्ध में वंधे हुए ये 
दोनों महापुरुष उठे और श्री जगदम्त्रा के मन्दिर में जाकर उन्होंने 
उत्तके चरणक्रमलों में साष्टांग प्रणाम किया | दोनों को ही निश्चय रूप 
से यह मालम होने छा कि अब श्री जगदम्ब्रा ने तोतापुरी को दक्षिणे- 
अर से जाने की अनुमति सहर्ष दे दी है। इसके बाद एक दो दिलों में ही 
श्री तोतापुरी श्रीरामकृप्ण से विदा लेकर दक्षिणेश्वर से पश्चिम की ओर 
कहीं चले गये | तदुपरान्त उनके सम्बन्ध की कोई वार्ता मालठम नहीं हुई | 
_ श्री तोतापुरी के सम्बन्ध में एक ओर बात का उल्लेख कर देने 
से श्रीरामझृष्ण फे श्रीमुख से सुने हुए उनके सम्बन्ध का लगभग 
सभी इत्तान्त पूरा हो जाएगा। श्रीरामकृष्ण कहा करते थे कि श्री 
तोतापुरी कीमिया की विद्या जानते थे ओर उन्होंने उसके द्वारा कई 
बार तबि आदि घातुओं का सोना बनाया था। यह विद्या उन्हें गुरु 
परम्परा से ग्राप्त हुई थी। तोतापुरी कहते थे --- “इस विद्या का 
उपयोग अपने स्वार्थ साधने या मोग-विलासत प्राप्त करने के लिए कभी 
नहीं करना चाहिए ऐसा कडा प्रतिबनन्‍्ध है। ऐसा करने से यह विधा 
नष्ट होकर गुरु का भी अकल्याण होता है; तथापि मठ में जो अनेक 
लोग रहते हैं, उनके योगक्षेम के लिए या उनके तीर्थाठन के खर्चे के 
लिए इस विधा के उपयोग करने की खतन्त्रता दी गई है।”” अर --- 
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इस तरह तीन दिनों के बदले पूरे ग्यारह मास दक्षिणेश्वर में 

विताकर और श्रीरामकष्ण से भी कुछ बातें सीखकर श्री तोतापुरी 
परमहंस वहाँ से चले गये (सन्‌ १८६५-६६) | तदनन्तर श्रीराम- 
कृंप्ण ने अपने मन में यह निश्चय किया कि अब इसके आगे निविकल्प 
अह्त भाव में ही रहना चाहिए। अब में, लू , जगत्‌ आदि से कल्पना 
छोडकर श्रीमगवान्‌ के अहयय, अखण्ड सच्चिदानन्द खरूप में ही एक 
होकर रहना चाहिए। उनके मन में कोई विचार आ जाने पर उसे 
अधूरा करके छोडना वे जानते ही नहीं थे | अब्र भी वही वात हुई | 
वे निरन्तर समाधि-अवस्था में ही रहने छों। अन्य सब विषयों को 
बात तो जाने दीजिए, खये अपने शरीर का भी ज्ञान उन्हें नहीं रहता 
था ! खाने, सोने, शोचादि नित्य व्यवहार के काये करने का विचार 
भी उनके मन में उदय नहीं होता था। वोढना चाढना विलकुछ बन्द 
हो गया | उस अवस्था में कहाँ “ मैं ओर मेरा ” ओर “तू ओर तेरा !” 
दैत भी नहीं ओर एक भी नहीं ! क्योंकि जहाँ दो की कल्पना ही 
नहीं है वहाँ एक की भी कल्पना केस हो ? उस अवस्था में मन की 
सभी दत्तियाँ शान्त ओर स्थिर रहती हैं। केवल --- 

किमपि सततवोध केवलानन्द्रूप 

निरुपममतिवेलूप्रब्यमाखच्याविहीनम | 

निरवधि गगनास॑ निष्कर्ल निविऋष्प॑ 

हृदि कल्यति चिट्दान ब्रह्म पृण समाधो ॥ 

प्रकृतिविक्रतिश॒न्य भावनातीतभ्षावम्‌ | इत्यादि 

“-विवेकचूडामणि 
उम्त अवस्था मे केबछ आनन्द ही आनन्द रहता हैं। वहाँन 

दिशा है, न देश हैं, न आठ्म्वन हैं, न नाम है, न रूप है | केवल 
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अशरीरी आत्मा अपनी अनिर्वेचनीय आनन्दमयी अवस्था में मनवुद्धि- 
गोचर समस्त भावों के परे एक प्रकार की भावातीत अवस्था में रिथर 
होकर रहती है। शार्लों में इस अवस्था को “आत्मा से आत्मा का 
रण ” कहा है। अब श्रीरामक्ृष्ण इस प्रकार की अनिवेचनीय अवस्था 
में ही धदैव रहने छो| अब इस अवस्था में स्थिर रहने के लिए उनके 
मार्ग में कुछ भी वाघा नहीं थी। सांततारिक सभी वस्तु, व्यक्ति, आशा, 
इच्छा आदि के साथ इन्होंने अपना सम्बन्ध बहुत पहिले ही तोड दिया 
था; क्योंकि श्री जगदम्ब्रा के दशेन के लिए रातदिन व्याकुछ रहते समय ही 
उन्होंने इन सब्र विषयों को उनके पादपनओं में अपैण कर दिया था| उस समय 
वे कहा करते थे--- “माता! तेरा यह ज्ञान-अज्ञान, धर्म-अधर्म, 
भलाई-चुराईं, पाप-पुण्य, यश-अपयश सब अपना तू ही ले जा; मुझे 
इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए; मुझे तू केवछ अपने पादपकं में शुद्ध 
भक्ति मात्र दे |” इस प्रकार इन स्व का उन्होंने उसी समय स्थायी 
रूप से त्याग कर दिया था; इसी कारण अब्र उनके मन के प्रतिबन्ध 
के लिए कोई भी विषय शेष नहीं बचा | केवछ एक श्री जगदम्बा की 
मूति ही बची थी। उसे भी उन्होंने ज्ञानरूपी तब्यार द्वारा अपने 
मार्ग से अछा हटा दी थी। तव फिर ओर क्या बाकी रहा? अब तो 
रातदिन उस अनिवेचनीय आनन्दमय अवस्था के सिवाय और कुछ मी 
रोष नहीं था। 

इस अवस्था में श्रीरामहप्ण लगातार छः महीने रहे ! वे कहते 
थे, “जिस स्थिति में पहुँच जाने पर, साधारण साधक वहाँ से छोट 
नहीं सकता, इक्कीस दिनों में ही उसका शरीर पके हुए पत्ते के समान 
गिर पडता है, उस स्थिति में में माता की कृपा से छ: महीने तक 
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रहा : दिन कब निकछा, रात क्र हुईं, यह भी नहीं जान पडता था | 
मेरे हुए मनुप्य के नाक-मुँह आदि में जैसे मक्खियाँ चली जाती हैं 
वैसी चली जावें तो भी कुछ माछ्म नहीं हो | प्रिर के केश की जठा 
वन गई। पहने हुए कपडे में ही मछ मूत्र हो जावे, पर जान न पढ़े | 
ऐसी अवस्था में कया शरीर का टिकना सम्भव है? वह तो व का 
नष्ट हो गया होता ; परन्तु छगभग उसी समय दक्षिणेश्वर में एक साधु 
आये हुए थे। उन्होंने देखते ही मेरी अवस्था पहचान छी ओर उनके 
मन में आया कि इस देह द्वारा श्री जगदम्वा के अनेक काम अभी 
होने को वाकी हैं। अत: यदि इसकी रक्षा हम कर सके तो अनेक 
लोगों का कल्याण होगा। उनके पास रूछ के समान एक टकडी थी। 
उस छकडी से मार मारकर मुझे होश में छाने का प्रयत्न वे किया 
करते थे और जब मैं कुछ शोडा सा भी होश में आता त्वा दिखाई 
देता था, तब तुरन्त ही वे और हृदय एक दो कोर मेरे मुँह में डाल 
देते थे! उसमें से कुछ अंश किसी दिन गले के नीचे उतर जाता था 
ओर किसी दिन नहीं उतरता था। इसी तरह छ: महीने तक चला ! 
तत्पश्चात्‌ कुछ दिनों में जगठम्वरा का आदेश हुआ कि ' भावमुखी 
हो, छोऋ-कल्याणार्थ भावमुखी वन |” उसके वाद मैं रक्त-आमांश से 
बीमार पड़ा | पेट के दर्द से अम्तह्य वेदना होती थी। पेट में बहुत 
मरोड हो, वारम्घार शोच के लिये जाना पड़े, ऐसी बीमारी में छ: 
महीने वीतने के वाद कहीं शरीर की सुध आई ओर छोगों के समान 
देह की स्पृति हुईं; नहीं तो तव तक बीच बीच में मन अपने आप 
स्वतन्त्रतापूर्वक्त दोड लगाकर देखते ही देखते निर्विकल्प अच्स्था में 
पहुँचऋर उसी में मम्न हो जाता था | 
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ओर एक दिन अपनी अद्वित अवस्था के सम्बन्ध में बोलते हुए 
श्रीरामकृप्ण ने कद्ठा - “ कैसी अवस्था हो गई थी! कितने ही दिन 
हरगौरी-माव में त्रिताये, क्रितने ही राघाकृष्ण-भात्र में ओर क्लिने ६ी 
दिन सीताराम-भाव में ! राघा-भाव के समय ढगातार श्रेहृषप्ण का ध्यान 
और सीता-भाव के समय राम का ध्यान बना रहता था। 

तथापि सगुण से - छीछा से - ही सत्र कुछ पूर्ण नहीं हो जाता । 
इस सब भावावस्थाओं के बाद माता से में वोछा -“ पर हे माता! 
इन सथ में विच्छेद है; जहाँ विध्छेद न हो ऐसी अबस्था मेरी वना 
दे |” -- तत्र तो अखण्ड सद्विदानन्द अवस्था प्राप्त हुईं। मत अखंण्ड 
- में छीन रहता था। इस तरह कितने ही दिन बीत गए । मन में से 
सारा भक्तिमाव छुप्त सा हो गया। भक्तों की स्वृति मी चछी सी गईं। 
पिर कैसा भारी हो गया। ऐसा माप हो कि प्राण जा रहे हैं। एक 
बार तो मन में आया कि रामछाल की काकी को बुल्या लें। कमरे के 
देवी-देवताओं के चित्र निकालकर फेंक दिए। नित्रिकल्प अवस्था में से 
मन जब कुछ नीचे उतरा तब कहीं जी में जी आया। ऐसा माद्म 
होने लगा कि जीवन किसके आघार पर घारण किया जाए? तब फिर 
भक्ति और भक्तों की ओर मन छगने छगा | तत्र तो हर किसी -से में 
'पूछने छा कि “यह मुझे क्या हो गया है ?” भोलानाथ बोछा --- 
४ इसका कारण महाभारत में बताया गया है --समाधिस्थ पुरुष का मन 
जत्र समाधि से वापत्त छोटकर आता है तब वह किसके आधार पर 
रहे ? इस्तीलिए उप्त समय वह भक्ति ओर भक्तों में रमने छगता है; यदि 
वैसा न हो तो फिर वह किसके आधार पर रहे? ” | 

ओर सचमुच ही जिन्होंने श्रीरामइृष्ण की महासमाधि के दस 
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वर्ण पूर्व ( सन्‌ १८७६ ) उनको देखा था, उन बोगों के मुँह से 
सुना गया है कि उप्त समय भी श्रीरामक्रप्ण के मुख के शब्द उन्हें बहुधा 
- छुनने को नहीं मिछते थे। चोबीसों घण्टे भावसमाधि छगी हुई है तब 
बोले कोन? नैपार दरबार के कलकत्ता के प्रतिनिधि श्रीयुत विश्वनाथ 
उपाध्याय थे, (उन्हें श्रीरामकृष्ण “कप्तान! कहा करते थे ) उनसे 
सुना गया है कि उन्होंने एक वार छगातार तीन दिन तक दिन रात 
श्रीरामकष्ण को सतत समाधिमग्न रहते हुए देखा हैं। वे कहते थे --- 
४ इस प्रकार की ठम्बी समाधि छग जाने पर उनकी पीठ पर, गर्दन से 
नीचे कमर की हड्डी तक और घुटनों से छेकर तलवे तक गाय का धी 
बहुत मठ मछकर लगाना पडता था तब उनकी समाधि उतरती थी 
ओर वे होश में आते थे ! ” 

श्रीरामकृप्ण ने खये भी कई बार हम ढोगों से बताया है कि 
४ मेरे मन की स्वाभाविक गति ऊर्ध्व दिशा की ओर ( नित्रिकल्प अवस्था 
की ओर ) रहती है ओर समाधि छग जाने पर वहाँ से उतरने को उसकी 
इच्छा नहीं होती | इसी कारण तुम छोगों के दिए. उसको जबरदस्ती 
नीचे छाना पडता है | पर कोई एक-आध वासना हॉंष रहे ब्रिना तो 
उत्ते नीचे नहीं छा सकते, इसी कारण “पानी पीना है'; “अमुक 
से भेंट करना है! इस तरह की छोटी मोटी वासना को मन में कुछ 
समय तक ठगातार घुमाते रहना पड़ता है, तब कहीं मन धीरे-धीरे नीचे 
उतरता है। कमी कभी नीचे उतरते उतरते वह बीच से ही अपने 
मूल पद (निर्विकल्प अवस्था ) की ओर ढोड जाता है, तब फिर किसी 
वासना का जप करके उसे फिर नीचे खींचना पडता हैं !” 


8 शो 


श्रीरामहण्ण को रक्त-आमांश होने के करीव उसी समय एक विद्योप 
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घटना हुईं। मथुरानाथ का उनके प्रति अपार भक्तिभाव और अछोकिक 
प्रेम तो था ही, पर इस घटना से उनकी भक्ति ओर प्रेम में सह 
गुणित वृद्धि हुईै। मथुरानाथ की पत्नी श्री जगदम्बा दासी को उस 
समय संग्रहणी रोग हो गया था। बडे बडे वैद्यों ओर डेक्टरों की 
ओषधि देने पर भी कुछ फायदा न होकर रोग उल्टा बढता ही गया 
ओर असाध्य समझा जाने छगा। 

श्रीरामकृष्ण कहते थे कि मथुरानाथ रूप से सुन्दर था, पर 
उप्तका जन्म साधारण घराने में हुआ था। उसके रूप ओर गुण को 
ही देखकर रानी रासमणि ने उसे अपना दामाद बनाया था। विवाह हो 
जाने से उप्तका छेश दूर हो गया था और बह अपनी बुद्धि और चतु- 
राई के कारण रानी का दाहिना हाथ बन गया था। रानी को मृत्यु 
के पश्चात्‌ उसकी सारी सम्पत्ति की व्यवस्था का काये इसीके हाथ में 
था; पर अब तो जगदम्बा दासी का इस असाध्य रोग में यदि अन्त हो 
जाता, तो रानी की सम्पत्ति पर से उसके अधिकार उठ जाने की नोबत . 
आ जाती। इसी कारण उप्तका मन इस समय वड़ा अशान्त था | 

रोग असाध्य है ऐसा कहकर डॉक्टर चले गये ओर मथुरानाथ 
का कलेजा सूख गया। उन्हें घर में चैन नहीं पडती थी। थे एकदम 
दक्षिणेश्वर आये ओर वहाँ श्री जगदम्बा का दर्शन करके श्रीरामक्ृप्ण 
को हूंढते हुए पंचवटी के समीप आये। श्रीरामकृप्ण उस समय वहीं पर 
थे। उनके चेहरे को उदास देखकर श्रीरामकृष्ण ने उनसे इस उदासी 
का कारण पूछा। मथुरानाथ दु:ख के कारण अपने को सम्भाछ न 
सके ओर श्रीरामकृष्ण के परों में छोट गये और गद्ढठर होकर आँसू 
बहाते हुए सब्र वार्ते बतछाकर सिसकियों भरते हुए कहने छगे -- “ मेरा 
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जो कुछ होना हैं सो तो हो ही रहा है। पर बाबा! अब इसके आगे 
मुझे आपकी सेवा से वंचित होता पड़ेगा ऐसा दिख रहा है।” 
मथुरानाथ के ये दीन वचन सुनकर श्रीरामक्ृष्ण का हृदय पिधल गया | 
वे भावाविष्ठ होकर उनसे बोले -- “ डरो मत, तुम्हारी पत्नी अच्छी 
हो जाएगी ! ” श्रीरामकष्ण के मुख से यह अभय-चाक्य छुनकर मथुरानाथ 
के जी में जी आया, क्योंकि वे जानते थे कि श्रीरामकृष्ण की वाणी 
कभी मिथ्या नहीं होती। घर वापस आने पर उन्हें माढम हुआ कि 
जगदम्ब्रा दासी की वीमारी को अत्यन्त भयानक अवस्था दूर होकर 
उमप्तके खास्थ्य में कुछ छुधार हो रहा है। श्रीरामद्ृप्ण कहते थे - 
४ उस दिन से जगदम्बा दासी की तबीयत सुधरने छगी ओर उसका 
सत्र रोग (अपनी ओर उंगछी दिखाते हुए) इस छारीर में आ गया ! 
उसके अच्छे होने के बाद छः माह तक मुझको उदरशूलछ, रक्त-आमांश 
आदि रोगों की पीडा से व्याकुछ रहना पढा |” 

इस तरह छ: महीने तक श्रीरामकृप्ण वीमार थे। हृदय सदा 
उनकी सेवच्ा-शुश्रषा में छागा रहता था। मथुरवाब्‌ ने सुम्रसिद्ध वैध 
गंगा प्रसाद सेन से उनकी चिकित्सा शुरू कराई ओर उनके पथ्य आदि 
का उचित प्रबन्ध क्रिया । श्रीरामकृष्ण का शरीर अपना मोग मोग रहा 
था, पर मन अपने दिव्यानन्द में निमम्न था। साधारण बाह्य जगत की 
ओर मन का झुकाव होना अमी ही प्रारम्भ हुआ था; पर उसको 
त्ामाविक्र गति अभी निर्विकल्प अवस्था की ओर ही दौड छगाने की 
थी। अतः किसी छोटे मोटे कारण से भी उन्हें एकदम समाधि छा 
जाती थी। ल्गभग इन्हीं दिनों दक्षिणेश्रर में संन्‍्यासियों के दल के दल 
आने छगे थें। रातदिन इन संन्यामियों का वेदान्तविषयक वादबिवाद 
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चला करता था ओर अपना द्वारीर भोग भुगतते हुए श्रीराम#प्ण यह 
सत्र सुनते रहते थे ओर किसी प्रश्न का ठीक समाधान न होने पर वे 
उसे दो चार सरल वार्ताओं द्वारा समझाकर हल कर देते थे जिससे 
उन छोगों का समाधान हो जाता था ओर वित्राद मिट जाता था | 

अद्वेत भावभूमि में रहते हुए इस समय श्रीरामइप्ण को एक तल 
का पूृणे ज्ञान हो गया। वह तत्व यह हैं कि अद्ठत भाष में रिथर होना 
ही सब प्रकार के साधन-भजनादि का अन्तिम ध्येय है। इसका कारण 
यह है कि अब तक भारतवषे में प्रचलित सभी घर्म-सम्प्रदार्यों के अनु- 
सार साधना करने से उन्हें यह प्रत्यक्ष अनुभव हो गया था कि इनमें 
से किसी भी मत की साधना करने से अन्त में साधक को उसी एक 
अवस्था की प्राप्ति होती है, ओर वह एक अचस्था है अद्वेत अवस्था | 
इस अच्स्था के सम्बन्ध में उनसे पूछने पर वे कहते थे-- / बह 
अवस्था ब्रिठकुछ अन्तिम स्थिति है; ईश्वरप्रम की अत्युच्च अवस्था में वह 
साधक की आप ही आप प्राप्त हो जाती हैं, सभी मर्तों का अन्तिम 
ध्येय चही अवस्था है ओर यह भी घ्यान रखो कि जितने मत-मतान्तर 
हैं उतने ही मार्ग हैं। ” अस्तु --- 

उदरशूछ ओर रक्त-आमांश से छः महीने तक अत्यन्त पीडित 
रहने के बाद धौरे धीरे श्रीरामकृष्ण का खास्थ्य छुघरने लगा और 
कुछ दिलों में वे पूर्वबत्‌ हो गये | उनका खार्थ्य ठीक होने के थोडे 
ही दिनों बाद ओर एक विशेष महत्व की घटना हुई। वह है 
गोविन्दराय नामक मुसल्मानी घधंसाधक का दक्षिणेश्वर में आगमन 
(सन्‌ १८६६-६७ )। 
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गाविन्द्राय का जन्म क्षत्रिय कुछ में हुआ था | उन्हें अरबी ओर 
फारसी भाषा का अच्छा ज्ञान था। भिन्न मिन्न धर्मा का अध्ययन 
करते हुए उनका ध्यान मुसछमान धर्म की ओर आक्ृष्ट हुआ ओर सब 
धर्मा में वही धर्म उन्हें पततन्द आया। अतः उन्होंने मुसटमान धर्म की 
दीक्षा छी ओर तभी से वे कुरान के पाठ ओर उसमें बताई हुई 
साधनाओं के अनुष्टान में ही निमम्न रहने छगे। वे बड़े प्रेमी खमाव 
के थे। सम्मबतः वे मुसल्मान धम में के सूफी सम्प्रदाय के अनुयायी 
थे। उनका दक्षिणेश्वर में आने का क्‍या कारण था यह कहा नहीं 
जा सकता, पर छगमग इसी समय वे दक्षिणेश्वर आये ओर काडी- 
मन्दिर के समीप की पंचवटी के नीचे उन्होंने अपना आसन जमाया । 
उप्त समय रानी रासमणि की अतिथि-शाढा में हिन्दू संन्यासियों के 
समान मुश्तव्मान फकीरों का भी प्रबन्ध कर दिया जाता था। अतः 
मिक्षा के सम्बन्ध में निश्चिन्त हो जाने के कारण गोविन्द्राय वहां बडें 
आनन्द से दिन बिताने लगे। 

प्रेमी स्वभाव वाले गोविन्द्राय ओर श्रीरामकष्ण की घनिष्ठता 
हो गई ओर गोविन्दराय के सरठ विश्वास और इईश्वरप्रेम को देखकर 
श्रीरामक्ृप्ण उन पर बड़े मुग्ध हो गये |-इस तरह श्रीरामकृप्ण का मुप्तल- 
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मान धर्म से परिचय हुआ। गोविन्द्राय की संगति में कुछ दिन व्यतीत 
करने पर ठनके मन में यह विचार आने छगा कि कया यह भी इश्वरप्राप्ति 
का ही एक मार्ग नहीं है ? अनन्तढीछामयी जगदम्बा क्या इस मार्ग से 
भी कितने ही छोगों को अपना दशन देकर इताथ नहीं करती? तत्र 
तो इस मांगे से जाने वां को वह किम्त रीति से छतायथ करती है यह 
अवध्य देखना चाहिये। शायद गोविन्दराय को भी वह इसी उद्देश से 
यहाँ छाई हो! अत: उन्हीं के पास इस मार्ग की दीक्षा ठेना 
उचित होगा | ” 

मन में कोई इच्छा उत्पन्न हो और उसे वे पूर्ण न करें, ऐसा कभी 
नहीं हुआ। उन्होंने तुरन्त ही अपनी इच्छा गोविन्दराय के पास प्रकट 
की ओर मुक्षठ्मान धर्म की दीक्षा लेकर यंथाविधि साधनाओं का प्रारम्भ 
भी कर दिया। श्रीरामइझृष्ण कहते थे---* उस समय में “अल्लाह ! 
मंत्र का जप करता था; ब्रिना कछोटा बांधे घोती पहनता था ओर तीन 
बार नमाज पढ़ता था | उन दिनों मन से हिन्दूभाव का निःशेष ठोप 
हो गया था ओर हिन्दू देवी-देवताओं को प्रणाम करना तो दूर रहा 
उनके दशन करने तक की प्रवृत्ति मन में नहीं होती थी | इस रीति से 
तीन दिन व्यतीत करने पर मुस्ल्मानी घम का अन्तिम ध्येय मुझे ग्राप् 
हो गया। प्रथम तो मुझे एक ट्म्बी दाढी बढाये हुए गम्भीर, भव्य 
ओर. ज्योतिमेय दिव्य पुरुष का दर्शन हुआ ओर वाद में मेरा मन 
अद्वंत भाव में छीन हो गया |” । 

ह्दय कहते थे --- श्रीरामहृष्ण को मुसव्मान घम की साधना 
के समय खान-पान तक विडकुछ मुसलमानों के समान करने की उत्कट 
इच्छा उत्पन्न हुईं। इतना ही नहीं, उन्हें गोमांस भी खाने की प्रवल ट्च्छा 
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हुई, परन्तु केवड मधुरबाबू के अल्मन्त आम्रह और बिनती के कारण 
अपनी इच्छा को उन्होंने दवा दिया; परन्तु वालक खमाव वाले श्रीरामकृ्ण 
जब एक वार कोई हठ पकड छेते थे तो उसे पूरा करना ही पडता 
था। इम्त वात को जानते रहने के कारण मथुरवाबू ने एक मुप्तत्मान 
रसोइए की बुल्वाया और उसके निरीक्षण में एक ब्राह्मण रसोइए के द्वारा 
उनक्रें लिए मुसल्मानी ढंग से भोजन बनवाने का प्रवन्ध किया | उन 
तीन दिन में श्रीरामकृष्ण ने काछी-मन्दिर के अहाते के अन्दर एक 
बार भी कदम नहीं रखा | अहाते के बाहर मथुरानाथ के निल के 
उतरने के स्थान में ही वे रहा करते थे।” 

पुमठ्मान धमंसाधना के सम्बन्ध में इतनी ही ज,नकारी हमें 
श्रीरामकझ्ृष्ण और हृदय के पास से प्राप्त हुई है । इस्छामधर्मसाधना के 
डिए श्रीरामकृष्ण को केवछ तीन ही दिन छगे! 

श्रीरामकृप्ण की वीमारी अमी ही दूर हुईं थी, पर इतने ही में 
वर्षा के दिन आ गए। वरर्षाऋतु में गंगाजी का पानी गंदरछा हो 
जाने के कारण पीने के लिए स्॒च्छ पानी न मिलने से उनके पेट में 
कहीं फिर कुछ खराबी पैदा न हो जाए इस डर से मथुरवाब्‌ आदि ने 
निश्चय किया कि श्रीरामकृष्ण कुछ दिनों तक कामारपुकूर में ही जाकर 
रहें | कामारपुकूर में श्रीरामकृण्ण की गृहस्थी शिव की गहस्थी के ही 
समान थी यह बात मथुखाबवू और उनकी भक्तिमती पत्नी जगढम्बा 
दासी दोनों को ही पृर्ण रूप से विदित थी! इसीलिए वहाँ रहते समय 
“बाबा ! को किसी प्रकार का कष्ट न हो ओर उनकी सभी व्यवस्था | 
ठीक रहे इस उद्देश से उस पुण्य दन्‍्पति ने याद करके गहस्थी 
के लिए. आवश्यक सब प्रकार की सामग्री और- बाबा की जरूरत की: 
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सभी व॒स्तुएँ जुटाकर उनके साथ भेज दीं। शुभमुद्ठतें देखकर ये छोग 
खाना हुए। श्रीरामकृष्ण के साथ हृदय ओर ब्राह्मणी भी थी। 
श्रीरामकृष्ण की माता ने जन्म भर दक्षिणेश्वर में रहने का निश्चय 
कर लिया था। इसलिए वे उनके साथ नहीं गई | 

इसके पूर्व आठ वर्ष तक श्रीरामकृष्ण अपने गांव को गए भी 
नहीं थे। अतः यह राभाविक ही था कि इतने वर्षो तक भेंट न होने 
के कारण उनके कुटुम्बी तथा सभी ग्रामनिवासी उनसे मिलने के लिए 
बड़े उत्सुक थे | इन आठ वर्षो में उनके कानों में श्रीरामकृष्ण के सम्बन्ध 
में तरह तरह की बातें आया करती थीं; कमी तो वे ल्लियों का वेष 
लेकर 'हरि हरि! करते रहते हैं ओर कमी “अलाह अछाह! ही 
करते रहते हैं; आज “राम राम! पुक्तार कर रहे हैं तो कछ “माता 
माता! करते हुए व्याकुछ हो रहे हैं; इस प्रकार की कुछ न कुछ 
भिन्न मित्र बातें हुआ करती हैं --- यही वे छोग सुना करते थे | 
अत; अब वे स्यं ही यहाँ आ रहे हैं तो सच्ची अवस्था प्रत्यक्ष देखने 
को मिल जाएगी --- यही सोचकर उनकी भैठ के छिए छोगों में बडी 
उत्कण्ठा थी। 

श्रीरामकप्ण अपने गांव में पहुँच गए; पर लोगों को उनके पूर्व 
के और वर्तमान आचरण तथा ख्वमाव में कोई अन्तर दिखाई नहीं 
दिया | वही प्रेमयुक्त पिनोदी खमाव, वही सत्यनिष्ठा, वही घर्मपरायणता 
और वंही ईश्वरनाम-स्मरण का उछास-- सत्र कुछ पूर्चचत्‌ ही था | 
अन्तर केबल इतना ही था कि वे पहले की अपेक्षा अब अधिक 
अन्तमुखी बृत्ति से रहते थे और उनके मुख पर एक प्रकार की 


गम्भीरता झलकती थी जिफके कारण एकदम उनके सामने आने में 
हु 
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या उनसे श्लुद्र सांच्ारिक वातें करने में संकोच मार्म पडता था | पर 
चाहे जो हो, जब से श्रीरामकृष्ण अपने ग्राम में आकर रहने लगे तब 
से वहाँ पहिले के समान आनन्द का स्लोत उमड़ पडा | श्रीरामहृष्ण 
के बहुत समय के वाद आने के कारण उनके घर के छोगों ने उनकी 
पत्नी को भी वहाँ लिवर छाने के लिए जयमरामव्राटी को मनुप्य भेजा | 
इस सम्बन्ध में स्वयं श्रीरामझृष्ण ने अपनी सम्मति या अम्तम्मति कुछ मी 
प्रकट नहीं की। वित्रह् के पश्चात्‌ अब तक उनकी पत्नी ने उन्हें 
केब्रठछ एक ही वार देखा था। उसे सातवोँ वर्ष ठगनें पर, कुछ की रीति 
के अनुसार, श्रीरामकृष्ण अपनी सझुराछ में एक दिन के लिए गये थ 
तभी उमने उन्हें देखा था | उत्त समय्र तो वह बिछकुछ छोटी थी ओर 
उत्त समग्र का उत्ते केवछ इतना ही स्मरण था कि श्रीरामहृप्ण के आने 
पर उम्के मन में यह भाव आया कि घर में किपत्ती जगह छिपकर वेट 
रहना चाहिए; पर वह अपनी इस इच्छा को पूर्ण नहीं कर सर्की; 
क्योंकि धर के पास एक ताछाव से उस समय हृदय बहुत से कमठ छे 
आए ओर उसे घर में से इंढकर निकाल छाए तथा उन कमछों से उप 
श्रीरामझ्ृषप्ण के पादपत्नों की पूजा करनी पडी ! इसके पश्चात्‌ और छ 
वर्ष वीतने पर जब उसे तेरहवों वर्ष छा तब्र उसे कामारपुकूर में एक 
मास रहने के छिए छाये थे; परन्तु उस्त समय श्रीरामकृष्ण ओर उनका 
मातेश्वरी दोनों के दक्षिणेश्रर में रहने के कारण उसने उस समय उन 
दोनों में से किप्ती को भी नहीं देखा था। उसके छः मास्त पश्चात्‌ 
वह पुन: डेढ मास अपनी ससुराछ में कामारपुकूर में रहीं; परन्तु उप 
समय भी वैप्ता ही हुआ। इस कारण इसे विवाह के उपरान्त श्रीरामहइृष्ण 
ओर उनक्नी पत्नी की पहलछी ही भंठ कहना अनुचित न होगा |. 
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: इस बार कामारपुकूर में श्रीरामकृष्ण छः सात महीने रहे। 
उनक्रे छडकपन के सभी मित्रगण उनके आसपास जमा हो गये और 
उन्हें देखकर श्रीरामकृष्ण को भी आनन्द हुआ। जैसे किसी मनुप्य को 
दिन भर बाहर परिश्रम करने के वाद संध्या को घर आने पर अपने 
लडके-वच्चों से मिलकर आनन्द होता है वैसा ही आनन्द श्रीरामकृप्ण 
को आज आठ वर्ष की कठोर तपश्चर्या के बाद अपने गाँव में लोटकर 
हुआ; तथापि ऐहिक छुर्खों की नश्वरता का उन्हें अब पृण ज्ञान हो 
गया था, इसलिए हास्यविनोद में मम्न रहते समय भी वे सदैव इसी वात 
पर दृष्टि रखते थे कि उनके पास आने वाले छोगों का ध्यान ईश्वर- 
प्राप्ति की ओर किसी तरह आक्ृष्ट हो ! इन दिनों उनके पास सदा 
लोगों की भीड ढगी रहती थी। वाल्क, वृद्ध, गरीब, अमीर, सभी 
उनके पास बैठना पप्तन्द करते थे। धमंदास छाहा की भक्तिमती 
विधवा भगिनी प्रसन्न, उसका पुत्र ओर श्रीरामकृष्ण का बचपन का 
साथी गयाविप्णु छाहा, प्र स्वभाव वाला श्रद्धावान्‌ श्रीनिवास 
शांखारी, पाईनबाबू के घर की भक्तिपरायण लिया, श्रीरामहप्ण की 
मिक्षामाता धनी --- इत्यादि मण्डडी सदा ही उनके पास रहा करती 
थी। उन छोगों को भक्ति, श्रद्धा, सरल ख़माव आदि के सम्बन्ध की 
अनेक बातें श्रीरामकृष्ण हमें बताया करते थे | इन छोगों के अतिरिक्त 
जिन छोगों को उनके पास सदा रहना सम्भव नहीं था थे छोग भी 
प्रात: दोपहर था संध्या को समय मिलते ही उनके पास आकर कुछ 
वार्ताछाप कर लिया करते थे। किसी के घर में प्रसंगवश कोई पक्कान्न 
बना हो तो वह उसमें से कुछ भाग अलग रखकर बडे प्रेम ओर भक्ति 
से -श्रीरामकण्ण के लिए छा देता था। ६) 
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श्रीरामकृष्ण ने ये अपनी इच्छा या अनिच्छा प्रकट ही नहीं 
की थी। तिम्त पर भी जब्र घर के छोगों ने उनकी पत्नी को काम्ा- 
पुकूर बुढ्या लिया, तत्र उन्होंने उसे अच्छी शिक्षा देने का अपना 
कृतंव्य ठीक तरह से पूर्ण करने का निश्चय किया। श्रीरामकृष्ण का 
क्वाह हो गया है यह जानकर उनके संन्यासाश्रम के गुरु श्री तोतापुरी 
ने उनसे एक बार कहा था---“ विवाह हो जाने से क्या हुआ? 
स्री के समीप रहने पर भी जिज्नक्रा ह्याग, वैराग्य, विवेक, विज्ञान ज्यों 
का दो बना रहता है वही सच्चा व्रह्मज्ञ.नी है ओर उसी में ब्रह्मज्ञान 
का यथाये प्रकाश हुआ है ऐसा समझना चाहिए। जञ्री ओर पुरुष के 
भेदभाव की कल्पना ही जिसके मन से समूल नष्ट हो गई उसी में 
व्रह्मत्नन यथार्थ में रहता है। जिसके मन से ल्ली-परुष के भेद की 
कल्पना नष्ट नहीं हुई है, उसे अभी ब्रह्मज्ञान होने में व्रिलम्त्र है ऐसा 
समझना चाहिए।” श्रीरामकझृष्ण सोचने लगे कि इतने दिनों को 
तपश्चर्या को कप्तोटी पर कप्तने का अच्छा अवसर आया। साथ ही 
साथ उन्होंने अपनी पत्नी को योग्य शिक्षा देने का निश्चय किया। 

गहकाये कैसे करना चाहिए-- यहाँ से छगाकर छोगों का 
स॒माव कैसे पहचानना, पैसे का सदुपयोग किप्त तरह करना, व्यवहार 
में किसके साथ कब्र कहो कैसा वर्ताव करना, परमेश्वर के चरणों में 
अपना से भार समर्पण. करके किस तरह रहना --- इत्यादि सभी. 
विषयों की ठीक ठीक शिक्षा अपनी पत्नी को देना उन्होंने अभी से 
झुरू कर दिया। इस सम्बन्ध में खये माताजी जो कहती थीं उसका 
वर्णन प्रथम भाग में किया जा चुका है (भाग १, प्रकरण १९, 
विवाह ओर पुनरागमन )। इससे यह स्पष्ट दिखता है कि श्रीरामकप्ण 
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ने इस सम्बन्ध में अपना कर्तव्य पूर्ण रूप से पालन किया। इतना ही 
बतछा देना पर्याप्त होगा कि श्रीरामकृप्ण की इस शिक्षा के ओर 
कामगन्धहीन दिव्य प्रेम के कारण श्री माताजी की पारमा्थिक उन्नति 
शीघ्रता से होने छगी ओर वे प्रत्यक्ष निर्विकल्प समाधि की मंजिल 
तक पहुँच गई तथा श्रीरामकृष्ण को इष्ट देवता जानऋर॒ आमरण 
उनकी पूजा करती रहीं | 

श्रीरामक्ृप्ण ने अपनी पत्नी को सब प्रकार की शिक्षा देना 
प्रार्म्म क्रिया। पर उनका यह कार्य व्राह्मणी की समझ में नहीं आया । 
संन्यास्त दीक्षा ठेति समय भी ऐसा ही हुआ था। वह समझती थी कि 
संन्यास लेने से श्रीरामकृप्ण का ईश्वर-प्रेम समूछ नष्ट हो जायगा | उस्ती 
तरह इस प्मय भी उसे ऐसी भ्रमात्मक कल्पना होने छगी कि यदि 
श्रीरामकृप्ण ने अपनी पत्नी से अधिक सम्बन्ध रखा तो उनके नह्मचये 
को क्षति पहुँचेगी; यह वात उसने श्रीरामद्ृष्ण से कह भी दी। परन्तु 
इस बार भी श्रीरामकृष्ण ने पहिले के समान ही उसके कहने की 
ओर ध्यान नहीं दिया। इस पर से उसे उन पर क्रोध भी आया भोर 
आगे चलकर उसे कुछ अमिमान आ जाने पर कुछ समय तक 
श्रीरामकृप्ण पर से उसकी श्रद्धा कुछ उठ सी भी गई थी। हृदय कहते 
थे कि उसका यह भाव कभी कमी स्पष्ट दिखाई भी पडता था। 
उदाहरणार्थ --- किसी अध्यात्मिक विषय की चर्चा उसके पास निकाल- 
कर यदि कोश कहे कि “इस विषय के बारे में श्रीरामइंप्ण का मत 
क्या है, सो जानना चाहिए? तब इस पर से वह कऋ्ुद्ध होकर कष्ट 
बैठती थी --- “वह ओर अधिक क्या बता सकेगा ? उसको भी ज्ञान 
देने वाली तो में ही हैँ न ?” अथवा कभी कभी वह किस्ती छोटी सी 
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वात पर से या बिना कारण ही घर की ब्रियों पर व्यर्थ नांराज हो 
जाती थी। पर श्रीरामकृष्ण उम्तको इन बातों की ओर ध्यान ही नहीं 
देते थे और उसके प्रति अपना प्रेमपृर्ण ओर भक्तियुक्त बर्ताव उन्होंने 
पूंबत्‌ जारी रखा। श्रीरामकृप्ण के उपदेश के अनुसार माताजी 
ब्राह्मणी को अपनी साम्र के समान मानती थीं, उनका मान बरती थीं 
ओर आज्वापाडन करती थीं। 

क्रोधाहवति संमोह:ः 

संमोहात्स्म ति.वश्रम 

स्मतिश्रंशाटवु छ्धिनाश; 

यही अवस्था त्राह्मणी की उम्त समय होने छगी। कहाँ केपा 
बर्ताव करना यह भी कभी कभी उंसकी समझ में ठीक ठीक नहीं आता 
था | कामारपुकूर जैसे छोटे से गांव में समाज-वन्वन में शिथिल्ता न 
रहने के कारण किसी मनुष्य को उसका उद्देश चाहे कितना भी 
अच्छा ओर शझुद्ग क्यों न हो --- इच्छानुसार वर्ताव करने की खतंत्रता 
नहीं रहती है| पर इस वात को भूछकर वह इन्हीं दिनों एक वार बड़े 
झाडे में पड गईं थी। 
श्रीनिवास शांखारी का इसके पूर्व ही उलछेख हो चुका है । 

उसकी जाति यदि उच्च नहीं थी तथापि ईबर-भक्ति में वह वबहुतेरे 
ब्राह्मणों से श्रेष्ठ था | एक दिन वह श्रीरामकृष्ण के यहाँ भोजन करने 
के लिए आया था। दोपहर तक भक्तिविषयक अनेक वार्ताएँ होती 
रहीं। स्वयं त्राह्मणी को भी उम्तकी भक्ति ओर विश्वास को देखबर दंडा 
सन्‍्तोघ हुआ । श्रीनिवास भोजन करने के वाद गाँव के खिज के अनु- 
सार अपनी जठन साफ करने ढगा, परन्तु व्राह्मणी उप्तको रोकने छगी। 
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: बह बोछी ---' तू आराम से बैठ, में तेरी जठन साफ कर देती हैं |” 
ब्राह्मणी के सामने वह बेचारा कुछ वोछ न सका ओर विना जूठन 
साफ किए ही अपने घर चछा गया। श्रीनिवास की जूठन ब्राह्मणी 
साफ करने वाली है यह समाचार स्री-समाज में पहुँचा ओर उनमें इस 
विषय पर विवाद होने छगा | आसपास की बहुत सी स्लियोँ जुट गई 
ओर विवाद उग्र रूप घारण करने छगा। यह बात छाय के काच तक 
पहुँची और ““इस विवाद का परिणाम बुरा होगा, आप उत्तकी जूठन 
मत सांफ करिये ” कहकर उन्होंने धारम्वार ब्राह्मणी को समझाया पर 
उसने अपना हुठ ने छोडा। हृदय को भी बहुत क्रोच आया ओर उनका 
ओर ब्राह्मणी का झगडा शुरू हो गया। अन्त में उन्होंने कहा कि 
“यदि तुम्क्नी अपना ही हठ कायम रखना है तो मैं तुमको इस धर में 
न रहने दूँगा |” ब्राह्मणी ने भी उत्तर दिया -“ नहीं रहने दोगे तो न 
सही, तेरे धर के भरोसे मैं थोडे ही हूँ। उसके बिना मेरा कोई काम 
नहीं रुक सकता । शीतढछा का मन्दिर तो मेरे लिए कहीं नहीं गया 
है। में वहीं जाकर रह जाऊंगी - समझा? ” बात जब इस ह॒द तक 
पहुँच गई तब घर के सभी छोगों ने बीच में पृडकर ब्राह्मणी को किसी 
प्रकार समझा बुझाकर इस झगड़े को मिटाया | 

ब्राह्मणी चुप तो रह गई पर यह वात उसके अन्तःकरण में चुभ 
गईं । क्रोध का वेग उतर जाने पर इस घटना का उसने शान्तिपृवक 
अपने मन में विचार किया ओर उसे यह निश्चय हो गया कि जो कुछ 
हुआ सो ठीक नहीं था। उसने यह सोचा कि इतना झगड़ा हो जाने 
के बाद आपस में मन इतना कुलछषित हो गया है कि अब यहाँ रहना 
उचित नहीं है। उसी तरह उसने इस पर भी विचार किया कि श्रीराम- 
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कृप्ण के प्रति मेरे मन में प्रेम और भक्ति कम क्यों हो रही है-- 
उप्तका मुख्य कारण कया है? तब इसका कारण उसके ध्यान में आजाने 
पर बह खय अपने ऊपर क्रुछ हुईं और अपने अचुचित आरा के 
लिए उसे बहुत पश्चात्ताप हुआ । 

तदनन्तर थोडे दिनों के वाद उसने एक दिन श्रीरामईण की 
श्रीगौरांगमाव से अद्यन्त मक्तिपूर्वक पूजा की ओर अपने सत्र अपराधों 
के लिए उनसे क्षमा मेंगक्र वहाँ से जाने की अनुमति प्राप्त को । इस 
तरह श्रीरामकृष्ण की दिव्य संगति में छः बरध विताकर भैख्री ब्राह्मणी 
काशी के लिए रवाना हुई । 

इस प्रकार छः सात महीने कामारपुकूर में रहकर श्रीरामकप्ण 
सन्‌ १८६७ के अक्टूबर-नवम्वर मांस में दक्षिणेश्वीर वापस आ ये। 
उसके थोडे ही दिनों के वाद उनके जीवन में ओर एक विशेष घटना 
हुई। वह हैं. उनकी तीथ्थयात्री जिसका बर्णणन अगछे अध्याय में 
किया जाएगा। 


३ - श्रीरामकृष्ण की तीथयात्रा 


बलजज+ सब पु. 


( सन्‌ १८६८ ) 


“ जिसके हृदय में भक्तिमाव रहता है, वह यदि तीथययान्रा करने जाता हू 
तो उसका वह भाव ओर अधिक वड़ जाता है। जिसके हृदय में सक्तिभाव है ही 
नहीं, उसे तीयात्रा से कोई लाभ नहीं होता। ” 

“देवस्थान और तीथों के द्न के पश्चात्‌ उन्हीं भावों का वारम्बार मनन 
करना, ओर पुनः पुनः स्मरण करना चाहिए। ” 

“ मधुखाबू ने तीर्ययात्रा में एक लाख रुपये से अधिक खब किया। ” 

--श्रीरामकृष्ण 
श्रीरामकहृण्ण के जीवन-चरित्र की प्ामान्य बातें भी सूक्ष्म रीति से 
विचार करने पर अर्थपृण दिखाई देती हैं। उनमें से एक भी उद्देश- 
रहित नहीं माठ्म पडती। तब फिर बडी वातों के सम्बन्ध में कहना 
ही क्या है ! श्रीरामकझृ्ण की तीर्थयात्रा उनके जीवन का एक विशेष 
प्रसंग है। अत: उनकी तीर्थयात्रा में कोन सा गूढ अर्थ भरा हुआ है 
इसका यहँ। कुछ विचार करना उपयुक्त होगा | 

श्रीरामकृष्ण के दिव्य ईश्वर-प्रेम, अछोकिक चरित्र, अपू्व और 
उदार आध्यात्मिक्र उपलब्धि ओर शक्तिसंचय का सारे संसार में विध्तार 
होना तथा प्रभाव पडना उनके साधनाकाल से ही प्रारम्भ हो गया था | 
हम देख चुके हैं कि जित्त समय श्रीरामकृप्ण किसी भाव में सिद्ध हो 
जाते थे उस समय उस भाव के अनेक साधक उनके पास आया करते 
थे ओर उनमें अपने विशिष्ट भाव का पृर्णादर्श देखकर उनसे अपनी 
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साधना में सहायता ग्राप्त करके वहाँ से चले जाते थे। इस्त साथनाक्राढ 
के बाद उनकी अक्ोकिक देवी शाक्ति का विस्तार उनकी तीथैयात्रा के 
समय हुआ | उम्र समय भी श्रीरामकृषण्ण के अनेक तीथथों में पहुँचने पर 
वहाँ के साथकों पर उनके आध्यात्मिक झक्तिसंचय का परिणाम होता 
था। अतः ऐसा माहढ्म पढता हैं कि मिन्न मिन्न स्थानें। के बयाथ 
साधकों के सामने भावों का पूर्ण आदद उपस्थित करना भी प्रम्मबत: 
इस तीययात्रा का उद्देश रहा हो | 

श्रीरामकृप्ण कहा करते थे कि “चोसर की गोटठ जब सभी 
घरों में परम चुकती है तभी वह अपने घर में पककर विश्राम करती है। 
विल्कुछ हल्के दर्जे के मनुष्य से लेकर सावेभोम सम्राट तक के संसार 
के दर्ज के छोगों की अत्रस्था देखने, सुनने ओर उस्तका अनुभव प्राप्त 
कर लेने पर ही जब मन की यह इढ धारणा हो जाती हैं. कि यह 
सत्र कुछ तुच्छ ओर असार है, तभी साथक परमइंस पद को प्राप्त करता 
है ओर ययार ज्ञानी बनता है|” यह तो हुईं साधारण साधकों की 
सय॑ की उन्नति की वात) अब जिसे जगदगुरु होना हैं उसे आर 
कितना अधिक परिश्रम करना पडता होगा? इसके सम्बन्ध में श्रीराम- 
कृष्ण कहा करते थे --- “आत्महत्या करने के लिए एक सुई भी वस 
होती हैं, पर जब दूसरे को मारना हैं तो ढाछ तत्वार आदि सभी 
शत्र चाहिए !” यही बात जगदगुरु होने वाले पर छायू होती है । 
उसे सत्र प्रकार की आध्यात्मिक अत्रत्याओं की पूरी जानकारी हो तमी 
वह दूसरों के सेशर्यों का निवारण करके उन्हें योग्य मागे दिखा सकता 
हैं| इसके लिए उसे पूर्व के अवतारों ओर आचार्यों द्वारा प्रदष्ित 
उन्नति के मार्गा को बबाथ रूप से जानना पड़ता 6ै। लोग उनके 
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अनुसार चढतें हैं या नहीं, ओर यदि नहीं चलते हैं तो उसका कारण 
खोनकर उसे आधुनिक काछ के छिए उचित मागगे ढूँढना पढता हैं; 
इसीलिए इस युग के अबतार श्रीरामकृष्ण के लिए यह जानना 
आवश्यक्र था कि देश की आध्यात्मिक स्थिति उस्त समय कैसी थी। 

तीर्थयात्रा से उनका यह कार्य बहुत कुछ सिद्ध हो गया। 
 शासत्रीय इृष्टि से देखने से उनकी यात्रा का एक कारण ओर 
दिखाई देता है। शात्रों का कइना है कि इश्वर-दशन करके. जो पुरुष 
घन हो गये हैं उन महापुरुषों के आगमन से तीथों का तीथत्व स्थिर 
रहता है। ऐसे महापुरुष उप्त स्थान में ईश्वर का क्रिप्ती विशेष प्रकार 
से दर्शन करने के लिए व्याकुल होकर आते हैं और वहाँ रहते हैं; 
इतलिए वहाँ नये नये ईश्वरी भात्र उत्पन्न हुआ करते हैं या पहिले से 
रहनेत्राके भाव ही अधिक जागृत हो जति हैं। ऐसे स्थानों में जब्र 
साधारण मनुष्य जाते हैं, तो उन पर वहाँ के उन ईश्वरी भात्रों का 
कुछ न कुछ प्रभाव पडता ही हैं। यद्यपि वर्तमान विषय से तीथों का 
प्रथक्ष सम्बन्व नहीं है, तो मी तीर्थों के सम्बन्ध में श्री रामकृप्ण क्या 
कहा करते थे यह ॒यहों पर बता देना विषयान्तर नहीं होगा । वे 
कह! करते थे --- “ईश्वर के दरशेन के लिए व्याकुछ होकर जिम्त स्थान 
में अनेक्र साधक जब, तप, अनुष्टान आदि करते आए हैं उस स्थान 
में यह निश्चय जानो कि ईश्वर का प्रकाश अब्रश्य ही है। उस स्थान में 
साधकों की प्रत॒झता के कारण ईश्वरी भावना एकत्रित होकर उसके 
सेयोग से वहाँ; का वातावरण भी ईश्वर्मब हो जाता है! अतः ऐसे 
धथानों में साथकों का ईइश्वरी भाव तुरन्त जागत हो जाता हैं। ईश्वर 
शैने करने के उद्देश से उस च्थान में पुरातनक्राल से कितने ही 
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साधु; भक्त ओर पिद्द पुरुष जा चुकते हैं। ये छोग सारी वासनाओं 
का ह्याग करके उत्त स्थान में एकाग्रचित्त हो ईश्वर की भक्ति कर चुकते 
हैं। अतः यद्यपिं अन्य सभी स्थानों में ईश्वर समान रूप से व्याप्त है, 
तथापि ऐसे स्थानों में उत्का अधिक अंश प्रकाशित रहता है। पानी 
की आवश्यकता होने से प्रथ्तवी जहँ। पर खोदी जाती है वहीं पानी मिल 
जाता है; पर तो भी जहाँ पर कुआ, वावछी, ताछाव या सरोवर हैं 
बहँँ। तो जमीन को खोदने की भी जरूरत नहीं है; थोडा हाथ नीचा 
करते ही पाती मिल जाता है |”? -- वैसे ही “ईश्वर के विशेष 
प्रकाश से संयुक्त इन तीथों के दीन के वाद वहाँ के भातरों का चरण 
तथा मनन करते रहना चाहिए” ऐसा श्रीरामकृप्ण कहते थे। वे 
यह भी कहते थे कि---“ जैसे गाय वैछ पहले इंघर उघर धृमकर 
वहुतसा खा छेते हैं और वाद में एक स्थान में निश्चिन्त वैठकर उस 
खाए हुए पदार्थ को पुन; मुँह में छाकर जुगाढी करते हैं ठस्ती तरह 
देवस्थान, तीर्थस्थान आदि का दशन करने से मन में जो पवित्र 
भावनाएँ उत्पन्न होती हैं उन पर निश्चिन्‍्त होकर एकान्त में वैठकर 
पुन: पुन: विचार करना चाहिए, उन्हीं में व्रिद्ठीन होना चाहिए। ऐसा 
ने करके यदि घर छोटने पर उन भावनाओं को भूलकर पुन: उसी 
चक्कर में पड गए ओर संपार के प्रयंचमय विचारों में ही मन की 
दोड़ाते रहे तो इन देवस्थानों ओर तीथों के दशन से क्या छाम 
हुआ? ऐसी अत्रस्था में वे ईश्वरी भावनाएँ मन में कैसे स्थिर रह 
सकती हैं ? | 

एक समय की वात है कि श्रीरामकृष्ण के साथ काछीघाट पर 
श्री जगदम्त्रा के दर्शन के लिए बहुत सा शिप्य-समुदाय गया था | 
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बहें से वापत्त आते प्मय उनमें एक को ससुराछ रास्ते में ही पडने 
के कारण वह वहाँ गया ओर चहाँ के छोरगों के आग्रह करने पर रात 
को वहीं रह गया। दूसरे दिन जब वह श्रीरामकृष्ण के दरशन के लिए 
पहुँचा तब उन्होंने उन्ते पृछा-“तू रात को कहाँ था १” उसके सत्र 
वृत्तान्‍्त बताने पर श्रीरामकष्ण बोढे---“अरे यह क्या किया: 
जगदम्बा का दशन करके आया था तो उसी के चिन्तन में मग्न 
होकर उसी का निदिध्यास करना था। सो लते उसे तो छोड दिया 
और किसी विषयी मनुष्य के समान रात भर ससुराछ में जाकर रहा; 
क्या कहा जाय तुझको ? देवदशन करने के बाद उस समय उत्पन्न 
होने वाठी पवित्र भावनाओं का वारमबार सतत मनन न किया जाय 
तो वे भावनाएँ मन में स्थिर कैसे रहेंगी?” अस्तु --- 

श्रीशमकष्ण की इस तीथयान्ना में ये ही मिन्त भिन्न उद्देश 
दिखाई देते हैं। 

कामारपुकूर से श्रीरामकृष्ण के छोटने के बाद मथुरानाथ को 
तीथयात्रा करने की इच्छा हुई। माघ के महीने में प्रस्थान करने का 
मुह्र्त निश्चित हुआ। मथुरानाथ के कुछगुरु के पुत्र को साथ छे जाना 
तय हुआ। सब्र योजना निश्चित हो जाते पर मथुरवाब ले श्रीरामकृष्ण 
से अपने साथ चलने के लिए बनती की। श्रीरामकृष्ण ने भी-अपनी 
चृद्धा माता और हृदय यदि साथ चढते हों तो-अबनी स्वीकृति दे दी । 
उन दोनों ने भी जाना स्वीकार किया और श्रीरामकृष्ण का मथुरवाब्‌ 
के साथ चढना निश्चित हो गया। श्रीरामकृष्ण का स्ञाथ मिल जाने 
से मधुरवाव्‌ को बड़ा आनन्द हुआ ओर वे यात्रा की सभी तैयारी 
बडी शीघ्रता ओर उत्पाह के साथ करने छगे। - 
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सत्र तयारी हो जाने पर सत्र छोग यात्रा के छिए चले | मथुरानाथ 
के साथ उनकी पत्नी, श्रीरामकृष्ण ओर उनकी माता, हृदय, मथुरानाथ 
का गुरुपत्र, कामदार, मुंशी, रसोइया, पानीवाछा ओर अन्य नोकर 
चाकर सब मिठकर छाम्ग १२० आदमी थे। एक सेकेंड छास का 
डब्ता और तीन थर्दक्कास के डब्वे रिजर्व कराए गए और रेछवे कम्पनी 
से यह तय कर लिया गया कि कछ्कते से काशी तक रास्ते में किसी 
भी स्टेशन पर ,ये डब्बे अछ्ग करके खडे रखे जा सकेंगे । 

सवसे पहले यह . मण्डछली बद्यनाथ के दर्शन के ढिए गई और 
वहाँ कुछ दिन रुक्की रही। इस क्षेत्र के समीप एक छोटे से गांव में 
लोगों की दीन हीन दशा देखकर श्रीरामकृप्ण ने मथुरवाव से उन सभी 
को एक दिन पेट भर भोजन ओर प्रत्येक को एक एक वच्न दिलाया 
-- यह इत्तान्त “श्रीरामकृष्ण ओर मथुख्वाब्‌ू -” झीथेंक प्रकरण में 
बता चुके हैं, (भाग १, प्रकरण १६ )। 

बे्चनाथ से ये छोग सीघे काशी आए। मार्ग में कोई विशेष उछेख- 
नीय घटना नहीं हुई। एिफ काशी के पास के एक स्टेशन पर एक 
मजेदार वात हुई। स्टेशन पर गाडी खड़ी हुईं ओर हृदय तथा श्रीराम- 
कृष्ण गाडी छुटने के लिए कुछ विलम्ब देखकर स्टेशन के बाहर इधर 
उधर टहलछ रहे थे | इधर गाडी का समय है गया ओर वह छुट गई | 
ये दोनों वहीं रह गये | मथुरवाब्‌ अगले स्टेशन में देखते हैं तो गाडी 
में श्रीरामकृष्ण और हृदय नहीं हैं! तब एकाएक उनके ध्यान में आया 
कि पिछले स्टेशन पर ये दोनों उतरे थे, शायद ये वहीं रह गये होंगे | 
अव क्या करना चाहिए यह चिन्ता उन्हें होने छगी, परन्तु हृदय श्रीराम- 
कृष्ण के साथ हैं यह सोचकर उनकी चिन्ता कुछ कम ह६- उन्होंने 


श्रीराम्क़रष्ण की तीथयात्रा दर 


तुरल्त पिछले स्टेशन के स्टेशन मास्टर को तार भेजा कि अब जो गाडी 
आवे उप्तमें उन दोनों को विठाकंर भेज दें; पल्तु इधर श्रीरामकृप्ण का 
अधिक समय तक रुकना नहीं पडा । राजेन्द्रछाछ वंधोगराध्याय नामक 
एक रेलब्रे के अविकारी स्पेशल गाडी से काशी जा रहे थे। उनकी 
गाडी थोड़े ही समय में वहाँ आई और वे उन दोनों को अपनी गाडी 
में विठाकर काशी ले आए | 

काशी में मथुर्ाव ने केद्ारघाठ के पास दो चडे बड़े घर किराये 
पर लिए | काशी में मथुखाबू का ठाटबाठ किसी राजा से कम नहां 
रखता था। बाहर जाते समय एक नोकर उन पर-चांदी का छत्र लेकर 
चढता था ओर आगे पीछे भाछदार चोवदार चांदी का डंडा लेकर 
चढते थे | 

काशी पहुँचने के दिन से मथुखावू ने पण्डित, विद्वान, संनन्‍्यासी 
आदि लोगों के लिए अनदान शुरू कर दिया था। एक दिन उन्होंने 
पुक्तदार भोजन भी कराया ओर भोजन के लिए आने वाले प्रत्येक 
मनुष्प को एक एक बस्र ओर एक एक रुपया दक्षिणा दिया। उसी प्रकार 
बृंद।वन आदि की यात्रा से छोटने पर उन्होंने श्रीरामकृष्ण के आदेश 
से एक दिन - 'कल्पतरु” बनकर मांगने वार्ों की इच्छा के अनुसार 
नित्य व्यवहार की वरतुओं का दान दिया। मधघुकरी वॉटते समय लेने 
बालों में ठडाई झगड़े हो जाते थे ओर कभी कभी मारपीठ तक हो 
जाती थी। अन्य स्थानों के समान ऐसी वात काशी जैसे क्षेत्र में ओ 
वह भी मचुकरी लेने के लिए आए हुए ब्राह्मणों में होते देख श्रीरामकप्ण 
को बुरा छगा ओर वहाँ के रहने वाले छोग भी ऐसे काम-कांचनात्षक्त 
हैं, यह देखकर उनके सरहू हृदय को बडा दुःख हुआ | उनकी आँखें 
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डबडवा गईं ओर वे वोछ उठे ---“माता ! तू मुझे यहाँ क्यों छाई 
इसकी अपेक्षा मेरा दक्षिणेश्वर में ही रहना क्या बुरा था?” 

अीरामकृष्ण वारम्वार कहा करते थे कि ईश्वरी भाव मन में न 
रखते हुए तीर्था की यात्रा करने से या तीथों में निवास करने पर भी 
कोई फल्आराप्ति नहीं होती। किसी की तीर्थयात्रा करने की इच्छा का 
समाचार जानने पर वे कहते थे, “अरे माई ! जिसमें यहाँ भक्ति है 
उते वहाँ भी भक्ति मिलेगी ओर जिसमें यहाँ भक्ति नहीं है उसे वहाँ 
भी नहीं मिठ सक्ती।” वे यह भी कहते थे कि “जिंसके हृदय में 
मक्तिभाव है वह यदि तीर्थ जावे तो उसका भक्तिमाव अधिक बढ़ 
जाता है, पर जिसके हृदय में भक्तिमाव नाम को नहीं है उसे तीर्थयात्रा 
से कोई राम नहीं हो सकृता। कई वार छुनते हैं कि अमुक का छडका 
भागकर काशी चढा गया है; वाद में समाचार मिठता है कि उसने 
खटपट करके वहें। नोकरी हूंढ छठी है ओर उसके पास से घर में हर 
महीने वैसे भी आते हैं! तीथी में रहने के लिए लोग जाते हैं और 
वहाँ जाकर दूकान खोछऋर रोजगार भी करने छग जाते हैं! इस तरह 
कहीं मक्ति मिछा करती हैँ? यह तो हुईं आत्मबंचना! मथुरवाव्‌ के 
साथ काशी गया तो वहाँ क्या देखा? जो यहाँ, वही वहाँ | यहाँ जैसे 
आर्मो की अमराई, इमली के पेड, वास के पेडों के झुण्ड हैं वैसे ही 
वहाँ भी। यह सत्र देखकर में हृदय से वोछा - “क्यों रे हदू ! हमने 
यहाँ आकर नई कोन सी बात देखी? हॉ, घाट पर की विष्ठा को 
देखकर इतना तो अवश्य जान गए कि यह! के लोगों को पाचनशक्ति 
हमारी अपेक्षा बडी जबरदस्त है! ” 

काशी में रहते तक श्रीरामहूण प्रतिदिन पाछ्की में बैठकर श्री 
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विश्वनाथ के दशेन के लिए जाते थे। हृदय सदा उनके साथ रहते थे। 
जते जाते मार्ग में ही श्रीरामकृष्ण भावाविष्ट हो जाते थे | देव-दशंन 
के समंय का तो कहना ही क्या है? सभी देवताओं के दरोन करते 
समय उनकी यही दशा हो जाती थी, पर तो भी श्री केदारनाथ के 
दर्शन के समय उन्हें विशेष भावावेश हो जाता था। 
देवताओं के पित्राय स्राधुप्तन्तों के दशन के लिए भी वे जाया 
करते थे। उस समय भी हृदय उनके साथ रहते थे। श्री परमहंस त्रेलिद् 
स्वामी के दर्शन के लिए वे कई बार गए थे। श्री त्रलिटह्नत्वामी उन 
दिनों मणिक्रणिका घाट पर मौनबृत्ति होकर रहते थे। प्रथम दर्शन के 
दिन स्ामीजी ने अपनी नाप्त की डब्बी श्रीरामकृप्ण के आगे रखकर 
उनका स्वागत क्रिया। श्रीरामकइृष्ण ने उनके शरीर पर के सब छक्षणों 
को बारीकी के साथ देखकर हृदय से कहा --- “हृदू, इनमें यथार्थ 
परमहंस के प्भी छक्षण दिखाई देते हैं; ये साक्षात्‌ विश्वेश्वर हैं!” 
पणिकर्णिका घाट के समीप एक घाट बनाने का संकल्प स्वामीजी ने 
उप्त समय किया था। श्रीरामकृष्ण के कहने से हृदय ने कई टोकनी 
मिट्टी वह डालकर उस्त काय में सहायता पहुँचाई। श्रीरामहृष्ण ने 
एक दिन स्रामीजी को अपने घर चुछाकर अपने हाथ से भोजन कराया। 
प्रेलहस्वामी के सम्बन्ध में श्रीरामकृष्ण हमें कई बार कुछ कुछ 
पातें बताया करते थे। वे कहते थे --- “ऐसा दिखता था कि साक्षात्‌ 
विश्वेश्वर उनके शरीर का आश्रय लेकर निव्रास कर रहे हैं।- उनके 
कारण समस्त काशी उज्ज्वल हो गई है। ज्ञान की अल्वन्त उच्च अवस्था 
उन्हें प्राप्त यी। शरीर की ओर उनका ध्यान विलकुल नहीं था। प्रखर 


धूप के कारण नदी के बिनारे की बाद्ध इतनी तप्त हो जाती थी कि 
रे &; 
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उम्र पर नंगे पैर चार कदम भी चडछना कठिन था, पर वे वहाँ उम्त 
पर आनन्द से लेटते थे। उस समय वे वोछते नहीं थे। मैंने उनसे 
इशारे से पूछा, “ईश्वर एक है या अनेक?” उन्होंने इश्ञारे से ही 
उत्त दिया-- “समाधिस्थ होकर देखो तो एक है; अन्यथा जब 
तकर में, तू, जीब, जगत्‌ इल्यादि नाना प्रकार के ज्ञान शेष हैं, तब 
तक अनेक है!” अस्तु --- 

,._ अन्य स्थानों के ही समान काशी में भी संसारासक्त छोग हैं यह 
देखकर श्रीरामकृष्ण को छेश होता था। तथापि वहाँ उन्हें अनेक 
अदूभुत दर्शन हुए ओर झिव-महिमा और काशी-माहात्म्य के सम्बन्ध 
में उनकी धारणा दृढ़ हो गई। नोका में बैठऋर वाराणसी में प्रवेश करने 
के समय से ही भावावेश में श्रीरामक्ृष्ण को दिखने छगा था कि काशी 
सचमुच सोने की है; वहाँ पत्थर मिट्टी आदि सब सोने के ही हैं | 
प्राचीन काछ से साधु संत महात्मा छोगों के हृदय के भीतर की कांचन- 
तुल्य और अमूल्य भावराशियों की काशी में तह पर तह जमकर उनकी 
राशि वन गई है| वह ज्योतिमंयी मावधन मूरति ही काशी का नित्य 
ओर सत्य खख्प है। वह्मदृष्टि से दिखने वाठा खवछूप उसकी छाया 
मात्र है। भावावस्था में काशी को खणमयी देख चुकने के कारण बाल- 
छमाव .वाले सरल्हदय श्रीरामकृष्ण यह सोचते थे कि काशी की सीमा 
के भीतर जझ्ोच आदि करने से स्वर्ण अपवित्र हो जाएगा | इस कारण 
उन्हें यह विधि काशी में करने में वडा संकोच होता था। स्तर्य उनके 
मुँह से हमने घुना हैं कि इसी कारण उन्हें श्ांचादि विधि करने के 
लिर वाराणती की सीमा के वाहर छे जाने के लिए मथुरवाव ने पाठकी 
का प्रवन्ध- कर रखा था। कुछ दिनों तक श्रीरामक्ृषप्ण वाराणसी की 
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सीमा के बाहर जाकर यह विधि निपठाते थे; पर बाद में इस भाव की 
तीव्रता कम हो जाने पर सीमा के वाहर जाना उन्होंने बन्द कर दिया । 

श्रीरामकृष्ण के ही मुँह से- ऐसा छुना गया है कि काशी में रहते 
हुए उन्हें एक विद्येष प्रकार का दर्शन हुआ था। मणिक्रणिक्रा आदि 
पंचतीर्थां की यात्रा कोई कोई नौका में वठशर करते हैं। मथुरवाव ने 
भी यह यात्रा श्रीरामकृष्ण को अपने साथ लेकर नोक्ता द्वारा ही की। 
मणिक्रणिका के पाम्त ही काशी क्षेत्र की मुख्य रमशान-भूमि है। मथुर- 
बाबू की नौका मणिकर्णिका घाट के सामने आईं। उस्त समग्र सारा 
'स्मशान चिताओं से भर गया था और चहों। अनेक मृतशरीर जछ रहे 
थे। भावमय श्रीरामकझृष्ण की दृष्टि सहज ही उस ओर गई और उसी 
समय वे बाहर की ओर दोडते हुए नोका के विल्कुल किनारे पर 
सम्ााधिमम्न हो गये। अब वे नदो में गिरने ही वाले हैं यह समझव, 
मथुरत्राबू का पण्डा और नोका के मछाह उन्हें पकड़कर सम्हाडने के 
लिए दोड़ें, पर ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं पडी | श्रीरामद्ृप्ण 
वहीं पर स्थिर खडे रहे | उनके पुखमण्डल पर अपू् तेज झलक रहा 
था ओर मंद हास्य की छठा भी फैली हुईं थी। दोडकर आए हुए छोग 
उत्त अपू4 तेज:पुञ्र मुखमण्डल को देखकर अवाक्‌ हो दूर खंडे रह गये 
ओर उनक्ना हृदय भक्तिभाव से भर गया । बहुत समय के चाद श्रीराम- 
कृष्ण की समाधि उतरी | तब्र नोका को मणिऋणिक्का धाठ में ठगाकर 
सत्र लोग स्नान आदि वरने में ठग गए | 

कुछ समग्र के वाद श्रीरामहृष्ण अपनी हाल की समाधि में देखे. 
हुए दशन के सम्बन्ध में मथुरवाब आदि को बताने छगे। वे वोले --....- 
/ मुझे ऐसा दिखाई दिया कि एक भूरे रंग की जठाओं वाछा खेत चर्ण 
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का ऊँचा ओर भव्य पुरुष अत्यन्त शान्त और गम्भीर॒चाछ से स्मशान 
की हर एक चिता के पास जाता हैं ओर उम्र पर के म्तदरीर को 
कुछ ऊपर उठाकर उसके कान में प्रणव मन्त्र का उच्चारण करता है। 
स्वयं संशक्तिमययी श्री जगदन्वा भी महाकाढी के रूप में चिता पर के 
उप्त जीव के पास दूसरी ओर बैठकर उसके स्थूछ, सूक्ष्म, कारण आदि 
सत्र प्रकार के संस्कार-बन्धनों को तोडकर, मोक्ष (निर्वाण पद ) का 
द्वार खोलऋर, अपने हाथों से अखण्ड के घर में उप्तक्ना प्रवेश करा रही 
हैं। इत प्रकार अनेक जन्मों की योग-तपस्या से जो अद्वैतानुभव का 
भूमानन्द जीव को प्राप्त हुआ करता है, वही काशी में देह ल्यागने . 
वाले प्रत्येक जीब्र को देकर श्री विश्वनाथ उसे कतार्थ कर रहे हैं। ” 
...मथुखाब के साथ जो शात्नज्ञ पण्डित थे, वे श्रीरामक्ृष्ण के 
इस अदूभुत दर्शन का दृत्तान्त सुनकर कहने छगे-/ काशी-खण्ड .में 
केबठ_ इतना ही बताया गया है कि काशी में मृत्यु होने पर श्री 
विश्वनाथ उस जीव को निर्वाण-पद प्राप्त करा देते हैं, परन्तु वह 
किप्त तरह प्राप्त होता है, इसका वर्णन कहीं नहीं है। आपके इस्त 
दर्शन से वह समस्या हल हो गई। आपके दर्शन ओर साक्षात्कार 
शाल्ों के भी आगे बढ गए हैं|” 

हृदय कहता था कि काशी में मेरवी ब्राह्मणी और उनकी पुनः 
भेंट हुईं भौर जब तक वे काशी में रहे तत्र तक उप्तके यहाँ सदा आया 
जाया करते थे। काशी में “चोंप्ठ योगिवी” नामक गडी में 
'मोक्षदा ” नाम की एक ख्री के यहाँ वह ब्राक्मणी रहती थी | मोक्षदा 
की ईश्वरभक्ति देखकर श्रीरामकृष्ण को वड़ा आनन्द हुआ।॥ त्राह्मणी 
श्रीरामकृप्ण के साथ बृन्दावन-यात्रा के लिए गईं ओर श्रीरामकृष्ण के 
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कहने से वहीं रहने छाी। इन्दावन से श्रीरामकृप्ण के लोठ आने के 
थोडे ही दिनों वाद इन्दाबन में ब्राह्मणी का देहान्त हो गया | अस्तु -- 
काशी में ५-७ दिन रहकर ये छोग प्रयाग गए ओर वहाँ तीन 
दिन रहे | मथुर आदि ने वहाँ यथाविधि क्षौर कराया, पर श्रीरामक्ृष्ण 
ने नहीं कराया। वे वोले-“ मुझे क्षोर कराने की आवश्यकता नहीं 
माल्म होती |” प्रयाग से ये छोग पुन; काशी आए ओर वहाँ १० 
दिन रहकर श्री इन्दावन की यात्रा के लिए रवाना हुए । 
“ बृन्दावन में निधुवन के समीप एक मकान में ये छोग उतरे। यहाँ 
भी मथुरवाब्‌ू काशी के समान ही बडे ठाटवाट और ऐश के साथ 
रहते थे। यहाँ रहते समय सभी लोगों के स्ताथ उन्होंने सब देवस्थानों 
का दरीन क्या। हर एक स्थान में मूति के सामने उन्होंने मोहर भेंट 
की | निधुचन के पिब्राय यहाँ पर श्रीरामकृष्ण ने राधाकुण्ड, श्यामकुण्ड 
ओर गोबर्घन पर्बत का दीन किया। गोवर्घन पर्वत पर तो थे भावाविष्ट 
हो चढ गये। बन्दावन में रहते समय भी किसी साधक या भक्त का 
नाम सुनते ही वे उत्के दशन के छिए पहुँच जाते थे। श्रीरामकप्ण 
के लिए देव-दरोन या साधु-पनन्‍्तों के दशेन के लिए जाने के डिए 
मथुरवाब्‌ ने पालकी की व्यवस्था कर दी थी | हृदय सदा साथ रहते ही 
थे। देवमूति के सामने चढाने के लिए और रास्ते में मिक्षा्ियों को 
दान देने के लिए पाछको में एक ओर एक कपड़ा विछाकर उस पर 
मथुरबाबू्‌ रुपये, अठनी, चोअन्नी, दोअन्नी की ढेरियों रख दिया करते 
थे। इन सत्र स्थानों में जाते समय्र श्रीरामकृष्ण भावावेश में इतने विहछ 
हो जाया करते थे कि उन ढेरियों में से एक एक सिक्का उठाकर अछ्य 
अलग दान करना उनके लिए असम्भव हो जाता था। पारिणाम यह 
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होता था कि मिखारियों की मीड जमा हो जाती थी और थे बड़े 
का एक छोर खींचकर सभी पिंक नीचे गिरा देते थे | ह 

बांके बिहारी श्रीकृष्ण के दशन करते समय श्रीरामक्ृष्ण को 
अदभुत भावावेश हो आया ओर थे एकाएक मूति को आहिगन करने 
के लिए दोड पंड़े। वैसे ही एक दिन सन्ध्या समंय गोपों के वाछक 
जंगल से गाय चराकर छोट रहे थे। उसी शुण्ड में श्रीरामक्रप्ण को 
गोपालक्ृप्ण का दशन हुआ ओर वे प्रेम से तन्‍्मय होकर गहरी समाधि 
में मम्न हो गए। इन्दावन को अपेक्षा उन्हें त्रज अधिक प्रिय छगा और 
वहँँ उन्हें श्रीकृष्ण ओर राधा के अनेक रूपों का दर्शन हुआ | 

त्रज में रहते समय उन्होंने अनेक वैराग्यसम्पन्न साथर्का को 
छोटी छोटी कुटियों के दरवाजों पर एकाग्र चित्त होकर जपनध्यान में 
निमम्न रहते हुए देखा | ब्रज का खाभाविक सष्टि-सोन्दर्ण, फलफूछों से 
सुशोभित छोठासा गोबधनगिरि, बन में निःसंकोच सैर संचार करने 
वाले मयूर ओर मृग, जपध्यानादि में निमम्न रहने वाले साधु-सन्‍्त और 
सरल स्वभाव के व्रजवासियों को देखकर वे त्रज पर बहुत प्यार करने 
लगे | इतने पर भी तपरिवनी गंगा माता के दशीन ओर ठसका सत्संग 
प्राप्त हो जाने के कारण उनकी यही इच्छा होने छगी कि अब यहाँ से 
अन्यत्र न जाकर आंयु के बचे हुए दिन यहीं व्रिताने चाहिए। 

गंगा माता की आयु उस समय लगभग ६० वे की रही होगी । 
श्रीराधाकृष्ण के प्रति उसके अपार प्रेम ओर उसकी अलोक्कि भक्ति 
को देखकर छोगों की यही धारणा होती थी कि यह राघा की प्रधान 
सखी छड्ता ही जीवों को भक्तिप्रेम की शिक्षा देने के लिए गंगा माता 
का रूप लेकर इस संसार में अवतीण हुईं है। श्रीरामकृप्ण कहा करते 
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थे कि “मुझे देखते ही उप्तने पहचान ढिया कि इसके दारीर में श्रीमती 
राघा के समान ही महाभाव के छक्षण हैं और इसी कारण उसने मुझे 
राधा का ही अवतार मानकर “दुलारी” कहकर पुक्रारा। ” इस तरह 
दुलारी के सहज ही दशन हो जाने के कारण गंगा माता अपने को 
अत्यन्त धन्य मानने लगी और समझने ठगी कि आज उसे इतने दिलों 
के प्रेम ओर भक्ति का फल प्राप्त हो गया। श्रीरामकृप्ण भी उसे देखते 
ही उसके साथ व्रिडकुल परिचित मनुप्य का सा व्यवहार करने ढगे और 
अन्य सभी बातों को भूछकर उसी के आश्रम में उसके सत्संग में रहने 
. छगे। दोनों को आपम्र में इतना आनन्द हुआ कि मथुरवाब्‌ आदि को 
डर छगने छगा कि कहीं अब श्रीरामकृष्ण शायद यहीं स्थायी रूप से 
न रह जायें ओर अपने साथ दक्षिणेश्वर न छोटें; परन्तु अन्त में श्रीराम- 
कृष्ण की मातृभक्ति की ही जीत हुईं ओर उनका गंगा माता के पास 
रहने का विचार बदछ गया। श्रीरामकृप्ण कहते थे कि “ब्रज में रहते 
समय सभी वारतों का पूणे विर्मरण हो गया था। इच्छा यही होती थी 
कि यहाँ से वापत्त जाना ही नहीं चाहिये | पर कुछ दिनों में माता की 
याद आई ओर मन में ऐसा लगने छगा की यदि मैं यहाँँ। रह जाऊँगा 
तो माता को बडा दुःख होगा, ओर इस बृद्धावरथा में उसकी सेवा- 
शुश्रषा भी कौन करेगा? मन में यह विचार आते ही मुझसे वहाँ नहीं 
रहा गया। ” । 
सचमुच ही, त्रिचार करके देखने पर इस महापुरुष की सभी वातें 
बडी विछक्षण माछम पडती हैं. और परस्परतिरोधी सदृगुणों का उनमें 
एक्र ही स्थान में संमिश्रण. देखकर मन आश्चर्येचकित हो जाता है। 
यही देखो न! उन्होंने विवाह तो किया पर गहस्थी नहीं की | अपनी 
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पत्नी का ह्याग भी नहीं किया ओर उससे कभी शारीरिक सम्बन्ध भी 
नहीं रखा। ईश्र-प्राप्ति के लिए सर्वस्व का त्याग किया, - पर माव- 
सम्बन्धी ओर पत्नी-पम्बन्धी क्तेब्य को कभी भी नहीं सुछाया | अद्वत- 
ज्ञान के अत्युत्च शिखर पर आरोहण करके सदैव वहाँ वाज्ञ वरते हए 
भी ईश्वर के साथ अपने भक्त के (या अपल्य के) प्रेममय सम्बन्ध को 
कभी भी नहीं छोडा | इस प्रकार को कितनी ही वारतें बताई जा सकती 
हैं| अपनी माता के साथ उनका ऐसा ही अछोकिक सम्बन्ध था | 
उनकी बृद्वा माता अपने जीवन के अन्तिम वर्षों में उन्हीं के पाम् 
दक्षिणेश्वर में रहती थीं ओर श्रीरामकृप्ण उनकी सब प्रकार की अपने 
ही हाथों से सेवा करते हुए अपने को धन्य समझते थे। बाद में जब 
उनकी परम पूज्य माता का स्वरगवास हो गया तब उन्हें इतना दुःख 
हुआ ओर बे रोते रोते इतने व्याकुछ हो गये कि ऐस्ता शोक शायद 
ही कोई करता हो । इतना दु:ख तो उन्हें हुआ पर वे अपना संन्यास्री 
होना कभी नहीं भूले ) संन्यास्ती होने के कारण मैं अपनी माता का 
ओधध्वदेहिक कृत्य और श्राद्ध आदि करने का अधिकारी नहीं हूँ, यह 
समझ उन्होंने वह सब कार्य अपने भतीजे रामछ करे द्वारा करवाया 
और स्तर एक ओर वैठकर माता के लिए रो रो कर उसके ऋण से 
थोडे बहुत मुक्त हुए | इस सम्बन्ध में श्रीरामकृष्ण कहते थे कि “संसार 
में पिता और माता ये ही परमगुरु हैं; जीवन भर उनकी सेवा करनी 
चाहिए और उनकी मृत्यु के बाद उनका श्राद्ध आदि करना चाहिए | 
जो निर्धन हो और श्राद्ध भी करने की शक्ति जिसमें न हो वह उनका 
स्मरण करके कम से कम ऑँसू तो गिरावे। ऐसा करने से ही मलुप्य 
उनके ऋण से मुक्त हो जाता हैं| माता-पिता को आज्ञा का उल्लेंध्रन 
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कमी नहीं करना चाहिए -- केन्नक इश्वर-प्राप्ति के लिए हो उनकी 
आज्ञा का उल्लंघन करने में कोई हानि नहीं और दोष भी नहीं छगता | 
उदाहरणाथ प्रहछाद ने पिता की आज्ञा होने पर भी श्रीक्षष्ण का 
नामस्मरण करना नहीं छोडा अथवा प्रुव॒ अपनी माता के “नहीं - नहीं ! 
कहते रहने पर भी तपस्या करने के लिए बन मेंबचले ग०। इशर के 
लिए ही उन्होंने म|ता-पिता की आज्ञा को नहीं माना, इसी कारण 
उन्हें आज्ञा मंग करने का दोष नहीं छगा |” अस्तु --- 

बड़े कष्ट से गंगा माता से विदा लेकर श्रीरामहप्ण मथुरवाबू के 
साथ वापस हुए। इन्दावन में रहते समय श्रीरामकइृष्ण व सितार सुनने 
की वडी इच्छा हुईं, पर वहाँ कोई प्रसिद्ध सितार बजाने वाढा न रहने 
के कारण उन्हें वहाँ सुनने को नहीं मिठा। छोठकर काशी जाने पर 
पुन: उन्हें वही इच्छा हुईं। मदनपुरा मोहल्ले में श्रीयुत महेशचन्द्र सरकार 
नामक सज्जन सितार बहुत उत्तम वजाते हैं यह सुनकर वे ख्॒य॑ ही 
उनके घर गए ओर प्ितार सुनाने के लिए उनसे प्रार्थना की | महदेशवाव 
वडी खुशी से राजी हो गए और उन्हें उस्त दिन वडी देर तक उन्होंने 
प्ितार सुनाया । महेराब्राव्‌ का मधुर सितार झुरू होते ही श्रीरामक्ृप्ण 
भावाव्रिष्ठ हो गए। कुछ समय के वाद वे अधबाह्य दशा प्राप्त होने पर 
४माता, मुझे होश में छा दे, मुझे प़ितार अच्छी तरह छुनने दे” इस 
प्रकार माता की प्रार्थना करते दिखाई दिए। तलश्रात वे अच्छी तरह 
होश में आ गए और बढ़े आनन्द से म्ितार के मधुर बोल सुनते हुए 
ओर बीच बीच में सितार के सुर में अपना सुर मिछावर गाते हुए 
बहाँ बहुत समय तक बढ़े रहे। सन्ध्या के पॉच बजे से रात्रि के आठ 
' बजे तक इस तरह बडे आनन्द से सितार सुनवर महेशचाव के आम्रह 
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से वहीं कुछ जठ्यान करके श्रीरामकृ्ण अपने घर वापत आए | उम्त 
दिन से महेशवाथू्‌ ही श्रीरामकृष्ण के दर्शन के लिए रोन आकर उन्हें 
पितार सुना जाया कंरते थे | श्रीराम३-पण कहते थे कि “ सितार वजाते 
समय महेशवाब्‌ अपनी देह की सुधि भी मूछ जाते थे |” 

काशी में १७४१ दिन व्यतीत करने के बाद मथुरवाब्‌ को गया 
क्षेत्र की यात्रा करने की इच्छा हुई | परन्तु श्रीरामकृप्ण ने वहाँ जाने से 
इन्कार कर दिया। इसलिए मथुरवाबू ने भी अपना वह विचार वदछ 
दिया | श्रीरामकृष्ण कहते थे कि “गया में ही मेरे पिता से स्न में 
श्री गदावर ने कहा था कि में तेरा पुत्र होकर जन्म ढूंगा | इसी कारण 
मेरे पिता ने मेरा नाम * गदाधर ” रखा | गया में जाकर श्री गदाघर के 
दरशन से में शायद इतना बेहोश ओरे प्रेमोन्मत्त हो जाऊँ कि गदाघर के 
साथ चिरकाल तक एकरूप होकर रहने की मेरी इच्छा हो जाय ओर 
मैं चिरसमाधिमग्न हो जाऊँ, ऐसा मन में आने के कारण में मथुरवाब 
के साथ गया जाने के लिए राजी नहीं हुआ |” यह वात श्रीरामकृप्ण 
ने अपने किसी शिप्य से कही थी। श्रीरामकृप्ण की यह दृढ भावना 
थी कि “पूर्वक्राछ में जो श्रीराम, श्रीकृष्ण, श्रीगौराद्न आदि रूपों से 
अंबतीर्ण हुआ था वही अब इस शरीर का आश्रय लेकर पुनः अवतीण 
हुआ है।” इसी कारण वे अपने वर्तमान शरीर और मन के उत्तत्तिस्थान 
श्रीक्षेत्र गया जाने में, ओर जहाँ जहाँ अन्य अवतारी पुरुर्षो ने अपनी 
ऐहिक छीछा का संवरण क्या है, ऐहिक यात्रा समाप्त की हैं, उन उन 
क्षेत्रों के दशन करने का विचार करने में एक विचित्र प्रकार का संकोच 
अनुभव करते थे। श्रीरामकृप्ण कहते थे--ऐसे स्थानों में जाने से मुझे 
ऐसी गहरी समाधि छग जाएगी कि वह किसी भी उपाय से नहीं उत- 
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रेगी और ऐसा होने से शरीर का ठटिकना भी असम्भव हो जाएगा।” 
ऐसा विलक्षण संकोच उन्हें खर्य अपने ही सम्बन्ध में उत्पन्न होता हो 
सो बात नहीं। अपने भर्तों के पम्बन्ध में भी उन्हें यही शंका हुआ करती 
थी | अपना भक्त अमुुक देवता के अंश से हुआ है यह उन्हें दिव्य दृष्टि 
द्वारा मालम हो जाने पर वे उसे उम्र देवता की छीढा-भूमि के दर्शन के 
लिए जाने से रोकते थे। इस विलक्षण संक्रोच को क्‍या कहा जाय? इसे 
भय भी नहीं कह सकते, क्योंकि ब्रह्मज्ञ सिद्ध अवतारी पुरुष कं मय वैसे 
हो सकता है ओर किसका हो सकता है? सर्व चराचर में एक द्रह्म व्याप्त 
हो रहा है, उप्तके सिव्राय दूसरी कोई बरतु है ही नहीं, इस ब्रात का जिसने 
साक्षात्‌ अनुभव कर लिया है उम्ते क्रितक्ना भय हो सकता है ? अन्य 
छोगों के समान जीते रहने को इच्छा भी उम्त संकोच को नहीं कह सकते 
क्योंकि लोगों के मन में जो जीने की इच्छा रहती है, वह स्वार्थ के छिए 
या. सुखोपभोग के ढिए ही हुआ करती है; परन्तु जिनके अन्तःकरण में 
साथ का नामोनिद्यान तक नहीं है उनके सम्बन्ध में ऐसा नहीं द् 
सकते | तब इप्त सक्रोच को क्या कहा जाय ? और इसकी कल्पना भी 
दूसरों को किस तरह हो ? हमारे मन में जो भाव और जो कल्पना-तरंग 
उत्पन्न होती हैं. उन्हीं को व्यक्त करने योग्य शब्द-समृह हमें मिल सकते 
हैं| श्रीरामकृष्ण के समान महापुरुष के मन के अल्ुच्च दिव्य भाव को 
व्यक्त करने योग्य शब्द भी हमें वहाँ मिले ? इसीलिए इन सब विपयों 
के पम्बन्ध में जो श्रीरामकृष्ण कहा करते थे, उम्री को श्रद्धा और विश्वास 
के साथ सुनकर इन सत्र उच्च भागों को अपनी कल्पना द्वारा समझने 
के लिए यथाशक्ति प्रयत्न करने के सिवाय हमें दूसरा कोई मार्ग नहीं 
दिशाई देता । ह 
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ऊपर वता चुके हैं कि गया जाने के ढिए श्री रामकृप्ण के इन्कार 
करने पर मथुरवाव्‌ ने भी वहाँ जाने का विचार त्याग दिया | सब छोग 
वहों से वेधनाथ जाकर कलकत्ता छोट आए | 

श्रीरामकृष्ण व॒ुन्दाबन से राधाकुण्ड और सझ्यामकुण्ड की मिट्टी 
अपने साथ छाए थे | उसमें से कुछ पंचवटी के नीचे ओर शेष अपनी 
साधन-छुटी के चारों ओर फैलाकर वे वोले, “आज से यह स्थान 
वुन्दावन के समान ही पवित्र होगा|? तदनन्तर थोडे ही दिलों में 
उन्होंने मथुरवाब्‌ से कहकर कई स्थानों के सन्‍त, महन्त, साधु, भक्त 
आदि को बुछ्वाकर पंचवटी के नीचे एक महोत्सव किया | उप्त अवप्तर 
पर मथुरवताव ने प्रत्लेक को १) से छगाकर १६) तक दक्षिणा दी। . 

श्रीरामकृष्ण कहते थे कि इस सम्पूण यांत्रा में मथुरवाब्‌ ने कुछ 
मिलावर एक छाख रुपये से अधिक खर्च किया | 

काशी और व॒न्दावन के सिवाय श्रीरामकृष्ण मथुरवाब्‌ के साथ 
एक वार श्री चैतन्य देव के जन्म-स्थान नवद्वीप को भी गए थे। श्री 
चैतन्य देव को श्रीरामकृप्ण के कुछ शिष्य छोग अवतार नहीं मानते 
थे) इतना ही नहीं वे छोग “वैष्णब” शब्द का अर्थ “दीन ओर 
दुर्वछ ” समझा करते थे। श्री चैतन्य देव के अबतारी होने के सम्बन्ध 
में उन्होंने श्रीरामकृष्ण से भी प्रश्न पूछने में कमी नहीं की | श्रीरामकृष्ण 
ने एक दिन उनके प्रश्न का उत्तर दिया | वे वोढे-“ क्या कहूँ रे माई ! 
कुछ दिनों तक वारम्त्रार मुझे भी यही माढूम पडता था क्रि पुराण में, 
भागवत में कहीं “चेतन्य” का नाम मी नहीं आया है और “चैतन्य! 
को कहते हैं “अवतार! ! यह कोसी वात है? कुछ अनाप शनाप 
वर्णन करके शायद “तिड का ताड! बना डाछा है। किसी तरहे भी 
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चेतन्य का अबतार होना निश्चित नहीं किया जा स्का | मथुखाव के 
साथ में नवद्वीप गया ओर बहा मेरे मत में आया कि यदि सचमुच 
चेतन्य अवतार हैं तो यहाँ कुछ न कुछ साक्षात्कार अवस्य होगा ओर 
तत्र तो आप ही आप सब स्पष्ट हो जाएगा। ओर इस प्रकार का कोई 
साक्षात्कार हो जाय इस उद्देश से में इधर-उधर, चढढे महन्त के यहाँ, 
छोटे महन्त के घर, इस देवालय में, उस देवाल्य में मारा मारा फिरता 
रा, पर उस समय तक्र कहीं भी साक्षात्कार का नाम नहों हुआ | 
जहाँ देखो वहाँ अपने हाथ ऊपर उठाकर नाचते हुए चतन्य की 
काएमृति ही दिखाई देती थी ! यह सब्र देखकर मेरे प्राण व्याकुछ हो 
उठे और में सोचने छगा क्नि यहाँ में आया ही क्यों? पर उत्तक्रे बाद 
जब में वहोँ से खाना होने की इष्छा से नौका पर बेठकर जाने ही 
बाला था कि इतने में मुझे एक अदूमुत दरीव हुआ ! दो बाढूझ --- 
उनका रूप इतना सुन्दर कि पहले कमी देखने में नहीं आया थां--- 
तप्त स्रण के समान रंग और कान्तिवाले --- उम्र में १३-१४ चर्ष के 
--- मुखमण्डल के चारों ओर तेजोब्रल्य --- हाथ ऊपर उठाकर मेरी 
ओर. देखकर हँसते हुए आकाशमार्ग से मेरी ओर बडे वेग से आ रहे: 
हैं! यह दध््य देखते ही “देखो में आगया, में आगवा?” इस प्रकार मैं 
एकदम चिल्ला उठा ! पर इतने में ही वे दोनों वाल्क मेरे पास आकर 
(अपनी ही ओर उँगछी दिखाकर ) इस शरीर में अंतर्धान हो गए और 
में एकदम समाधिस्थ हो गया | उस समय तो में नदी में ही गिर पंडता 
पर छू साथ में था; उसने पकड़कर खींच लिया | इसी तरह और भी 
कुछ कुछ दिखछाकर मुझे विश्वास दिलाया कि चैतन्य देव सचमुच 
अवतार हैं | ” 
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नत्रद्दीप के समीप की नदी के किनारे की रेतीढी जमीन प२ 
श्रीरामकृष्ण को जितना भावावेश हुआ उतना खास नवद्दौप में नहीं 
हुआ | इसका कारण पूछने पर वे कहने छंगे --- “/ श्री चेतन्य देव का 
पुराना नवद्वीप गंगा में डूब गया है ओर उसका स्थान उम्र रेतीछी 
जगह के नीचे ही होना चाहिए; इसीलिए वहीं पर मुझे भावावेश हुआ। ” 
काशी, वुन्दाबन ओर नवद्वीप के प़िवाय श्रीरामकृष्ण एक बार 
मथुरवाब्‌ के साथ ख़ुडना के प्रख्यात सत्पुरुष भगवानदास बाबा जी से 
भेंट करने गये थे (सन्‌ १८७१ )। श्री चैतन्य देव के चरणों से 
पवित्र हुए अनेक स्थानों में से ख़ुडना भी एक है। वहाँ के १०८ 
शिवमन्दिर प्रसिद्ध हैं। 
वावा भगवानदास जी की आयु उस समय ८० वे से अधिक 
रही होगी और उनके तीव्र वैराग्य और अछोकिक मगवद्धक्ति की ख्याति 
सारे बंगाल भर में थी। रातदिन एक ही स्थान में बैठकर जय, ध्यान- 
धांरगां आदि करते रहने के कारण बृद्धावस्था में उनके दोनों पर 
व्रिंककुछ कमजोर और अंग हो गये थे | तथापि ८० वर्ष से अधिक 
आयु हो जाने पर भी ओर शरीर के इस प्रकार परावत्ती हो जाने के 
कारण उठने की शक्ति देह में न रहने पर भी, इस बृद्ध साथु पुरुष 
के हरिनाम-स्मरण में अदम्प उत्साह, ईश्वर-भक्ति ओर प्रेम को देखकर 
किमी तरुण युवक्र को छजजा आने छगती थी । नामत्मरण करते करते 
वे अपनी देह तक की सुधि भूछ जाते थे ओर उनकी आँखों से 
सतंत अश्रधारा बहती रहती थी | निर्जीब वैष्णव समाज में उनके कारण 
सजीत्रता आ गई थी और बाबा जी के आदर उदाहरण ओर उपदेश 
के कारण अनेक छोग सन्मार्ग की ओर प्रवृत्त होने छगे थे। उनके 
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दशन के लिए जने वालों पर उनके तीव्र वैराग्य, तपस्या, ईश्वर-प्रेम, 
पव्रित्रता आदि अनेक सदगुर्णों का बहुत प्रभाव होता था और उनके 
जीवन की दिशा बंदर जाती थी। महाप्रभु श्री चेतन्य देव के प्रेम- 
धर्म-पम्बन्धी किसी विषय पर वाद-विवाद उपस्थित होने पर सत्र छोग 
बात्रा जी मगवानदास के मत को ग्राह्म मानकर उस बाद का निर्णय 
करते थे। बाबा जी केबछठ अपने साधन-भजन में ही नहीं .छगे रहते 
थे वरन्‌ वे वैष्णव-समाज में कहँ। क्‍या हो रहा है इसका पता रखते 
थे भोर.उप्त समाज की उन्नति का मार्ग क्‍या है, श्री चेतन्य देव के 
 प्रेम-धर्म ओर उनके अछोफिक चरित्र को ओर छोगों का ध्यान कैसे 
आकृषित हो ---इब्यादि बातों की भी सदा चिन्ता किया करते थे। 
ढोंगी साधुओं के आचरण के सम्बन्ध की सभी बातें छोग उनके पास 
जाकर बताया करते थे ओर इस विषय में उनकी राय के अलुसार 
लोग नि:शेक होकर उपाय किया करते थे। इस कारण वाबा जी का 
सरे वैष्णब-समाज पर एक प्रकार का दबदबा सा था और ढोंगी, 
स्वार्थपरायण साधु छोग उनसे बहुत डरते थे। 

श्रीरामकृष्ण ने जिस समय अपनी तपस्या आरम्भ को थी छग- 
भा उसी समय उत्तर हिन्दुस्तान के अनेक स्थानों में घामिक आन्दो- 
लठन शुरू हो रहा था | कलकत्ा और उसके आप्तपास हरिसभा और 
ब्राह्मममाज की हलचर, संयुक्तप्रान्त ओर पंजाब की ओर खामी दया- 
नन्‍्द सरस्वती के वैदिक धम. का प्रचार, बंगाल में वेदान्त, कतमिजा - 
सम्प्रदाय, राधाखामी सम्प्रदाय आदि के धार्मिक आन्दोलन हो रहे थे | 
उन सब का हमारे वर्तमान विषय से कोई सम्बन्ध नहीं है। केबेठ 
कलकते की कोछू ठोछा गली में सदा होने वाछी एक दरित्तिमा में जो 
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घटना हुईं उप्ती का उछेख करना उचित है, क्योंकि मगवानदास बाबा 
जी और श्रीरोमकृप्ण की भेंट से उस घटना का सम्बन्ध है | 
एक दिन कोढ टोछा की हरिप्तभा का निमन्त्रण पावर श्रीराम- 

कृष्ण वहीं गये थ। हृदय उनके पताथ थे | जब श्रीरामकृष्ण वहाँ पहुँचे 
तब पुराण की कथा में बडा आनन्द आ रहा था ओर श्रोतागण छुनने 
में तीन थे| उन्हीं के साथ एक ओर श्रीरामकृप्ण बैठ गये और 
पुराण सुनने छगे | 

उत्त स्थान के छोग अपने को श्री चेतन्य देव के एकनिष्ट भक्त 
समझा करते थे। इसी कारण वे छोग उनकी छ्मृति सदैव जागत रखने 
के लिए वहाँ एक अछग आसन विछा दिया करते थे। उस आसन. 
पर साक्षात्‌ श्री चैतन्य देव विराजमान हैं इस भावना से सब छोग 
उस्त मान देते थे, उमप्तको पूजाअर्चा करते थे, उसके सामने साष्टांग 
प्रणाम करते थे ओर उस्त आसन पर किसी को बैठने नहीं देते थे। 
प्रत्यक्ष श्री चैतन्य देव श्रवण कर रहे हैं ऐसा मानकर पौराणिक महा- 
राज अपना पुराण छुनाया करते थे | 

उप्त दिन पुराण सुनते छुनते श्रीरामकृप्ण एकाएक भावाविष्ट हो 
गए और उसप्त भाव के उमद्ग में ही झट उठकर एकदम उम्त आप्तन पर 
जाकर खडे हो गये और वहाँ उन्हें खड़े खड़े ही गहरी समाधि छग 
गई | यह सत्र इतनी झीत्रता के साथ हुआ उम्त समय यह बात 
किसी के ध्यान में मी नहीं आईं; परल्तु श्रीरामकृप्ण को उस आसन 
पर खड़े हुए देखकर सभा में सव ओर खल्वछी मच गई | सभी एक 
दूसरे की ओर देंखने छगो | उस समाधि-अबस्था में ही श्रीरामकप्ण के 
हाथ चेतन्य देव के समान ऊपर उठे हुए थे ओर उनके मुखमण्डरढ पर 
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अपूर्व तेज झंलक रहा था | उनकी उस दिव्य तेज:पुश्न मूर्ति को देखेने 
से उत्त सभा में उपस्थित किम्ती क्रिस्ती भक्त को तो वे साक्षात्‌ चैतन्य 
देव ही दिखाई दिए। पौराणिक महाराज का पुराण बंद हो गया। 
श्रीरामकष्ण उत्त आसन पर खडे हो गये, यह बात अच्छी हुईं या बुरी-- 
यह श्रोताओं की समझ में नहीं आती थी। श्रीरामकृष्ण के उत्त दिव्य 
तेज से सत्र छोग चकित हो गये और सभी को एक साथ अचानक रु्छूति 
आ जाने के कारण उन्होंने जोर जोर से जयजयकार करना और भजन 
करना प्रारम्भ कर दिया। बहुत समय बाद शररामकृप्ण आधे होश में 
आए ओर वे भी उन लोगों के साथ नृत्य करते हुए भजन गाने छगे 
और बीच बीच में स्माधित्थ होने छगो | सभी को जोश आगया और 
वे छोग देहभान भूछकर उन्मत्त के समान जोर जोर से भजन करने 
लगे | इसी प्रकार बहुत देर तक मजन चलता रहा। किसी को भी 
किसी बात की सुधि न थी.। बहुत समय के बाद श्री चेतन्य देव के 
नाम से जयजयकार होकर मजन समाप्त हुआ और थोडी देर वाद 
श्रीरामकृप्ण हृदय के साथ दक्षिणेश्वर को वापस चले आए | 

श्रीरामक॒प्ण के चले जाने के बाद जैसे कोई सोया हुआ मलुप्य 
जाग उठे उत्ती तरह ये छोग जागत हुए और आज की घटना उचित थी 
अथवा अनुचित इसके सम्बन्ध में बाद-वित्राद होने छगा। श्रीरामकृष्ण 
की समाधि, उनका बह दिव्य तेज:पुञ्न रूप ओर उनके अछोकिक नृत्य 
तथा मजन को देखकर कुछ छोग तो कहने छगे कि उनका चैतन्य 
देव का आसन ग्रहण करना अनुचित नहीं हुआ और कुछ छोग यह 
भी कहने छगे कि यह अनुचित हुआ। दोनों पक्षवार्ों में जोर शोर 
से बहस हुईं, पर उस दिन इस बात का कोई निर्णय नहीं हो सका। 
६ 
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क्रमश: यह वार्ता सत्र ओर फैल गई ओर सारे वैप्णब-समाज में 
धूम मच गईं। यह वात बावा भगवानदास जी के कान में भी पहुँची 
ओर व्यर्थ ही कोई क्षुद्र मनुष्य श्री चैतन्य देव के आसन का अपमान 
करे और अपने भक्तिमाव का इस प्रकार ढोंग मचावे इस बात पर उन्हें 
बडा क्रोध आया। इतना ही नहीं, क्रोध के चेग में उन्होंने उस 
ढोंगी मनुष्य के सम्बन्ध में कुत्राक्ययुक्त उद्बार भी अपने मुख से निका- 
लने में कमी नहीं की। पर श्रीतमकृष्ण को उप्त दिन की घटना से 
वैष्णत्र-समाज में वडी हलचल उत्पन्न हो गई है इसके तिबाय ओर कुछ 
भी माठम नहीं हुआ। 
उत्तके कुछ दिनों वाद श्रीरामकृप्ण मथुरवाव्‌ के साथ ख़ुलना 
गए। द्याभग सूर्योदय के समय उनकी नोका घाट पर छगी | मथुरवाब॒ 
सामान आदि संभाढने में छगे थे। इधर हृदय को साथ छेकर श्रीराम- 
कृष्ण शहर देखने चले और पता छगाते हुए वावा भगवानदास जी के 
आश्रम के समीप आ पहुँचे | 
किसी अपरिचित व्यक्ति से भेंट करने का अवसर आ पड़ने पर 
पहले पहल वाढ्क स्वभाव वाले श्रीरामकृष्ण के मन में सचमुच भय होने 
लगता था। उनका यह स््रभाव हमने अपनी आँखों से देखा हैं | वावा 
भगवानदास जी की भेंठ के समय भी पहले ऐसा ही हुआ। हृदय को 
सामने करके अपना सत्र शरीर वल्न से ढॉककर उन्होंने वावाजी के आश्रम 
में प्रवेश किया | हृदय आगे आकर वाबा जी को प्रणाम करके बोले- 
४ मेरे मामा बड़े भगवद्भक्त हैं; वे आपका दर्शन करने आए हैं।” 
. हृदय कईते ये कि उनको प्रणाम करके मेरे बोलने के पूर्व ही 
बाबा जी कहने लगे“ आज आश्रम में किसी महापुरुष का- आग्रमन 
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हुआ है ऐसा भास हो रहा हैं |” ऐसा कहंते हुए वे इधर उधर देखने 
छोगे। पर वहाँ मेरे सिवाय ओर कोई नहीं दिखा। इससे चे. अपने काम 
में ही छो रहे | कुछ छोग एक वैष्णव साधु के दुराचार के सम्बन्ध में 
बाबा जी से सछाह कर रहे थे। बावा जी भी उसकी खूब भत्तेना 
करके “उसकी मांछठा छीनकर उसे सम्प्रदाय में से निकाल दूँगा? 
इत्यादि कह रहे थे। इतने में ही श्रीरामकृप्ण वहाँ आ गए ओर बाबा . 
जी को प्रणाम करके नम्नतापूवेंक एक ओर चुफ्चाप बैठ गए] सर्वोग 
बद्न ते ढके रहने के कारण उनके चेहरे पर किसी की दृष्टि नहीं पडी । 
हृदय ने उनकी ओर उँगछी दिखरछते हुए कहा -“ यही मेरे मामा 
हैं |” इतना परिचय पाने पर वावा जी ने भी अन्य बातें बन्द कर दीं 
ओर वे श्रीरामकृष्ण से "कर आए ? कहाँ से आए १! आदि कुशछ 
प्रश्न करने छो | 

अपने साथ बातचीत करते समय भी वावा जी को मारा फिराते 
देखकर चतुर हृदय ने उनसे पूछा --- “बाबा जी, आप अभी तक 
माछा क्यों लिए हुए हैं? आप तो प़िद्द हो चुके हैं, आपको' माछा 
की क्‍या आवश्यकता है?” बाबा जी ने नम्रता से उत्तर दिया --- 
४ल्वय॑ मुझको उत्तकी ऐसी अधिक आवश्यकता नहीं है, पर छोगों के 
लिए माछा रखनी पडती है; नहीं तो दूसरे छोग भी मेरी देखा-देंखी 
वैसा ही करने छो | 

सप्ती विषयों में हर समय एक बालक के समान श्रीं जंगदम्वां 
पर ही- अवढम्बित रहने की प्रकृति श्रीरामकृष्ण के अस्थिचर्म में मानो 
इतनी दृढ हो गई थी अर्थात्‌ उनका श्री जगदम्वा पर निर्भर रहने का 
स्भाव इतना प्रवछ हो गया था कि अहंकारवश स्वय॑ अपनी - प्रेरणा 
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से कोई कार्य करना तो दूर रहा अगर दूसरा कोई वैत्षा करता हो तो 
भी उनके अन्तःकरण में पीडा होती थी ! अपने अहंकार का. उन्होंने 
इस हद तक नाश कर डाछा था कि उनके मुँह से अपने सम्बन्ध में 
कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता था कि “मैंने अम्ुक काम 
किया या करूँगा।” कभी 'में? शब्द का प्रयोग होता भी हो तो 
वहों 'मैं? शब्द का अर्थ 'जगदम्बा का बालक”! अथवा «में 
दास” ही होता था। अपने सम्बन्ध में वे सदा- “यहाँ का मत, 
*यहँ। की अवस्था, 'इस देह की स्थिति” ऐसे ही शब्दों का 
उपयोग करते थे। उनका यह खभाव उनके साथ थोडी देर तक रहने 
वाले मनुष्य के भी घ्यान में आ जाता था। किसी के में करूँगा ' 
आदि शब्दों को सुनकर श्रीरामकृष्ण को क्रुद्ध होते देख द्ीक को 
आश्चर्य होता था। वह मन में सोचता था कि “इस मलुप्य ने ऐसा 
कौन सा अपराध किया है कि श्रीरामकृष्ण इस पर क्रुद्ध हो गए |” 
यहाँ भी यही हाछ हुआ। श्रीराम#प्ण के पहुँचते ही उन्हें बाबा जी 
के मुँह से --- “उस साधु की माछा छीनकर उप्तको वैष्णव सम्प्रदाय 
से निकाल दूँगा ---” ये शब्द छुनाई दिए। थोड़े ही समय में फिर 

“लोगों के लिए में माठा नहीं छोडता ” ये शब्द उनके कान 
में पडे। “मैं निक्राल दूँगा, _ “मैं माछा नहीं छोडता!, में लोगों 
को सिखाऊँगा” इत्यादि बावा जी के मुँह से “में! -- अहंकार 
सूचक शब्द निकछते सुनकर श्रीरामकृष्ण को क्रोध आया और उस 
क्रोध को वे हमारे समान अस्मभ्यता के डर से छिपा नहीं सके | वे 
एकदम उठकर खडे हो गये और बावा जी की ओर देखकर वोले --- 
४ क्यों? अब तक आपको इतना अहंकार हैं? आप छोगों. को: 
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सिखाएंगे / आप निक्राछ देंगे ? छोगों को सिखाने वाले आप होते 
कौन हैं ? यह सारा संसार जिसका है उसके सिखाए बिना आप कौन 
सिखाने वाले होते हैं?” ऐसा कहते कहते उनके शरीर पर का वल्ल 
ओर पहिनी हुईं धोती भी गिर पड़ी। में किससे क्या कह रहा हूँ 
इसकी सुधि भी उन्हें नहीं रही । देखते देखते भाव की प्रवल्ता के 
कारण उन्हें समाधि छग गई ओर उनके मुखमण्डल पर दिब्य तेज 
चमकने लगा। कहीं नीचे न गिर जायें इस डर से उन्हें. बचाने के 
लिए हृदय उनको पकड़े हुए खडे रहे | 

सिद्द बावा जी को आज तक सब छोगं मान ही देते आ रहें 
थे | प्रत्युत्तर देने का या उनके दोष निकालने का साहस आज तक 
किसी ने नहीं किया था। अतः श्रीरामकृप्ण को इस प्रकार कहते छुम- 
कर वे चकित हो गये, पर वे भी पहुँचे हुए पुरुष थे; इसलिए क्रोध के 
वश न होकर वे चुपचाप बठ गये। थोडी देर में उन्हें श्रीरामकझृपष्ण का 
अर्थ समझ में आगया और “में ऐसा करूँगा! में वैत्ना करूँगा! 
ऐसा कहना भी अहंकार है, यह बात उनके ध्यान में आगई। श्रीराम- 
कृष्ण की अहंकारशूत्यता देखकर उन्हें वडा आनन्द हुआ और उनकी 
प्रपाधि-अवस्था और शरीर के छक्षण और दिव्य कान्ति को देखकर 
उन्हें निश्चय हो गया कि ये कोई असामान्य महापुरुष हैं । 

समावि उतरने पर श्रीरामकृष्ण को वाबा जी की नम्नता देखकर 
वडा आनन्द हुआ। तत्र तो इन दोनों महापुरुषों की ईश्वर सम्बन्धी 
बातें झुरू हो गईं और उनका आनन्द-सागर किस प्रकार उमड़ पडा 
यह वणन करना असम्भत्र है। ईश्वर सम्बन्धी बातें करते समय श्रीराम- 
कृष्ण की तन्‍्मयता ओर वार॒म्वार आने वाले भावावेश और भजन के 
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संभय के उनके असीम आनन्द को प्रत्यक्ष देखकर बाबा जी श्रीराम- 
कृष्ण को धन्य मानने छगे। “इतने दिनों तक महाभाव के शाद््रीय 
विवेचन में ही में मग्न हो जाता था, पर आज तो महाभाव् के सर्ब छक्षण 
जिनमें हैं ऐसे महापुरुष का दशन कर. रहा हूँ। ” ---- यह सोचकर 
उन्हें अत्यन्त आनन्द हुआ ओर श्रीरामहप्ण के प्रति उनके मन में अःदर 
और भक्ति उत्पन्न हुईं। आंगे चढऋर बातें निकलते निऋछते जब उन्हें 
यह पता छगा कि को ठोछा के चैतन्य-आसन को भावावेश में ग्रहण 
करने वाले दक्षिणेश्वर को परागहंस ये ही हैं तब तो ऐसे महापुरुष 
के प्रति मैंने कैसे अनुचित शब्दों का प्रयोग कर डाढा ” यह सोचकर 
उन्हें बडा पश्चात्ताप हुआ और उन्होंने वंडी नम्नता से उसके बरे में 
श्रीरामक्ृप्ण से क्षमा मॉगी | 

इस प्रकार इन दोनों महापुरुर्षो की भेंट हुई | थोड़े ही समय के 
बाद वाबा जी से विदा लेकर श्रीरामकृष्ण छय के साथ वापस छोटे 
ओर मथुरव।व्‌ के पास उन्होंने वावा जी की उच्च आध्यात्मिक अचस्था 
की प्रशंता की | उसे सुनकर मथुरवाब्‌ भी वावा जौ के दर्शन के ढिए 
गए ओर उनके आश्रम के देवताओं की निद्म पूजाअर्चा ओर वाषिक 
महोत्सव के लिए उन्होंने कुछ वाषिक दत्ति भी वॉच दी। 


रा 
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“तू मेरी सेवा ठीक तरह से करता जा; यही तेरे लिए पर्याप्त है। तुझे दूसरी 
तपश्चयां की आवश्यकता नहीं है |” 
-- भ्रीरामकृष्ण 
तीर्थयात्रा समाप्त करके मथुर आदि सब छोगों के छोठने के थोड़े 
ही दिनों वाद हृदयराम की पत्नी का खगवास हो गया (सन्‌ १८६५०९)। 
उसके कारण कुछ समय तक उनका मन संसार से उचट सा गया था । 
पहके बता चुके हैं कि हृदयराम भावुक नहीं थे | इतने दिनों तक श्रीराम- 
कृष्ण की सेवा करने ओर उनकी दिव्य संगति में रहने के कारण उनके 
मन में कभी कमी पारमाथिक विचार आ जाया करते थे, पर वे स्थायी 
रूप से ठिकते नहीं थे। गहस्थी ठीक चछाते हुए, हो सके तो परमार्थ- 
साधन करना उनके जीवन का ध्येय था; इसीलिए अपनी आँखें के 
सामने श्रीरामकृष्ण की आध्यालिक उन्नति शीघ्रतापूर्वक होते देखकर 
भी, वे मानो समुद्र में गिर पड़ने पर भी, सूखे के सूखे ही रह गए। 
अपने मामा के अपूर्व शक्तिपिकास को देखकर वे सोचते थे कि --- 
# परमार्थ है क्या चीज? में अपने मामा के पास अगर धरना देकर 
बैदँगा तो वे मुझे सभी देवी-देवताओं के दरशीन सहज ही में करा 
देंगे। अतः उसके विषय में अमी से मुझे व्यर्थ चिन्ता करने की क्या 
आवश्यक्रता हैः पहले संसार-छुख भोग हूँ तब फिर समय आने पर 
परप्ार्थ की ओर दृष्टि डारँगा।” अब पत्नी का देहान्त हो जाने से 


कि 
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माद्म पड़ने छगा कि वह समय आ गया है। वे अब पहले की 
अपेक्षा अधिक मन छगाकर और निष्ठापूर्वक श्री जगदम्बा की पूजाअर्चा 
करने छगे, पहनी हुईं घोती और जनेऊ आदि को अछग रखकर बी 
वीच में ध्यान भी करने छगे ओर श्रीरामक्ृप्ण के पास धरना देकर 
बैठ गए कि “अपने समान सारे आध्यात्मिक अनुमव आप मुझे भी 
प्राप्त करा दीजिए |” श्रीरामकृष्ण ने इस पर उन्हें बहुत समझाया कि 
“तुझे ऐपा करने की आवश्यक्रता नहीं है, तू मेरी सेवा ठीक तरह 
सें करता जा। इतना ही तेरे लिए बस है, तुझको दूसरी तपश्चर्या की 
आवश्यकता नहीं है। यदि तू और हम दोनों ही रात दिन इसी प्रकार 
ध्यानधारणा में मग्न रहने छगेंगे तो फिर हम छोगों की और बातों की 
चिन्ता कोन करेंगा?” पर हृदय किमी भी वात को सुनने के ढिए 
तैयार नहीं थे। तब श्रीरामहष्ण बोढे ---“ माता की जैम्ती इच्छा होगी 
वैसा होगा; मेरी इच्छा से मछा कहीं कुछ होता है? माता ने ही तो 
मेरी बुद्धि को पछ्ठ कर मेरी यह अवस्था कर दी है; उसकी इच्छा 
होगी तो वह तेरी भी वही अवस्था कर देगी |” 

इसके कुछ दिनों वाद पूजा ओर ध्यान करते समय हृदय को कुछ 
थोड़े बहुत अदूभुत दर्शन ओर बीच वीच में अर्प-बाह्मदशा प्राप्त होने 
लगी। हृदय की ऐसी भावावसत्था देखकर एक दिन मथुखाव्‌ श्रीराम- 
कृष्ण से वोढे --- “/ बाबा, हृदय की यह कैसी अवस्था हो गईं हैं?” 
श्रीरामकृष्ण बोले ---- / हृदय ढोंग नहीं कर रहा है; उसकी सचमुच 
वैत्ती अवस्था हो रही है ---- मुझे दशन होने दे” ऐसी प्रार्थना उसने 
माता से की; इसलिए उसे यह सब हो रहा है। ऐसा ही कुछ थोडा 
बहुत दिखाकर माता उसके मन को शीघ्र ही शान्त कर देगी।” 
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मथुरवात बोढे ---  बावा ! कहाँ की माता ओर कहाँ ओर कुछ ? 
यहः सब आपका ही खेल है। आप ही ने हृदय की यह अवस्था की 
है ओर अब आप ही उप्तके मन कोान्‍्त करें| हम दोनों शंगी #ंगी 
के समान आपके चरणों के पास सदैव रहकर आपकी सेवा करने वाले 
हैं। हमें इस प्रकार की अवस्था से क्या मतठबव है?” -- यह सुनकर 
श्रीरामकृप्ण हँसने लगे। 

इसके कुछ दिनों बाद एक दिन रात्रि के समय श्रीरामईप्ण 
उठकर पंचवटी की ओर जा रहे थे। उन्हें जाते देखकर हृदय भी उठे 
ओर श्रीरामकृष्ण का छोठा ओर रूमाछ लेकर उनके पीछे पीछे चलने 
लो | वे थोडी ही दूर चढकर गए होंगे कि इतने में उन्हें एक उ'द्भुतत 
दर्शन हुआ। उन्हें दिखाई दिया कि श्रीरामकृष्ण मनुप्य नहीं हैं, वे 
कोई दिव्य देहधारी पुरुष हैं, उनके तेज से सम्पृर्ण पंचबटी प्रकाशित 
हो गई है ओर चलते |समय उनके पैर पृथ्त्ी को स्पश नहीं करते हैं | 
वे पृथ्ची से अछा ऊपर ही ऊपर बिना किसी आधार के चले जा रहे 
हैं। शायद यह अपना इप्टि-श्रम ही हो ऐसा सोचकर आँखों को 
मठकर हृदय ने फिर उस ओर देखा तव भी वही दृ्य दिखाई दिया |. 
यह सब देखकर वे चकित हो गए ओर सोचने छगे--- “ मुझमें 
ऐसा कौनसा अन्तर हो गया है जिसके कारण मुझे यह विचित्र दृश्य 
दिखाई दे रहा है!” -.. ओर सयं अपनी ओर देखने छगे। तब तो 
उन्हें बडा ही आश्चर्य हुआ। उन्हें अपना शरीर भी ज्योतिरमेय दिखाई 
दिया और उन्हें पता छगा कि--- “मैं भी दिव्य पुरुष हूँ, साक्षात्त 
इश्वर की सेवा में में अपना समय व्यतीत कर रहा हूँ। उनकी सेवा 
करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है, यथार्थ में वे ओर में एक ही हैं, . 
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केंबठ उनकी सेवा के लिए मुझे अछग शरीरें घारण करना पढ़ा! ” 
-- यह सब्र जानकर और अपने जीवन का यह रहस्य समझ में आने 
पंर उनके आनन्द का पारावारननहीं रहा | वे संसार को भूछ गए; 
अपने आप को भूछ गए ओर अतिशय आनन्द के आधेश में बेहोश 
होकर एकाएक चिह्लाने ढगे --- / ओ रामकृष्ण ! ओ रामकृष्ण ! हम 
लोग तो मनुष्य नहीं हैं, तव हम यहाँ आए क्यें हैं? चलो हम छोग 
देशदेशान्तर में पर्यटन करें ओर जीतरों का उद्धार करें। तुम ओर हम 
एक ही हैं!” श्रीरामकृष्ण कहते थे कि “इस प्रकार उसको चिह्नाते 
देखकर मेंने उससे कहा -- ' हदू ! अरे कितनी जोर से चिल्ला रहा 
है? तुझे हो क्या गया हैं? तेरा चिल्लाना खुनकर छोग दौड पढ़ेंगे न?” 
-- पर कोन सुनता है? उन्होंने अपना चिल्लाना जारी ही रखा। 
तब तो मैं उसके पास दौडते दौड़ते गया और उसके वक्ष:र्थठ पर 
हाथ रखकर वोछा, “माता! माता! इस मूख को जड बना दे ।” 
हृदय कहते थे --- “ उनके मेरी छाती को स्पश करते हुए तथा 
ऐसा कहते ही मेरी वह दिव्य दृष्टि ओर वह सारा आनन्द छुप्त हो गया और 
मैं पुनः ज्यों का हों वन गया | मुझको वडा दुःख हुआ, में रोते हुए 
वोढा --- ' मामा ! आपने यह क्या किया ? मुझे इस प्रकार जड क्यों 
बना दिया ? अब मुझे वह दिव्य आनन्द पुन: कहाँ मिलेगा? ” यह 
सुनकर श्रीरामकृष्ण बोले --- “मैंने तुझको सत्र दिन के लिए जड होने 
को थोडे ही कहा है ? मैंने तुझको अभी चुप वेठालने के लिए ही 
ऐसा किया है। जरा कहीं थोडा सा दीन पाया कि छगा तू जोर जोर 
से चिह्लाने; इसीलिए मुझे वैसा करना पडा ! मुझको तो देख । चोवीसों 
घण्टे में कितनी अदभुत बातें देखता रहता हूँ; पर क्या मैंने कभी 
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इस तरह हल्ला मचाया है? तेरे लिए ऐसे दशन करने का समय- अभी 
नहीं आया है। अभी शांन्त हो, समय आने पर त्‌ वहुत से दशेन 
प्राप्त कर सकेगा। ! | 
श्रीरामकृष्ण के ये वाक्य छुनकर हृदय खुप बैठ गए, पर इस 
बात से उनके मन में वडा दुःख हुआ | उन्होंने सोचा कि चाहे जो हो, 
पर परसों के समान साक्षात्कार एक वार ओर करना चाहिए। अब 
इसके बारे में श्रीरामकप्ण से बोलने के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी, 
इसलिए उनको बिना वताए ही वे पुन: प्रतिदिन खूब जप और ध्यान 
करने छो ! वे रात को उठते थे ओर पंचबठी के नीचे ओऔरामकृष्ण 
के जप-ध्यान करने की जगह में जाकर जप-ध्यान करते थे ! एक दिन 
वे इसी तरह वहाँ बैठकर ध्यान कर रहे थे ! रात का समय था। घोर 
अंबकार फैछा हुआ था। श्रीरामकृष्ण को पंचबटी की ओर जाने की 
इच्छा हुई ओर वे वहाँ जाने के लिए निकले | वे पंचबटी तक पहुँचे 
भी नहीं थे कि “मामा जी | दोडिये, दोडिये ! में जलकर मर रहा हैँ! 
ये शब्द उनके कानों में पड़े ! हृदय की आवाज को पहचानकर वे 
जल्दी से वहाँ पहुँचे ओर वोले --- / डरो मत, मैं आगया हूँ। क्यों, 
तुझे क्या हो गया !” पीडा के कारण चिल्लाते हुए हृदय बोले --. 
“प्रामा ! में यहाँ ध्यान करने बैठा था कि एकाएक शरीर में इतनी 
जलन होने लगी, मानो किसी ने उस पर आग बिछा दी हो ! यह 
वेदना मुझसे नहीं सही जाती।” यह घुनकर श्रीरामकृष्ण उनके शरीर 
पर हाथ फेरते हुए वोढे, “रोओ मत, अभी बेदना दूर हो जाएगी ! 
तू क्‍यों. ऐसा करता था भद्य ? मैं तुझको एक बार वता चुका न, कि 
तुझकी इन सब बातों की जरूरत नहीं है, तू केवछ मेरी सेवा वर्ता 
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जा,--- उतना ही तेरे लिए बहुत है|” हृदय कहते थे कि श्रीरामकृष्ण 
के हस्तरपश से उनकी सारी पीड़ा सचमुच दूर हो गई| श्रीरामकृष्ण के 
कहने के अनुसार ही चढने में अपनी भठाई है, यह जानकर वे इसके 
वाद कभी भी पंचवटी के नीचे ध्यान आदि करने के लिए नहीं गए | 

उसी साठ के आश्विन मास में हृदय को श्री दुर्गापृजा-उत्सबर 
करने की बडी इच्छा हुईं। मथुरब्राव्‌ ने द्रत्य से उनकी सहायता की, 
परन्तु श्रीरामकृष्ण को अपने ही घर रखूँगा ऐसा उन्होंने हृदय से कह 
दिया | छय की ऐसी इच्छा थी कि उत्सव वे अपने गाँव में करें और 
वहाँ अपने साथ अपने मामा को भी के चढ| जब उन्होंने यह देखा 
कि मथुरवाबू्‌ उन्हें नहीं छोडते -तो वे बड़े हृतोत्वाहित हो गए। हृदय 
कहते थे --- / मुझको ऐसे उदास चित्त से गाँव के दिए खाना होते 
देखकर श्रीरामक्ृप्ण मुझे समझाते हुए कहने छंगे ---.' हृदू | तू इस तरह 
बुरा मत मान, मैं रोज तेरे यहा तेरी पूजा देखेने के छिए आया करूँगा 
तब तो ठीक होगा न? तू अपने मन के अनुसार पूजा करते जाना; 
व्यथ सारे दिन भर उपवास मत करना; बीच में दोपहर के मय थोडा 
फछाहार कर ठेना ! --- ऐसा कहकर उन्होंने पृजा के छिए जो प्रवन्ध 
करना था वह सब बता दिया, तब में बडे हष के साथ अपने गँवि गया |” 

गाँव में जाने के बाद हृदय ने श्रीरामकृप्ण के कहने के अनुसार 
सभी तैयारी कर छी और आश्विन शुक्ल षष्टठी के दिन पूजा शुरू कर 
दी | सप्तमी के दिन रात्रि को पूजा आदि करके आरती करते समय उन्हें 
दिखाई दिया कि ज्योतिमय शरीर धारण करके श्रीरामकृष्ण देवी के पीछे 
भावावेश में खडे हैं! श्रीरामहृप्ण को देखकर उन्हें बडा ह॒५ हुआ ओर. 
अपनी पूजा को आज सार्थक जानकर वे अपने को घन्य मानने ढगै। 
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: पूजा के दिन बीतने के वाद दक्षिणेश्वर आवर उन्होंने सब 
समाचार श्रीरामकृष्ण से बताया। तब श्रीरामकृप्ण बोले --- / उस 
दिन रात की आरती के समय तेरी पूजा देखने की मुझे सचमुच ही 
उत्कण्ठा हुईं और में भावाविष्ट हो गया। उम्न समय मुझे ऐसा दिखा 
कि ज्योतिमय शरीर घारण करके में ब्योतिमेय मार्ग से तेरे घर गया 
हैँ ओर तेरी पूजा देख रहा हूँ!” 
श्रीरामक्ृष्ण एक बार भावावेश में हृदय से कहने छगे --- “लू 
तीन वर्ष तक दुर्गापूजा-उत्सव करेगा” --- और यथार्थ में बात वैसी 
ही हुईं | श्रीरामकृष्ण के कहने की ओर ध्यान न देकर चौथे वे जब 
ब्े पूजा की तैयारी करने छगे तब उम्षमें इतने विश्च आए कि अन्त 
उन्हें वह कार्य छोड देना पडा। प्रथम वर्ष के उत्सव की समाप्ति के 
बाद उन्होंने अपना दूसरा विवाह किया ( १८६९-७० ), ओर 
दक्षिणेश्वर में आकर अपना काम ओर श्रीरामकृष्ण की सेवा उन्होंने 
पुनः पूव॑त्रतू प्रारम्भ कर दो। 
हंदय के इत्तके बाद के जीवन में मनुष्य के अध:पतन का एक 
वंडा विचित्र उदाहरण पाया जाता है। महामाया का प्रभाव बडा 
अद्भुत है। श्रीरामकृष्ण की सभी साधनाएँ उनकी आँखखें| के सामने 
हुई । उनका अदभुत शक्तिविकास भी हृदय के देखते देखते हुआ, 
उनके और अपने जीवन के रहस्य को भी वे जान गए थे, पर वेही 
हृदय समुद्र में रहकर भी सूखे बने रहे। हृदय की भावुकता नहीं 
वढी; इतना ही नहीं श्रीरामकृष्ण के दिव्य सहवास के कारण जो 
थोडा बहुत भक्तिमाव उनमें उत्पन्न हो गया था वह भी उत्तरोत्तर कम 
होता गया ओर उनमें बहुत अप्रिक ख्ार्थबुद्धि आगई ! श्रीरामकृष्ण के 
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दरान के लिए बहुत से छोगों को आते देख हृदय को द्रव्य का छोभ 
उत्पन्न हो गया। हृदय को खुश किए विना कोई भी मनुप्य, जब 
चाहे तत्र ओर जितनी देर तक चाहे उतनी देर तक, दिछ खोलकर 
श्रीरामकृष्ण से बातें भी नहीं कर सक्रता था। अतः: शिवदशन करने 
के पूर्व प्रत्येक को पहले इस नंदी की यथाशक्ति पादपूजा करने के 
सिवाय दूसरा मागे ही नहीं रहा! घीरे धीरे हृदय का लोभ 
बढ़ने छगा | इस प्रकार की वातों -की भनक् श्रीरामकृष्ण के 
कान में पड़ते ही उन्होंने उनको अनेक प्रकार से समझाया 
ओर उपदेश दिया, कई बार उन पर वे गुस्सा भी हुए पर 
सत्र व्यर्थ हुआ | आगे चलकर तो छय श्रीरामकृप्ण पर ही गुस्सा 
होने लगे ओर बीच बीच में उन्हें प्रत्युत्त भी देने छगे| श्रीराम- 
कृष्ण के प्रति उनका भक्तिमाव भी कमर हो गया । उनके व्यवहार से 
श्रीरामकृष्ण को बडा कष्ट होने छगा और , उनकी इस प्रकार की 
अधोगति को देखकर उन्हें वडा दुःख हुआ। किसी किसी दिन तो 
वे इतना तंग करते थे कि वाठक स्वभाव वाले श्रीरामकहृष्ण के लिए 
वह अम्तद्म हो जाता था ओर वे बच्चे के समान रोने छगते थे ओर 
हाथ जोडकर उनसे बिनती करने छगते थे । 

धीरे धीरे हृदय श्रीरामकृष्ण की नकड़ करने लगे | वे श्रीरामकृप्ण 
के समान हीं गाने गाया करते, -नाचते ओर भावावेश दिखाते थे। 
उनका दुव्यवहार इस हद तक पहुँच गया था कि ग्रलकक्ष श्रीरामक्षप्ण 
और उनके भक्तों के सामने वे श्रीरामक्ृष्ण के विरुद्ध वोढने छगे 
और समय समय पर उनकी दिछगी उडाने छगे ! इस कारण सभी' 
को बुरा छाता था. और मन में क्रोध भी आता था, पर उसका क्याः 
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उपयोग था ? एक दिन योंही किसी कारण से उन्होंने श्रीरामकृष्ण को 
इतना डांटा कि वे वेचारे रोने छो और वोडे, “माता ! वृने मेरे 
सारे संप्तार-वन्धन तोड़ दिये, पिता मर गये, माता मर गईं, भाई भी 
चले गये, सभी अपने अपने मार्ग में चले गये और अब अन्त में क्या 
हृदय के हाथ से मेरी इस प्रकार की दुढंशा होनी शेष थी १” ---- 
ऐसा कहते कहते उन्हें सप्राधि छा गई ! समाधि के वाद कुछ 
देहस्पृति होने पर वे हँसते हँसते फिर कहने छगे --- “माता ! वह 
सुझ पर सचमुच ही ग्रेम करता है। अतः वह चाहे जो बकता है; 
वेचारा अनजान मनुष्य है वह क्या जाने ? उस पर इस प्रकार गुस्सा 
क्यों होना चाहिए १”? --- ऐसा कहते हुए वे पुनः समाधिमम्न हो 
गये ! इतना सत्र हो गया तो भी हृदय को वकब्रक जारी ही रही । 

बाद में एक दिन हृदय की वात निकलने पर पिछली सब बातों 
की याद करके श्रीरामकृप्ण बोले --- “ उसने पहले मेरी जैसी सेवा 
की अन्त में कष्ट भी वैत्ता ही दिया। उदरशूल से में बीमार था। 
कुछ भी खा नहीं सकता था। पीठ और पेट एक होकर शरीर में 
केवठ हड्डियाँ रह गई थीं, तब एक दिन वह मुझसे क्या कहता 
है --- “इधर देखो, मैं कैसा अच्छा खाता पीता हूँ, तुम्हारे तो नसीतर 
में है ही नहीं, उसे तुम क्या करोगे ?” और एक दिन बोछा --- 
“बावा जी, में न रहता तो देखता तुम्हारा साधुपन कैंसे चलता?! 
एक दिन तो उसने मुझे ऐसा सताया कि में उदास होकर प्राण देने 
के इरादे से गंगाजी के धाठ पर पहुँच गया। (कुछ देर ठहरकर) पर 
पहले उसने सेवा भी वैसी ही की। माता जैसे अपने छोटे बच्चे को 
पाठती है,-बैसी ही प्ावधानी के साथ उसने मेरी रक्षा की | मुझे. तो 
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देह की भी सुधि नहीं रहती थी। पर वही मेरी सब व्यवस्था ठीक 
ठोक रखता -था। उसके 'उठो” कहने से मैं उठता और “बैठा? 
कहने पर वेठ्ता था। माता की इच्छा से यदि वह यहाँ न होता तो 
मेरा शरीर ही नहीं ठिक्रता ! ? | 

बाद में तो काछी-मन्दिर के नौकर-चाकरों को भी हृदय तंग 
करने छो।| श्रीरामक्ृप्ण ने उन्हें कई बार ताकीद की कि “इसका 
फल अच्छा नहीं होगा, हू अपना आचरण झुधार |” परन्तु उन्होंने 
इंसकी कोई परवाह नहीं की | उल्टा वे ही श्रीराम्हृप्ण को कभी कभी 
कह दें -- “रासमणि के अन्न के सिवाय तुम्हारे लिए कोई मार्ग है ही 
नहीं इसलिए तुम चाहे. सब से डरकर चलो, में क्‍यों किम्ती की परवाह 
करूँ? बहुत होगा तो मुझको यहाँ से चले जाने को कह देंगे न? 
चछा जाऊँगा में | ? 

हृदय की उद्ण्डता बढ़ती ही गई और उससे सभी को --- और 
विशेषत: श्रीरामहृष्ण को --- अत्यन्त कष्ट होने छगा। हरएक को 
ऐसा छाने ठगा कि “यह वा यहाँ से कब टठे, कब वह अपना 
मुँह काला करें|” हृदय के पाप का धडा भरता आ रहा था। काछी- 
मन्दिर की स्थापना के दिन दक्षिणेश्वर में प्रति वर्ष उत्सव हुआ करता 
था | सन्‌ १८८१ के उत्सव के दिन तैोक्य वाबू (मथुरबाब के पुत्र) 
अपने सब कुटुम्तियों समेत वहों आये हुए थे। उस्र दिन सवेरे देवी 
की पूजा- करने के लिए हृदय काछी-मन्दिर में गये | वहाँ त्रेछोक्य 
वाव की १०-११ वर्ष की छोटी छड़की खडी थी। हृदय ने उसके 
पैरों पर चन्दन पुप्प आदि चढाकर उसकी पूजा की। साधनाकाछ 
में श्रीरामक्ृप्ण इसी तरह छोटी छड़कियों की जगम्दवा-भावना-से एजा 
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किया करते थे। हाय भी वैसा ही करने गये | थोडी देर में यह 
बात ज्रैलोक्प बाबू के कानों तक पहुँची। उन्हें हृदय के आचरण से 
वा दुःख हुआ ओर उन्होंने अपने नोकर के द्वारा हृदय को पक्के 
मारकर काछी-मन्दिर से निऋल्वा दिया और काढी-मन्दिर में उनके 
पुन; घुप्तने की मनाई कर दी। 

इस प्रकार श्रीरामकृष्ण और हृदय के सम्बन्ध की इति हुईं। 
इसके बाद हृदय काछी-मन्दिर के पास के यदुनाथ मछिकर के वगीचे 
में पहने छो | श्रीरामकृष्ण के पाप्त कांछी माता के प्रसाद की दो 
थालियाँ आया करती थीं। उनमें से एक थाली वे रोज दोनों समय 
हृदय के पास्॒ भेज दिया करते थे ओर बीच बीच में स्रय॑ भी उनके 
पास जाकर उनकी हालत देख आया करते थे। इतना सब हो गया 
पर तो भी हृदय के छोम की मात्रा कम नहीं हुईैं। एक दिन तो वे 
श्रीरामकप्ण से कहने छो --- / मामा ! आप इस मन्दिर में रहकर 
क्या करते हैं? चलिए हम छोग किसी दूसरी जगह जाकर काढी- 
मन्दिर बनाएं ओर दोनों वहाँ छुख से रहें ! ” इसे छुनकर श्रीरामकृप्ण 
दुःखित होकर बोले-- “क्योंरे ! अब तू मुझको लेकर लोगों के 
दरवाजे दरवाजे प्रदशेन कराता घुमायेगा --- ऐसा दिखता है।” 

अन्त में उनको अपने दुब्येवह्ार पर पश्चात्ताप हुआ। श्रीरामकृष्ण 
के समाधिस्थ हो जाने पर वे उदर-पोषण के लिए कपडा बेचने का 
रोजगार करने छो। उन्हें इस बात का अल्न्त दःख होता था कि 
श्रीरामकृष्ण जैसे महापुरुष के आश्रय में रहते हुए भी उन्होंने उनसे 
अपना कोई छाभ स्तर नहीं उठाया और वे श्रीरामकृष्ण के शिष्यबृन्द 
- के साथ मिल जुलकर अपने इस दुःख को कम करने का प्रयत्न करते 


है 
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थे| इस शिप्य-प्तपुदाय के सामने वे अपना दिछ खोलकर श्रीराम- 
कृष्ण की बातें बतछाया करते थे | श्रीरामकृष्ण के स्ताधनाकाछ के 
आरम्भ से वे उनके अद्यन्त निकट सहवास में थे, इस कारण श्रीरामकृप्ण 
के चरित्र की कई बातों की जानकारी छोगों को उर्हीं के द्वारा प्राप्त 
हुई है। श्रीरामकृष्ण के शिप्यगण उनसे सदा परामश किया करते थे 
ओर उन्होंने श्रीरामक्ृष्ण की जो मन:पूंचंक सेवा की थी उसे स्मरण 
करते हुए वें छोग उनका उचित सम्मान करते थे। श्रीरामकृष्ण के 
समाधिस्थ होने के १३ वर्ष बाद अपनी आयु के ६२-६३ वें वर्ष 
में हृदय अपने ग्राम में एृध्यु को प्राप्त हुए । यह सन्‌ १८९९ की 
बात है। 


५-मथुर की मृत्यु (१८७१ ) 
ओर 
पोडशी पूजा ( १८७३-७४ ). 


ना रै*ब+ 


“४ (सथुर ने ) कहीं किसी राजकुल में जन्म लिया होगा । उसको भोगवासना 
नष्ट नहीं हुई. थी | ” 


“ वही ( स्वये उनकी पत्ती ) यदि इतनी शुद्ध ऑर पवित्र न होती, तो हमारे 
संयम का बांध फूटकर मन में क्षद्र देहबुद्धि का उदय हुआ होता था नहीं --- यह 
कोन कह सकता है?” 


-- श्री रामक्ृण्ण 


तीथयात्रा से छोटने के वाद २।-२॥ वे तक्क कोई विशेष घटना 
नहीं हुईं। तन्‌ १८७० में श्रीरामकृष्ण के भतीजे (रामकुमार के छडके ) 
अक्षय की दक्षिणेश्वर में मृत्यु हो गई | बह १८६६ से १८७० तक 
श्री राधाकान्त के पुनारी-पद पर था | उसका खम्माव बहुत ही सरल 
ओर प्रेमयुक्त था। वह अत्यन्त भक्त था ओर अपना बहुतसा समय पूजा, 
जप, ध्यान में ही वरिताता था। उसके इस गुण के कारण श्रीराम- 
कण का उस पर बढ़ा प्रेम था | उसकी मंत्यु से उन्हें. बहुत दुःख 
हुआ ओर जिस कमरे में वह मरा उत्त कमेरे में उन्होंने फिर कभी भी 
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पैर नहीं रखा | अक्षय की मृत्यु के वाद उत्की जगह पर श्रीरामकृष्ण 
के मझके भाई रामेश्वर # की नियुक्ति हुई। 

श्रीरामकष्ण अक्षय की मृत्यु का दुःख भूछ जाएं इस उद्देश से 
मथुरबाब्‌ उन्हें अपनी जमींदारी के गाँव में और अपने कुछगुरु के गँ।ब 
में ले गये ओर वहाँ कुछ दिन व्यतीत करके उन्हें अपने तताथ ढेकर 
दक्षिणेश्वर चापप्त आये | 


मथुरबाब्‌ अपनी जमींदारी के गाँव से छोटे | उसके कुछ ही 
दिनों बाद उनकी. प्रकृति विगडने छगी ओर वे बहुत बीमार हो गये। 
उनके अबतार-कार्य की सम्राप्ति का समय आ गया। श्रीरामकृष्ण के 
पुनारी-पद खीकार करने के समय से अब तक पूरे १४ वर्ष मथुरबाव 
ने उनकी एकनिष्ट होकर सेवा की। श्री जगदम्जा की अचिन्त्य छीढा 
से वरतेधान युगावतार श्रीरामकृष्ण के अदूभुत शक्ति-विकापत में सहायता 
करने का उच्च सम्मान उन्हें मिछा था। उन्होंने अपना काम कितना 
सुन्दर ॒ किया यह तो उनके अब तक के ब्वत्तान्त से हम देख ही 
चुक्रे हैं। अपने जीवन की अन्तिम अवस्था में तो उन्हें श्रीरामकप्ण 


£ रामेश्र सन्‌ १८७४ तक्न पुजारी-पद पर रहे | उस साल वे अपने 
गाँव वापस गये ओर वहीं उनकी मृत्यु हो गई । उनकी झृत्यु का समाचार सुनकर 
मेरी माता-को वडा दुःख होगा ऐसा समझकर  श्रीरामकृष्ण ने जगदम्बा से प्रार्थना 
की कि-- “ सेरी माता को इस दुःख के सद्दने की शक्ति दे ” और अपनी माता 
के पास जाकर रोते रोते यह दुःखद समाचार उनकी सुनाया | श्रीरामकूष्ण बताते 
थे कवि मुझे मालूम पड़ता था कि इस समाचार को सुनकर माता के हृदय को 
बडा धक्का लगेगा, पर भाश्॑र्य है कि सभी को एक दिन जाना है इसलिए इथा 
शोक नहीं करना चाहिए ? इस प्रकार वह उल्टा मुझे ही समझाने छर्गीं। यह 
हाल देखकर मैं चकित हो गया और श्री जगदस्त्रा को वारम्वार प्रणाम करने छगा [” - 
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की सेवा के. सिवाय और कुछ सूझता ही नहीं था। इस कथन में 
कोई अतिशयोक्ति नहीं है। 


त्वमेव माता च पिता त्वमेच, 
त्वमेव यन्धुश्व सखा त्वमेव | 
त्वमेव विद्या द्वविर्ण त्वमेव, 
त्वमेष सब मम ( रामकृष्ण ) | 

इस प्रकार उनका मन रामक्षृप्णमय हो गया था। 


श्रीरामक्ृष्ण जैसे महापुरुष की सेवा अनन्य भाव से करने से 
उनका मन सहज ही अति उन्नत ओर निष्काम बन गया था । श्रीराम- 
कृष्ण के प्रति उनकी इतनी भक्तिनिष्ठा और बढ विश्वास था कि वही 
उनके सर्वस्व परात्यर हो गये थे | पारछोकिक सद्गति के लिए श्रीरामकृष्ण 
की सेवा करे सिवाय ओर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, इस बात 
का उन्हें दद विश्वास हो गया था। उनके नित्य के व्यवहार में भी 
इस अपूर्त भक्ति-विश्वास के उदाहरण देखने में आते थे। 

एक बार मथुरवाव्‌ को एक बड़ा फोडा हो गया | उसके कारण 
वे रुण-शब्या में पड गये | ५-६ दिन तक श्रीरामकृप्ण के दशन न 
पाने के कारण उन्होंने हृदय के द्वारा उनको बुलवा भेजा । श्रीरामकृप्ण 
बोले, “ में चहाँ जाकर क्‍या करूँगा? में क्या कोई वैध हूँ कि में उसका 
फोडा अच्छा कर दूँगा ? ” श्रीरामकृष्ण को न आते देख मथुर ने 
उनके पास बुलोबा पर बुलोवा भेजा। उनका बहुत आग्रह देखकर 
श्रीरामकझृप्ण से भी वहाँ उनके पास गये बिना नहीं रहा गया। वे हृदय 
की साथ लेकर उनके पास गये | श्रीरामकृष्ण को आये देखकर मथुर 
के आनन्द का ठिकाना नहीं रहा | आनन्द की रफति में वे एकदम उठ- 
कर बैठ गये और बोले ---- / बाबा, मुझको आप अपने पैर की धूल ले लेने 


प्‌ 
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दीजिये |” श्रीरामकृषप्ण हँसते हुए बोले --- “ बाहरे पागछ ! मेरे पैर की 

' धूछ लेकर तेरा क्या छाभ्र होगा ? उक्षसे क्या तेरा फीडा आराम हो 
जाएगा ?” यह सुनवर मथुरवाव॒ वोके ---. / बाबा ! मैं क्या इतना पागछ 


हैँ कि इस फोड़े को आराम करने के लिए आप के पैर की धूल मँगूँगा, 
उप्तके लिए तो ये डाक्टर छोग हैं | में तो इस भवसागर को पार वरने 
के लिए आपके पर की धूल माँग रहा हूँ।” मथुरवाव्‌ के ये अछोकिक 
भक्ति-विश्वास के शब्द सुनकर श्रीरामकृष्ण का हवय करुणा से भर 
गया ओर वे एकदम समाधविमग्र हो गए। मथुर उनके चरणों 
को अपने मस्तक पर धारण करके अतिशय आनन्द अनुभव करते 
हुए अश्र बहाने छगे | मथुखावू कां फोड़ा थोड़े ही दिलों में 
अच्छा हो गया। 

एक दिन भावाविष्ट होकर श्रीरामकृष्ण मथुखाबू से वोले - / मथुर, 
तेरे (जीवित ) रहते तक मैं यहाँ (दक्षिणेश्वर में) रहूँगा। -- इसे 
खुनकर मथुखावू भयभीत हो गए। इसका कारण यह था कि उन्हें 
अच्छीं तरह मादुम हो गया था कि साक्षात्‌ जगदम्वा वाब्रा का रूप 
धारण करके मेरी ओर मेरे परिवार की सदा रक्षा कर रही हैं। वे 
वडी नम्रंता से श्रीरामक्ृष्ण से वोढे -- “मा आप ऐसा क्यों कहते हैं 
बावा? मेरी पत्नी और द्वारकानाथ (पुत्र) की भी आप पर बडी भक्ति 
है। उनओ में किप्तके पास सॉप जाऊँगा ? ऐसा नहीं हो सकता, वावा ! 
उनके लिए आप को यहाँ रहनां ही चाहिए। ” मथुर की यह बात 
सुनकर श्रीरामइंप्ण वोढे --- “अच्छा, में तेरी पत्नी भोर द्वारका के 
रहते तक यहाँ रहूँगा, तब तो ठीक होगा न? ” ओर सचमुच 
हुआ भी यही ! जगदम्ब्रा दासी ओर द्वारकानाथ को मृत्यु के 
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थोडे ही दिनों वाद श्रीरामकृष्ण गछे के रोग से वीमार पडे और 
दक्षिणेश्वर का नित्रातत सदा के लिए छोडकर अन्यत्र रहने के लिए 
चले गए। अस्तु--- 


इस प्रकार १४ च्षे तक श्रीरामकृष्ण की अश्रतपूर्व सेवा करके 
मथुरबाबू सन्‌ १८७१ के जुलाई मास में बीमार पडे | सात आठ दिलों 
में उनकी अवस्था खराब हो गईं। बोलने में भी उन्हें अत्यन्त कष्ट 
होता था। श्रीरामइृष्ण पहले ही समझ चुके थे कि मथुर के अलोकिक 
सेवात्रत के उद्यापन का समय बिलकुछ निकट आ गया है। इस बीमारी 
में उन्हें देखने के लिए वे स्थ नहीं गए। हृदथ को ही वे प्रति दिन 
उनके पास भेजा करते थे। आखिर के दिन तो उन्होंने हृदय को भी 
नहीं मेजा। मथुर का अन्त-समय समीप आया हुआ देखकर उन्हें 
गंगा जी के तट पर पहुँचा दिया गया। डस्र दिन दोपहर को (१६ 
जुलाई) श्रीरामकण्ण समाधिमग्न होकर बैठे थे। उनका स्थूल शरीर 
दक्षिणेश्वर में उनके कमरे में था, परन्तु वे अपने दिव्य शरीर से वहाँ 
अपने परम भक्त के पीछे खडे होकर उसे ज्योतिर्मय मार्ग से ---. अत्याधिक 
पुष्य से प्राप्त होने वाले --- स्रगे छोक में स््र्य चढा रहे थे। 


श्रीरामकण्ण की सम्राधि उतरी --- उस समय पाँच बज गए थे | 
श्रीरामकृष्ण हृदय को पुकारकर बोले --- / मथुर दिव्य रथ में वैठकर 
गया | श्री जगदम्वा की सखियों ने उसे वे आदर से रथ में बिठाया । 
मथुर देवीलोक को चला गया |” 


बाद में रात को ९-१० बजे मन्दिर के नो#र-चाकर, पुजारी 
आदि वापस आए ओर उन्होंने सनन्‍्ध्या के पाँच बजे मथुरवा व्‌का 


१०४ .. श्रीरामकृष्णलीलामृत 
देहान्त हो जाने की वार्ता बतलछाई | मथुरा व्‌ # की हत्यु के वाद 
छः महीने बीत गए। दक्षिणेश्वर की सभी व्यवस्था उनवी मृत्यु के बाद 
भी ठीक तरह से चल रही थी। छाभग इसी समय श्रीरामकृप्ण की 
साधना के इतिहास में एक विशेष घटना हुई जिसका यहाँ विस्तार- 
पूरक उल्लेख करना आवश्यक है | क्‍ 

हम कह आए हैं कि वेदान्त-साधना हो जाने के बाद कुछ द्विनों 
तक श्रीरामकृष्ण अपने गाँव में जाकर रहे और वहाँ उनकी पत्नी भी 
मायके से आगई थीं| श्रीरामकहृष्ण जब तक्र वहाँ रहे, तब तक वे उन्हें 
अनेक प्रक्नार की शिक्षा देते रहे ओर छोटी होने पर भी तीढ्ष्ण चुद्नि 
होने के कारण उम्त शिक्षा का उनके मन पर बहुत असर हुआ | उनका 
पवित्र ओर छुद्ध मन श्रीरामकृष्ण की दिव्य संगति में आनन्दपृर्ण हो 
गया था। श्रीरामकृष्ण के दक्षिणेश्वर छोट आने पर जब वे अपने 
मायके वापप्त गई तब उनके पूर्वे के ख़ाव को बदले हुए देखकर 
उनके घर के लोगों को आश्चर्य हुआ, पर इसका कारण उनके ध्यान 
में नहीं आया। 


* रानी रासमणि झत्युशय्या पर पड़ी हुई जिस भय से व्याकुल थीं- 
(भाग १ प्रकरण २०, भरती ब्राह्मगी का आगसन ) वह भय अन्त सें सच्चा निकला। 
मथुरवावू के जीते जी पद्ममणि और जगदम्वा दासी के बीच मंदिर की संपत्ति के 
विषय में झगड़ा शुरू हो गया । मथुर की झत्यु के बाद तो इस कलह ने वडा रूप 
धारण कर लिया ओर वह हाईकोर्ट तक पहुँचा । हाईकोर्ड में उसका निपटारा हुआ 
ओर उस कोर्ट का निर्णय दोनों पक्षों को स्त्रीकृत हुआ । पर बाद में पद्ममणि ओर 
जगदम्ब्रा दासी की मृत्यु के वाद सन्‌ १८८८ में पुनः उनके लड़कों में (रानी 
रासमणि के नातियों में ) झ्षगड्ा शुद्ध हुआ । इन सब क्षयडों में मंदिर की सम्पत्ति 
रहन हो गई ओर वह अब तक ऋणमुक्त नहीं हुई है । 


मधुर की मृत्यु और पोड़शी एजा १०५ 
इस बात को अब चार वर्ष होने को आये थे ओर उन्हें १८ वा 
वर्ष ढग गया था। अपने ऊपर अपने पति का पूर्ण प्रेम जानकर वे 
आनन्द में मम्न रहती थीं तथापि गाँव के लोग उनके सम्बन्ध में जो 
तरह तरह की बातें कहते थे उनसे उनके मन पर कुछ न कुछ परिणाम 
हो ही जाता था। उनके मन में आता था कि “क्या उनका सखभाव 
सचमुच बदक गया है? क्‍या वे सचमुच पागढछ हो गये हैं?!” उनकी 
सखी-पहे लिया उन्हें, 'पगढे की औरत” कहकर चिढाती थीं तंत्र 
उन्हें, बडा दुःच होता था और कभी कमी सोचने छाती थीं कि “ खय॑ 
दक्षिणेश्रर जाकर सच वात क्या है सो अपनी आँखों से देख ढेँ। 
भा यदि यथार्थ में वे पागल हो गये हों, तो मुझे भी यहाँ रहकर 
क्या कंरना है? वहीं उनके पास रहकर उनकी सेवा करनी चाहिए |” 
यही सोचकर उन्होंने जितनी जल्दी धो सके दक्षिणेश्वर जाने का 
निश्चय किया | 
' फाल्गुन की पूर्णिमा को गंगारतान के लिए कई जगह से छोग 
कलकत्ता आया करते हैं। जयरामबराटी से भी उम्र वर्ष पूर्णिमा के 
सलान के लिए बहुत से छोग कलकत्ता जाने वाले थे। उनमें उनके 
सम्बन्धियों के यहाँ की ल्लियों भी थीं। उनके साथ जाने के लिए अच्छा 
अव्ृतर देखकर उन्होंने अपने पिता से जाने की अनुमति माँगी | 
रामचन्द्र मुखोपाध्याय ने उनके मन के उद्देश को ताड छिया और 
उन्होंने भी उनके साथ कलकत्ता चलने का निश्चय क्रिया। 
प्रत्यान के दिन प्रात:कालछ सूर्योदय होते ही छोग चक पढड़े। 
उन दिनों रेल न होने के कारण साधारण स्थिति के छोग पैदछ ही 
जाया करते थे । दिन को चलते थे और रात को क्रिसी गाँव या 


१०६ . श्रीरशमकछूप्णदरी लाम्त 


घमेशाल। में दहर जाते थे | इसी क्रम से वे छोग जाते थे | परस्पर एक 
दूसरे की संगति में सभी यात्री बडे आनन्द से जा रहे थे कि रास्ते में 
. एक विच्र आ पडा। चढने का अभ्यास न होने के कारण श्रीरामक्ृप्ण 
की पत्नी रास्ते में ही वीमार हो गई ओर रामचन्द्रवाव को रास्ते में एक 
धमेशाढा में ही ठहर जाना पडा | 
इस तरह रास्ते में ही वीमार पड जाने से श्रीरामकृप्ण की पःनी 
को तथा उनके साथ वार्ले को बहुत कष्ट हुआ। तथापि उम्र धर्मशाला 
में रहते समय उन्हें एक अदूभुत दर्शन प्राप्त हुआ जिश्षसे उन्हें बहुत 
घेये मिछा | इस सम्बन्ध में वे एक वार श्रीरामकृष्ण के ल्ली-भक्तों से 
कहती थीं कि “ मेरा शरीर ज्वर के दाह से जछ रहा था ओर में 
बेसुध पडी हुईं थी; ऐसी अवस्था में मुझे ऐसा दिखाई दिया कि एक 
स्री मेरे सिरहाने के पास आकर बेठी है, उसका वर्ण काछा है, तथापि 
रूप वहुत सुन्दर है । पास में वैठकर वह मेरे पर पर हाथ फेरने 
छगी | उसके शीतक ओर कोमछ हस्तरपर्श से मेरा दाह कम 
पडने छगा। में उससे पूछने छा --' देवी, आप कहाँ से आईं . 
हैं? वह वोछी --- दक्षिणेश्वर से |” में चकित होकर वोढी --- क्या? 
आप दक्षिणेश्वर से आई हैं? में भी वहीं जाने के लिए खाना हुईं हूँ | 
इच्छा है कि वहाँ जाकर उनके (श्रीरामकृप्ण के ) दशन करूँ ओर 
उनकी सेवा में कुछ प्मय विताऊँ | पर यह सव विचार एक ओर रहा 
ओर में यहाँ बीमार पड़ गई हूँ। है देवि! क्‍या मेरे भाग्य में उनके 
दर्शन हैं?” वह स्री वोछी -- हैं नहीं तो. हो अवश्य हैं। तू अब 
अच्छी हो जाएगी, वहाँ जाएगी, उनका दर्शन करेगी, सब कुछ अच्छा 
ही अच्छा होगा। तेरे लिए ही तो मेंने वहाँ उन्हें रोक रखा है। मैं 


मशुए की झुत्यु और पोड़शी पूजा १०७ 
वोछी --- * सच ? पर हे देवि! आप मेरी कोन हैं!” वह बोली -- में 
तेरी बहन हूँ ।” यह सुनकर में बोढ़ी---'सच? इसीलिए क्‍या आप 
आई हैं?” इतना संत्राद होने के बाद मैं होश में आ गई |” 

दूसरे दिन उनका ज्वर उतर गया ओर उसके बाद एक दो दिन 
वहीं व्रितांकर फिर सब छोग धीरे धीरे कल्कत्ते की ओर रवाना हुए | रास्ते 
में एक सवारी भी मिछ गंई। इस तरह रास्ते में जगह जगह पर विश्राम 


करते सब छोग दक्षिणेश्वर पहुँच गए। रात को ढगभग नो बजे माता 


जी काीं-मन्दिर में पहुँचीं। अपनी पत्नी को बीमारी की अब्स्था में ही 
वहाँ आईं हुईं देखकर श्रीरामकप्ण को ढु:ख हुआ । सदी आदि छगकर 
ज्वर पुन; न आ जाय इस डर से उन्होंने उनके लिए अपने ही कमरे 
में एक ओर अछग बिस्तर बिछा दिया ओर वे दु:ख के साथ वास्स्वार 
कहने छगे --- अरे, तू इतने दिनों के बाद क्यों आई? अब क्या 
मेरा मथुर जीवित है जो तेरा ठीक ठीक प्रबन्ध करेगा ? ” दूसरे दिन 
सबेरे ही उन्होंने वैध को वुख्वाकर ओषधि हिलाना शुरू किया। 
तीन चार दिन दवा-पानी का ठीक प्रबन्ध करके ज्वर दूर हो जाने 
पर नोव्रतखाने में अपनी माता के पास उनके रहने का प्रतन्व श्रीराम- 
कृष्ण ने कर दिया । 

उनकी पत्नी का संशय दूर हो गया ओर उन्हें निश्चय हो गया 
कि हमरे पति जैसे पहिले थे, वैसे ही अभी भी हैं | ओर यह देखकर 
उनके आनन्द की सीमा नहीं रही तथा थे नौवतखोन में रहकर अपने 
पति और सास की मन छगावर सेवा-झुश्रषा करने में अपना समय 
बिताने छगीं। अपनी पुत्री को आनन्दित देख उनके पिता कुछ दिन 
वहाँ रहकर अपने गांव को लछोट गये। 


२०८ ' श्रीरामकृष्णलीलासत 


हम पहले बता चुके हैं कि कामारपुकूर में रहते समय श्रीराम- 
कृष्ण ने अपनी पत्नी को शिक्षा देना प्रारन्मं कर दिया था; परन्तु 
कुछ दिनों में वे दक्षिणेश्रर छोट आए, इसलिए उनकी शिक्षा का कार्य 
ओर अपनी तपश्चर्या को कसौटी पर कप्ने का उनका उद्देश 
अधूरा ही रह गया। खयं अपने आप वे किसी भी कार्य में अग्रसर 
नहीं होते थे; श्री जगदम्ना की इच्छा से जो काये सामने आ जाता 
था उप्ती को मन छगाकर वे पूरा करते थे | उनका यह खमाव उनकी 
प्रकृति में द्ढ हो गया था | अत: उन्होंने अपनी तपश्चर्या को कम्नीटी 
पर कम्तने का विचार, अपनी पत्नी के खये वहा आने तक, कभी नहीं 
क्रिया। पत्नी को गिक्षा देने के लिए या अपनी तपस्या को 
परीक्षा करने के लिए स््रय॑ उन्होंने अपनी पत्नी को नहीं 
बुल्चाया। पर अब पत्नी के दक्षिणेश्वर में ही आ जाने 
के कारण उन्होंने यह कार्य पूरा करने का निश्चय किया, और सब्र 
तरह के सांसारिक विषयों से छगावर गहन आध्यात्मिक विषय तक के 
सम्बन्ध की शिक्षा देना उन्होंने आरम्भ किया | उन्होंने उनसे कहा --- 
“चांद जैसे सभी छडकों का मामा है वैसे ही ईश्वर भी हम सब का 
है; उत्तकी भक्ति करने का अधिकार सभी को है; जो उसकी भक्ति 
करेगा उसे वह दर्शन देकर क्तार्थ करेगा | हू उसकी भक्ति करेगी, 
तो तुझक्ो भी वह दर्शन देगा [” श्रीरामहप्ण की शिक्षापद्धति ऐसी 
थी कि वे शिष्य पर बहुत प्रेम करके प्रथम उसे विढकुछ अपना लेते 
थे और तत्पश्चात्‌ वे उसे केब्रछ उपदेश देकर ही सनन्‍्तृष्ट नहीं होते थे, 
वरन अपने उपदेश के अनुसार शिष्य चल रहा है या नहीं इस ओर 
भी बडी वारीकी से ध्यान रखते थे ओर कहीं उत्तको गलती होती थी 
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तो उत्ते समझा चुझाकर पुनः उचित मार्ग में छागाते थे। अपनी पत्नी 
के प्म्बन्ध में भी उन्होंने इसी पद्धति का अवरम्बनन किया । दक्षिणेश्वर 
में आते ही उन्होंने अपनी पत्नी को बीमार देखकर उन्हें अपने ही 
कमरे में ठहराया ओर उनके आराम होने पर जब वे नोज्तखाने में 
अपनी सास के पास रहने लगीं तब भी रात को उन्हें अपनी शब्या 
पर भी सोने की अनुमति दे दी ! इससे पत्नी को उनके प्रति कितनी 
म्रता उत्पन्न हुई होगी ओर उनके समी उपदेशों को वे कितनी तत्यरता 
से मानती होंगी इसकी कल्पना पाठक्त ही कर। श्रीरामकृष्ण के इस 
पम्प के दिव्य आचरण का दृत्तान्त हम पहले ही (वित्राह् प्रकरण में ) 
पाठओों को बतढा चुके हैं। अब यहाँ केत्र७ एक दो नई वातें ही 
बताना शेष है। 

इप समय एक दिन उनके पैर दवाते दवाते माता जी ने उनसे 
एकाएक पूछा, “/ मुझको आप कोन समझते हैं! ” श्रीरामकृष्ण बोले --- 
५ जो माता उस काढी-मन्दिर में है, वही इस शरीर को जन्म देकर अभी 
नोबतखाने में निवास करती है, ओर वही यहेँ। पर इस समय मेरे पैर 
दवा रही है। तू मुझे सचमुच ही सदा साक्षात्‌ आनन्दमय्री के स्वरूप 
में ही दिखाई देती है|” ह 

और भी एक दिन अपनी पत्नी को अपने समीप ही सोती हुई 
देखकर अपने मन को संबोधन करते हुए श्रीरामकृष्ण विचार करने 
लो, ८ ओरे मन, इसी को स्ली-शरीर कहते हैं, सारा संत्तार इसी को 
पत्मभोग्य वक्तु मानकर उत्षक्की प्रापि के छिए सदा छाछायित रहकर 
अनेक प्रयत्न करता रहता है, परन्तु इसके प्रहण करने से देह्यासक्ति में. 
सदा के लिए फँव जाने से सच्चिदानन्द ईश्वर को प्राप्त करना अस्तम्भव 
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हो जाता है। हे मन, सच सच बोछ, भीतर एक और वाहर दूसरा 
ऐसा मत रख--तुझे यह शरीर चाहिए या ईश्वर चाहिए ? यह शरीर 
चाहिए तो यह देख यह तेरे पास ही पडा है, इसे प्रहण कर ” --- 
ऐसा विचार करके श्रीरामकृष्ण व्योंह्ी अपनी पत्नी के शरीर को स्पशी 
करने ही वाले थे कि उनका मन कुंब्ति होकर उन्हें इतनी गहरी 
सम्रावि छा गई कि उन्हें रात भर देह की सुधि भी न रही। प्रात:काठ 
हो जाने के बाद कितने ही वार उनके कान में इश्वर का नामस्मरण 
करने पर उनको चह समाधि उतरी। 
पूर्ण योवनयुक्त श्रीरामकृष्ण ओर उनकी नवयोवनसम्पन्न पत्नी 
के दिव्यरीछा-विलास के ऐसे अपूर्व चरित्रों की वातें-- जो हमने स्व 
श्रीरामकृष्ण के श्रीसुख से सुनी हैं---पोरे जगतू के आध्याम्िक 
इतिहास में अद्वितीय हैं। किसी भी अवतारी महापुरुष के सम्बन्ध में 
ऐसे अछोकिक आचरण की बातें सुनने - में नहीं आई। इन सब वातों 
को .लुनकर मन विर्कुछ आश्चर्य में इव जाता है| उन दिनों श्रीरामक्षप्ण 
कई रातें समाधि में ही विता देते थे भोर समाधि उतरने के बाद भी 
उनका मन इतनी उच्च अवस्था में रहता-था कि उनमें एक क्षण के 
लिए भी साधारण देहबुद्धि का उदय नहीं होता था। 
इस प्रकार दिन के वाद दिन, मास के वाद मास वीत चले ओर 
एक वर्ष से भी अधिक समय चछा गया; तथापि उन अद्भुत श्रीरामज्षप्ण 
ओर .उनकी .उस्त अदभुत घर्मपत्नी के मनःसंयम का बाँध किचित्‌ भी 
नहीं टूटा ।. एक क्षण के लिए भी उनके मन में तुच्छ कामबासना 
. का उदय नहीं हुआ। इस समय की याद करके श्रीरामकृपष्ण कमी 
कभी हम से कहा करते थे--- “वही ( पत्नी ) यदि इतनी झुद्द 
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ओर पवित्र न होती ओर कामासक्ति से विवेकहीन वन जाती, तो 
हमारे संयम का बोध टूटकर मन में देहवुद्धि का उदय हो जाता या 
नहीं, यह कौन कह सकता है? उसके साथ एकान्त में रहते हुए मुझे 
निश्चय हो गया कि वित्राह् के वाद मैंने जो श्री जगदम्बा से अलन्त 
व्याकुछता से प्रार्थना की थी कि, हे माता! इसके मन से सत्र काम- 
वासना नष्ट कर दे --- उप्त प्राथना को माता ने अवश्य छुन लिया |” 
एक व्षे से अधिक समय तक इस प्रकार पत्नी के साथ रहने 
पर भी जब श्रीरामकृष्ण के मन में काम-कल्पना का किचित्‌ भी उदय 
नहीं हुआ, तब उन्हें निश्चय हो गया कि में श्री जगदम्बरा की कृपा 
से इप्त कठिन परीक्षा में उत्तीण हो गया ओर मेरे मन में अब आगे 
भी काम-विक्रार का उदय होना अप्रम्भव है | इस निश्चय के कारण 
उनके मन में एक अद्भुत इच्छा उत्पन्न हुई और उसके अनुसार उन्होंने 
तुरन्त ही अनुष्ठान करने का निश्चय भी कर लिया। इसके सम्बन्ध में 
हमने श्रीरामक्ृप्ण और श्री माता जी दोनों के मुँह से जो सुना है वह 
यहाँ पर पाठकों के लिए लिखा जा रहा है। 
आज ज्येष्ट की अमावस्या है, फल्हारिणी कालिका की पूजा का 
पुण्य दिवस है। दक्षिणेश्वर के काली-मन्दिर में भी आज इसका महो- 
स्व है| आज श्री जगदम्ब्रा की पूजा स्रयं करने की इच्छा से श्रीराम- 
कृष्ण ने पूजा की सामग्री एकत्रित करना आरम्भ कर दिया था, परन्तु 
आज की पूजा की तैयारी मन्दिर में न होकर उनके ही कमरे में उनकी 
ही इच्छा के अनुतार गुप्त रूप से हो रही थी। देची के बैठने के लिए 
एक सुन्दर चोरंग तैयार करके रखा गया ! धौरे धीरे दिन इच गया 
ओर रात हुईं। अमावस्या की काहिा सर्मन्र फैली हुईं थी। आन 
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मन्दिर में देवी की विशेष पूजा रहने के कारण, श्रीरामकृप्ण के लिए 
पूजा की सभी तैयारी ठीक ठीक करके, हृदय श्री जगदन्त्रा के मन्दिर 
में चछा गया | राधाकान्त के मन्दिर में रात्रि की पूजा निपठाकर वहाँ 
का पुजारी श्रीरामकष्ण की सहायता के छिए आया | पृजा की सब 
तैयारी होते होते नो वज गये | पूजा के समय अपने कमरे में उपस्थित 
रहने के छिए श्रीरामकृप्ण ने अपनी पत्नी को सन्देशा भेजा जिससे 
वह भी वहाँ आंइ | सब्र तैयारी हो चुकी है, यह देखकर श्रीरामकप्ण 
पूजा करने बैठ गये। 

सत्र पूजा-सामग्री का प्रोक्षण करके श्रीरामक्ृप्ण ने अपनी पत्नी 
से श्री जगदम्बा के लिए रखे हुए चोरंग पर बैठ जाने के लिए इद्चारा 
किया | श्रीरामकृप्ण के इस कृत्य का थोडा बहुत अर्थ पहले ही उनके 
ध्यान में आ जाने से उन्हें अधेत्राह्य अवस्था प्राप्त हो गई थी | अतः 
में क्या कर रही हैं यह उनके ध्यान में ठीक ठीक न आते हुए 
मोहिनी से वशीभूत की तरह वह चौरंग पर उत्तरामिर्रुख होकर वैंठ 
गई; पास ही रखे हुए कल्श में से पानी लेकर श्रीरामकृष्ण ने अपनी 
खी पर यथात्रिधि सिचन किया] तदनन्तर मंत्रोच्वारण समाप्त करके वे 
प्राथना-मंत्र कहने छगे:--- 

४है वाले ! है सर्वशक्ति-अधीश्वरी माते ! त्रिपुरछुन्दरी ! पिद्धि 
का द्वार खोंढ दे और इसका (पत्नी का) मन ओर रारीर पतवरेत्र 
करके, इसमें प्रक८ हो ओर सब्र का कल्याण कर ! ” 

इसके वाद श्रीरामकृष्ण ने अपनी पत्नी का साक्षात्‌ श्री नगदस्बा- 
ज्ञान से षोडशोपचार पूजन किया और नैवेध दिखछाकर उम्तमें के 
पदाथों का थोडा थोड़ा अंश अपने हाथ से उनके मुख में ढाछा। वह 
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से विधि पूर्ण होते होते उनकी पत्नी को समाधि छग गई ! अधैबाह्म 
दशा में मंत्रोच्चार करते करते श्रीरामक्ृष्ण भी समाधिमम्न हो गये ! 
देवी और उसके पुजारी दोनों ही एक रूप हो गए ! 

कितना ही समय बीत गया। रात्रि का द्वितीय प्रहर भी वीतकर 
बहुत समय्र हो गया तब कहीं श्रीरामक्ृष्ण को समाधि उतरी। पृथ॑वत्‌ 
अधबाह्य दशा प्राप्त होने पर उन्होंने देवी से आत्मनिविदन किया । 
तदनन्तर अपने जप की माला, अपनी साधनाओं के फल ओर खबये 
अपने आपको देवी के पादपकों में स्थायी रूप से चढाकर पुनः 
मंत्रोच्चारण करते हुए वे उसे प्रणाम करने छगे:-- 

“है सबमंगलमांगल्ये ! हे सर्वकर्मनिष्पन्नकारिणि ! हे शरण- 
दयिनि ! त्रिनयने | शिवगेहिनि ! गोरी ! हे नारायणि ! तुझे इतशझ; 
प्रणाम है |” 

पूजा समाप्त हुईं। मनुष्य-देहघारिणी श्री जगदम्बा की पूजा 
करके श्रीरामकृष्ण ने अपनी अछोकिक साधनाओं की समाप्ति की ! 

इस घोडशी पूजा के बाद छगामग पॉच माम्त तक माताजी 
श्रीरामक्ृषष्ण के समीप रहीं। पढले के समान ही वे दिन को नौबत- 
खाने में अपनी तसाम्त की सेवा में समय बिताती थीं ओर रात को 
श्रीरामकृष्ण के पास ही शयन करती थीं। श्रीरामकृप्ण रात दिन 
समाधिमग्न रहते थे ओर कभी कभी उन्हें ऐसी गहरी समाधि छग जाती 
थी कि उनके शरीर पर मृतक के लक्षण दिखाई देते थे ! श्रीरामकृप्ण ० 
को किस समय कैसी समाधि छग जायगी, इसका कोई ठिकाना नहीं 
था। इसी डर से माताजी को सारी रात नींद नहीं आती थी। एक 
दिन तो बहुत समय बीत गया, परन्तु फिर भी समाधि नहीं उतरी, 
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इस डर से वे हृदय को नींद से जगाकर छाई। आने पर हृदय ने 
उनके कान में बहुत देर तक नामोच्चारण किया तब उनको समाधि 
उतरी | इस वात को जानकर कि अपनी पत्नी को अपने कारण रोज 
नींद नहीं आती श्रीरामकृष्ण ने उन्हें अपनी माता के पास्त नोबतखाने 
में रात को सोने के लिए कह दिया। इस प्रकार एक वषे ओर चार 
मास दक्षिणेश्वर में विताकर श्री माताजी कातिक मास में कामारपुकूर 
छोट गईं | 


६ - साधकभाव सम्बन्धी कुछ और वातें 
कनत+>णलपंाा्ं० (फल 

“ बी पुक्म --- डुबकी छगाकर इधर बाहर निकछा दो कृष्ण हो गया और 
उधर बाहर निकला तो ईसा हो मया ।” 

“४ सिक्खों के दस गुद राजा जनक के अचतार हं।” 

८ साधना करने से सभी को ऐसी अवस्था प्राप्त हो छाती हो, सो वात 
नहीं है । | 

(अपनी ओर डैंगडी दिखाकर ) “ इसमें कुछ विशेपता है |” 

-- श्रीरामक्ृष्ण 

षोडशी पूजा समाप्त होने से श्रीरामकृष्ण का अछोकिक साधना- 
यज्ञ पृण हो गया | ईश्वरानुराग की जो पत्रित्र अम्नि उनके हृदय में 
लगातार बारह वर्षो से घघक रही थी ओर जिप्तकी कठोर दाहक शक्ति 
ने उनके मन में इतने दिनों तक प्रचण्ड खबवछी मचाकर उन्हें 
छगातार अशान्त रखकर उनके मन द्वारा अनेक प्रकार को साधनाएँ 
कराई, ओर उप्तके बाइ भी कुछ दिनों तक जिसने उन्हें पूण शान्ति- 
छाम नहीं होने दिया, वही पवित्र अग्नि षोडशी पूजा की पूर्णाहति 
पाकर इतने दिनों बाद कुछ शान्त हुई। ओर वह झान्‍त न हो तो 
करे क्या ? श्रीरामहप्ण के पाप्त तो अब कुछ भी शेष नहीं बचा था 
जिसे उन्होंने पहले ही आहुति न कर दिया हो । घन, मान, नाम, 
यश आदि सभी ऐहिक भोगेष्छाओं का तो उन्होंने कवर का अग्नि में 
होम कर दिया था। मन, बुद्धि, अहंकार आदि सभी की उन्होंने उस 
अग्नि के विकराल मुख में एक के वाद एक आहुति दे दी थी। हाँ, 


११६ श्रीरामकष्णलीलामत 


एक वात बच गई थी --- वह थी नानाग्रकार की साधना करके 
मिन्न मिन्न रूप में जगदम्वा के दशेन करने की इच्छा | वही उनके 
मन में इतने दिनों तक अबशिष्ट रह गई थी। उसे भी उन्होंने उसी 
को समर्पण कर दिया | तब किर वह अम्नि शान्त न हो तो क्‍या हो? 

परन्तु घोडशी पूजा के वाद ज्योंही किसी प्रकार एक वर्षे बीता कि 
उनके मन में एक और मत की साधनाएँ करने की इच्छा उत्पन्न हुई 
(सन्‌ १८७७०)। छगभग उत्ती समय उनका श्रीशंमुचन्द्र महछिक से 
परिचय हुआ था, और उनके मुँह से वाइविल के श्री ईप्तामसीह के पवित्र 
जीवन ओर सम्प्रदाय की थोडी बहुत जानकारी उन्हें प्राप्त हो गई थी। 
ईसाई मत का अवरूम्रन करके उस मार्ग का अत्युच्च ध्येय प्राप्त करने 
की उत्कण्ठा उन्हें होने छागी ओर श्री जगदम्बा ने भी अपने वाढक की 
यह इच्छा अपनी अचिन्त्य छीछा से अद्भुत उपाय द्वारा पूर्ण कर दी। 

बात ऐसी हुई:--- काछी-मन्दिर के अहयते के दक्षिण को ओर 
यदुनाथ मछिक का बगीचा ओर बैँगढा था। श्रीरामकृष्ण कमी कभी 
धूमते-फिरते वहाँ पहुँच जाते थे। श्रीयुत यदुनाथ और उनकी) माता 
दोनों की श्रीरामकृष्ण के प्रति बडी भक्ति थी ओर ये दोनों सदा 
श्रीरामक्ृप्ण के साथ ईच्चरी वातें करके आनन्द प्राप्त करते थे। किसी 
समय उनमें से यदि कोई घर में नहीं होता था और उस समय 
यदि श्रीरामकृष्ण वहाँ पहुँच जाते थे तो नोकर छोग उन्हें वेंठक- 
खाने में छे जाकर बैठा देते थे | बैठक की दीवारों पर अनेक सुन्दर 
तैल-चित्र छो हुए थे| उन चित्रों में अपनी माता की गोद में बैठे 
हुए श्री ईसामसीह का भी एक उुन्दर चित्र था। श्रीरामकृष्ण कहते 
थे, एक दिन वे उस बैठस्ञ में त्रेठ हुए उत्त चित्र की ओर अल्न्त 


साधकश्माव सम्बन्धी कुछ आर बातें ११७ 
तनन्‍्मय होकर देखते देखते मन में ईसामसीह के चरित्र का विचार कर 
रहे थे। इतने ही में उन्हें ऐसा दिखाई दिया क्रि वह्द चित्र जीवित, 
ज्योतिमंय हो गया ओर “मेरी” ओर “ईसा?” के शरीर से तेज की 
किरण बाहर निकठकर उनके शरीर में प्रविष्ट होकर उनके स्तर मान- 
तिक भार्तों का समूल परिवर्तन कर रही हैं। अपने अन्तःकरण से 
समत्त हिन्दू संस्कारों को न जाने कहाँ छुप्त होते और उनके स्थान 
में दूषरे ही संस्कार उत्पन्न होते देखकर श्रीरामकृषप्ण ने अपने को 
संभालने का बहुत उपाय किया ओर वे अधीर होकर ,श्री जगदम्बा 
से कहने लगे --- “माता ! माता ! लू आज मुझे यह क्‍या कर रही 
है?” पर किसी का कुछ उपयोग नहीं हुआ। ये नवीन संरकार 
बडे प्रवछ वेग से उत्पन्न हुए ओर उन्होंने उनके मन के सारे हिन्दू 
संस्कारों को डबा दिया, जिससे उनका देवी-देवताओं का भक्तिप्रेम न 
जाने कहाँ। भाग गया, ओर उसके स्थान में उनके मन में ईसाई सम्प्र- 
दाय के प्रति मक्ति ओर विश्वास उत्पन्न हो गया ओर उन्हें ऐसा 
दिखाई देने छगा कि मैं एक गिर्जाघर (चर्च) में ईसा की मूर्ति के 
सामने खड़ा होकर उसे धूप-दीप दिखाकर उसके दशेन के लिए 
अलन्‍्त व्याकुलता से प्रार्थना कर रहा हूँ। दक्षिणेश्वर में लोट आने 
पर भी उसी ध्यान में वे निमम्न थे ओर श्री जगदम्बा के दशन आदि 
लेने की उन्हें पूरी त्रिस्पृति हो गई ! तीसरे दिन संध्या समय पंचवटी 
के नीचे सहज ही टहलछते हुए उन्होंने एक अपूर्व तेजसम्पन्न गौर वर्ण 
के भव्य पुरुष को स्थिर दृष्टि से देखते हुए अपनी ओर आते हुए 
देखा। उसे देखते ही उन्होंने पहिचान लिया कि यह कोई विदेशी 
पुरुष है। उम्तके नेत्र विशाल थे, नाक कुछ चपटी होने पर भी उसके 


११८ श्रीरामक्णटी छाम्रृत 


शत 


मुखमण्डल की अपूर्व शोभा में कुछ कमी नहीं हुई थी । उस पुरुष को 
देखकर श्रीरामकप्ण सोचने छगे --- “ यह देवतुल्य पुरुष कौन होगा ? ” 
इतने में ही वह पुरुष अल्यन्त समीप आ पहुँचा ओर एकाएक श्रीराम- 
कृष्ण के अन्त:करण से यह छवि निकछ पड़ी --- “ ओरे यह पुरुष 
तो ईसा ही है !” इतने में ही श्रीरामकृप्ण को आलिगन करके वह 
पुरुष उन्हीं के शरीर में अन्तर्थान हो गया ओर तद्क्षण श्रीरामकृष्ण को 
गहरी समाधि छा गई ! इस तरह श्रीरामकृष्ण को ईसाई धर्म का अन्तिम: 
ध्येय प्राप्त हुआ | 

फिर एक दिन प्तहज ही वोछते बोलते श्रीरामकृप्ण हम छोगों से 
कहने ठगे-.. ४ क्यों रे, तुम छोग तो बाइबिछ पढे हो --- तत्र 
बताओ भा, उसमें ईसा के शरीर का वणन किस तरह किया गया 
है|” हमने उत्तर दिया--- “महाराज, उनके शरीर का वर्णन तो 
हमने वाइविछ में कहीं नहीं पाया, तथापि ईसा यहृदि जाति के होने 
के कारण गौखण के रहे होंगे, उनकी आँखें वडी और नाक अच्छी 
लम्ची रही होगी इसमें कोई संशय नहीं हैं।” यह सुनकर श्रीरामकृष्ण 
बोले -- “पर मुझे तो उनकी नाक चपटी दिखाई दी। माहछम नहीं 
मुझे ऐसा क्यों दिखा |” इप्त पर हमने कोई उत्तर नहीं दिया, तथापि 
हमें इतना अवब्य माद्म पडा कि श्रीरामकृष्ण को उनके भावावेश्य में 
दिखी हुई मृर्ति सचमुच ईसा की आहति के समान केसे हो सकती 
हैं| अस्तु -- 

श्रीरामकूष्ण के समावित्थ हो जाने के वाद हमें यह पता छगा 
. की ईसामसीह के शारीरिक आजक्वार के सम्बन्ध में तीन प्रकार के मत 
प्रचलित हैं, उनमें से एक मत यह भी हैं कि उनकी नाक चपर्टी थी! 


साधकभाव सस्वन्धी कुछ ओर चार्चे २१९, 
बुद्धदेव के विषय में अन्य . हिन्दुओं के समान ही .उनका भी 
यही विश्वास था कि बुद्धदेत्र प्रत्यक्ष ईश्वर के अवतार थे। उनकी यह 
इृंढ घारणा थी कि पुरीक्षेत्र के श्री जगन्नाथनी की मूति में श्री बुद्ध 
देव का प्रकाश अभी भी है। श्री जगन्नाथ क्षेत्र में जाने से जाति- 
भेद की भावना दूर हो जाती है। इस तरह ठस्त क्षेत्र की महिमा 
सुनकर उन्हें वहाँ जाने की प्रतठ इच्छा उत्पन्न हुईं पर वहा जाने से 
मेरा यह शरीर नहीं रहेगा यह सोचकर उन्होंने वहाँ जाने का विचार 
त्याग दिया। उनका यह छठ विश्वास था कि श्रीजगन्नाथनी का 
प्रसाद प्रहण करने से मनुष्य का मन तत्काऊ पवित्र हो जाता है। 
विषयी छोगों की संगति में कुछ समग्र व्यतीत हो जाने पर वे रखे 
कुछ गंगाजल ओर श्रीजगन्नाथ देव का प्रसाद ग्रहण करते थे और 
अपने शिष्यों से भी उप्ती तरह करेने के लिए कहते थे ! अपने परम- 
भक्त श्रीयुत गिरीशचन्द्र घोष लिखित बुद्धचरित्र नाटक को देखकर 
श्रीरामहृष्ण बोले --- / श्री चुद्धेदेव ईश्वर के अवतार थे इसमें कोई 
संशय नहीं है, उनके बताये हुए मत में और वैदिक ज्ञानमार्ग में कुछ 
भी अन्तर नहीं है।” 
जैन घमें और सिक्ख घर्म पर भी श्रीरामकृष्ण की भक्ति थी। 
उनके कमेरे में अन्य देवी-देवताओं के चित्रों के साथ साथ श्री महा- 
बीरजी ती4कर की एक पाषाणमूरति ओर ईसामसीह की तसबीर थी | 
प्रतिदिन प्रात: साय अन्य देवताओं के चित्रों के साथ इन चित्रों को 
भी वे धूपदीप दिखाया करते थे। जैन और सिक्‍ख धर्म के प्रति उनके . 
पन में श्रद्धा तो थी ही, पर हमने कभी नहीं सुना कि उन्होंने तीर्थंकरों 
में से या पिक्‍्खों के दस गुरुओं में से किसी को ईश्वरावतार कहा है | 


हि 
>-कछ. 
५५०५ १, 
ग 


१२० .... श्रीरामकृष्णलीलासत 
मिवख लोगों के दस गुरुओं के सम्बन्ध में वे बहते थे कि “ये सब 
जनक ऋषि . के अत्रतार हैं; सिक्ख छोगों के मुँह से,मैंने सुना 
है कि देहत्याग के समय राजा जनक के मन में लोक-कल्याण करने 
की वासना उत्पन्न हो गई थी, और इसी कारण उन्होंने नानक से छगा- 
कर गुरु गोविन्द तक दस गुरुओं के रूप में अवतार लेकर पिक्‍्ख धर्म 
ब्ती स्थापना की | / 

इस प्रकार संपार के सभी मुख्य मुस्य धर्मों से श्रीरामकृष्ण ने 
परिचय प्र:प्त कर लिया था और वे उनमें से बहुतों का अनुष्ठान वरके 
उन उन घर्मा में बताये हुए ध्येय तक भी पहुँच चुके थे | इस प्रकार 
स्त्रय॑ भिन्न मिन्न धर्मों के अनुष्टान करने ओर प्रत्येक धर्म के अन्तिम ध्येय 
के एक ही होने का अनुभव कर लेने के कारण उनकी यह दृढ घारणा 
हो गई थी कि / जितने मत हैं उतने ही मार्ग हैं।” किसी भी मार्ग से 


जाने से ईश्वर की निःसंदेह प्राप्ति होती है। अन्त:करण में प्रबर् श्रद्धा, 


विश्वास ओर भक्ति चाहिए | श्रीरामकृष्ण के इस सिद्धान्त का आध्या- 
म्िक राग्प में अपूर्व मूल्य है; क्योंकि यद्यपि यह सिद्गान्त पूर्व काठ 
में भी बताया गया था तथापि श्रीरामकृष्ण के प्मय तक किसती.मी एक 
ही व्यक्ति ने मित्न मिन्न धर्मों का खय॑ अनुष्टान करके उस अनुभव 
के आधार पर इस तिद्वान्त का प्रतिपादन नहीं किया था। श्रीरामकप्ण 
ने खय्य भिन्न भिन्न घर्मा का अनुष्टान करने के वाद ही अपनी अधि- 
कारयुक्त वाणी से / जितने मत. उतने मार्ग हैं ” इस सिद्धान्त का 


प्रतिपादन किया --- कहना न होगा कि इसी कारण आध्यात्मिक 


जगत्‌ में उसका इतना बडा मूल्य है | 
हैत, विशिष्टाद्वैत ओर अद्वैत तीन मिन्न मिन्न मत न होकर मनुप्य 


साधकभाव सम्त्रन्धी कुछ और बातें श्श्र्‌ 
की आध्यात्मिक उन्नति की ये केवछ तीन भिन्न मिन्न सीढियाँ हैं ओर 
हरएक को इन तीन सीढ़ियों पर से जाना पड़ता है --- इस सिद्धान्त को 
श्रीरामकृष्ण ने अपने निज के प्रत्यक्ष अनुभत्र से छोगों के सामने रखा | 
इन तीनों मतों का उपनिषदादि शात््ों में ऋषियों द्वारा प्रतिपादन होने के 
कारण शात्रोक्त धम में कितनी गडवंडी मच गई है ! प्रत्येक सम्प्रदाय 
का आचाये दूसरे सम्प्रदाय के मत को खण्डन करके अपने मत 
को पिद्द करने का प्रयत्न करता है, शब्दों का उल्द-पुर्ठकर 
अर्थ करता है, इस तरह घर्ममार्ग में बडी उल्झन हो गई. है. और 
इसी कारण साधारण प्रनुष्प को 'शासत्न-विचार ' या *शास्रोक्त 
धर्ममार्ग ” का नाम छुनकर घबराहट पैदा हो जाती है --- इसमें कोई 
आश्चये की वात नहीं है। इसका परिणाम यह हुआ कि छोगों का 
शा्त्रों पर से विश्वास उठता गया ओर भारतवर्ष को आध्यात्मिक 
अत्रनति को वरतेमान अवस्था प्राप्त हो गई | वर्तमान युगावतार श्रीराम- 
कृष्ण को इसी अविश्वास को दूर करने के लिए ही सर्वे. प्रकार की 
अवस्थाओं का स्रय॑ अनुभव प्राप्त करके उनका पारस्परिक यथोचित 
सम्बन्ध प्रस्थापित करने की आवश्यकता हुई। इस सम्बन्ध में श्रीराम- 
कृष्ण की निम्नेलिखित उक्तियाँ ध्यान में रखने योग्य हैं--- 
.._# विषयासक्त साधारण मनुष्य के लिए देत भाव ही उचित है । ” 
“४प्न ओर बुद्धि की सहायता से जब हम विशिष्टादत तक बात 
बोलने और समझने लग जाते हैं तब जैसे ईश्वर सत्य है वैसे ही जीव- 
जगत भी सत्य हो जाता है। ” 
“अद्वैत भाव को अन्तिम सीढी जानो। अद्वैत भाव वाक्यमनातीत 
अनुभव का विषय है। ” 
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अब श्रीरामकृष्ण के एक और अद्भुत दर्शन का वृत्तान्त यहाँ 
लिखकर उनके साधक्रमात्र की कथा को समाप्त करेंगे | संत्‌ १ ८७८ 
में एक वार श्रीरामकृप्ण को यह देखने की इच्छा हुईं कि श्री चैतन्य 
देव का सर्व गनमनोहर नगर-संक्रीर्तन कैसा रहा होगा और उनकी यह 
इच्छा श्री जगदम्बा ने पूणे भी कर दी | एक दिन श्रीरामद्ृष्ण अपने 
कमरे के वाहर खंडे होकर पंचवटी की ओर सहज ही देख रहे थे। 
इतने में उन्हें दिखा कि उधर से कमरे की ओर से दक्षिणेश्वर वाग 
के मुख्य- फाटक की तरफ एक वडा भारी जनसमुदाय भजन करते हुए 
जा रहा है ! उन्हें यह भी दिखाई दिया कि उत्त जनसमुदाय के मध्य- 
भाग में श्री निद्मानंद ओर अद्वैताचाये को साथ लेकर श्री गौरांगदेव 
स्वयं भावावेश में नृत्यमजन कर रहे हैं जिम्तसे आसपास के छोग भी 
देह की छुवि भूछकर उनके साथ नाच रहे हैं ओर जोर जोर से 
 हरिनाम की गजेना कर रहे हैं| उस मेले में इतने छोग शा मिल थे 
कि मेले के आदि ओर अन्त का पता ही नहीं छगता था| उस 
मेले के कुछ लोगों का चेहरा तो श्रीरामहप्ण को पूरा याद रह गया 
और जब वाद में वे छोग उनके भक्त वनकर आने छगे, तब उन्हें पूर्ण 
निश्रय हो गया कि ये छोग पूर्व-जन्म में श्री चेतन्य देव के भक्त थे ! 

इस अद्भुत दर्शन के कुछ समय वाद श्रीरामकृष्ण अपने गँव 
कामारपुकूर और हृदय के शिउड गाँव में कुछ दिन रहने के लिए गये । 
शिउड गाँव के पास व्यामवाजार गाँव में बहुत से वैप्णब रहते थे | 
यह सुनकर कि वहाँ नित्य मजन आदि होता हैं श्रीरामकृष्ण को वहाँ 
जाने की इच्छा हुईं। झ्यामबाजार के समीप के वेढ्टे ग्राम के निवासी 
श्रीयुत नट्वर गोखामी ने श्रीरामकृप्ण को इसके पहले भी देखा था | 


| 
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श्रीरामहप्ण शिउ॒ड आये हुए हें यह घुनकर उन्होंने उन्हें अपने घर 
आने के लिए निमंत्रण भेजा | हृदय को साथ छेकर श्रीरामकृष्ण वहाँ 
गये ओर वहाँ सात दिन रहकर श्यामवाजार की वैष्णव मण्डढ़ी का 
भजन सुना। उनके प्रति झ्यामबाजार के ईशान चन्द्र मलिक के मन 
में बड़ी भक्ति उत्पन्न हो गई ओर उन्होंने श्रीरामहृष्ण को अपने यहाँ 
भजन के ढछिए चुठाया| भजन के समय का उनका भावावेश और 
मनोहर नृत्य देखकर भजन में आये हुए प्भी छोग तलीन हो गये। 
शीघ्र ही श्रीरामइ्ृषप्ण के अदूमुत भजन की कीति वहाँ और उम्रके 
आसपास के गायों में फैठ गई। क्रमशः उनका भजन सुनने ओर उनके 
साथ भजन करने के लिए आसपास के गांवों से झुण्ड के झुण्ड छोग 
इयामबाजार में आने छगे और उस गाँव में रात-दिन भजन होना 
शुरू हो गया । धीरे धीरे छोगों में यह बात फैल गईं कि एक बडा 
अच्छा भजन गाने वाढा भगवद्धक्त आग्रा है जो मजन करते समय 
कुछ देर तक मर जाता हैं और फिर कुछ समय के वाद जी जाता है ! 
फिर क्या पूछना था? श्रीरामकइष्ण के दर्शन करने के लिए छोगों को 
इतनी भीड होने लगी कि कुछ कहा नहीं जा सकता था। पेड़ों पर 
चढ़कर, घरों पर बैठकर, जहाँ जगह मिल जाय वहीं से छोग उनके 
दर्शन करने लगे। उनके चरणों पर मस्तक रखने के लिए तो इससे 
भी अधिक भीड होने छगी। छोग उनके देन करने और पैर पड़ने 
के लिए मानो पागल से हो गए थे! छगातार तीन दिन तक यही क्रम 
रहा। श्रीरामकृप्ण को खाने-पीने और विश्राम के लिए भी समय नहीं 
मिलता था। यह देखकर हृदय ने चालाकी से उन्हें छिपाकर घर के 
पीछे के दखाजे से शिउ॒ड के लिए रवाना करा दिया, तत्र कहीं ज्याम- 
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वाजार की भीड़ बन्द हुईं और श्रीरामकृष्ण को विश्राम मिला | 
शिउड में कुछ दिनों तक रहकर हृदय के साथ श्रीरामकृप्ण दक्षिणेश्वर 
बापत्त आए । 


गुरुभाव 


मा है, 


गुरुभाव ओर गुरु 
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(प्रास्ताविक्त ) 


“ सौँचा तैयार हो गया है - अपना अपना जीवन उसमें ढालकर ग्ढ लो!” 

“धर्म की प्राप्ति कैसे हो, ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो, इन विचारों से वध्याकुल 
होकर जो यहाँ आएंगे, उनके मनोर्थ पूर्ण होंगे । ” 

“ साधक जन्म सर परिश्रम करके बड़े कष्ट से एक-दो भावों में सिद्ध हो 
सक्रता है, पर यहाँ तो एक ही साथ एक ही पात्र के आधार में बसे उन्नीस भाव 
रहते हूं । ” 

“हम सरकारी नोॉकर हूँ। श्री ज़गदम्बा के साम्राज्य में जहाँ कहीं बटवा मचा 
होता है वहां हमें दोडकर जाना पडता है। ” 

“४ प्रातःकाल मेरा मन सारे जगत्‌ भर में व्याप्त रहता है, ह्यथलिए उस समय 
मेरा स्मरण किया करो । ” 

माता कहती हेँ कि गाव गाँव में, घर घर में तेरा आसन रहेगा। ” 
“जो राम ओर कृष्ण (हुआ था) वही अब रामकृष्ण होकर आया है । ” 
ओर दो सी वर्ष के चाद वायव्य दिशा की ओर जाना पड़ेगा। ” 
श्रीरामकृष्ण 


श्रीरामइ्प्ण में गुरुमाव का प्रकाश विछकुडठ चचपन से ही 
दिखाई देता है; तथापि यह निश्चित है कि यौवन में निर्विकल्प 
समाधि प्राप्त होने के बाद उप्रका पूर्ण विकास हुआ। बडे बढ़े 
अबतारी पुरुषों के चरित्र की ओर इृष्टि डालने से माद्म पडता हैं कि 
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उनमें ज्ञान का प्रकाश वाल्यकाछ से ही था | ज्ञान-प्राप्ति के बाद 
जैसा आचरण होना चाहिए, वैसा आचरण उनके वचपन में ही था। 
जो यथार्थ गुरु होता है उसमें गुरुत् के ठक्षण वाल्यकाछ में भी पाए 
जाते हैं ) स्वामी विवेकानन्द कहते थे कि “मनुप्य किसी को अपना 
गुरु या नेता नहीं चुनते, जो गुरु या नेता होता है, वह तो गुरुत्व 
का अधिकार साथ लेकर ही जन्म प्रहण करता है।” 

श्रीरामक्ृष्ण के साधनायज्ञ की समाप्ति के बाद वे गुरुू-पद पर 
अधिष्ठित हुए, ओर उत्त समय उनके हाथ से छोऋ-कल्याण के महान्‌ 
कार्य किम्त तरह सहज छीछा से होते गए यह लिखने के पूर्च उनके 
अलोकिक गुरुभाव के रहस्य को दीक ठीक समझने के लिए कुछ बातों 
पर विचार करना आवश्यक है। यहाँ ये प्रश्न उठ सकते हैं कि गुरु- 
भात्र क्या है? क्रिसी महापुरुष में उसका पूर्ण विकास होना कब सम्भतर 
होता है? निर्विकल्प समाधि किसे कहते हैं? और उम्रकी प्राप्ति के 
बाद मनुप्प की अवस्था कैपी हो जाती हैं? --- इन प्रश्नों की यहाँ 
मीमांसा करना आवश्यक है | ्ः 

जिन्होंने श्रीरामकृष्ण को एक दो वार थोडा ही देखा हो और 
जिनका उनसे विशेष परिचय न हुआ हो, वे उनके अछोकिक चरित्र 
की बातें उनके शिष्यों से सुनकर चकित हो जाते थे और उनको वे 





बातें सत्य भी नहीं माढम पड़ती थीं। वे सोचते थे कि “हमने भी 


उन्हें देखा है पर हमें तो उनमें कोई अछोकिकता - नहीं दिखाई दी | 
वे तो बडे सीधेसाघे ओर नम्न मोरूस पड़े, जो दिखाई दे उसे पहिले 
से ही प्रणाम करते हैं, कोई उनको गुरु कहे तो उन्हें वह सहन नहीं 
होता था, वे तुरन्त कह त्रैठते थे---“क्ोन क्रितका गुरु ओर कौन 


। गुरुमाव आर शुरू २७ 
किसका शिष्य हैं? ईश्वर ही एकमात्र गुरु हैं, वही कर्ता हैं और 
करनेवाछा है, में तो नीच से भी नीच हूँ, तुम्हारे दासों का दास 
हूँ, तुम्हारे शरीर के एक छोटे से केश के समान में हूँ | '-ऐसा कहवर 
तुरन्त उम्तके पैसों पर गिरने में भी कमी नहीं करते थे। ऐसे दीन और 
सीपेसाघे मनुष्य को यदि तुम स्वशक्तिमानू कहते हो, तो श्से क्या 
कहा जाय ओर इस पर विश्वास भी कैसे किया जाय?” 

और प्चमुच ही जब श्रीरामकप्ण को साधारण रूप से देहभान 
रहता था उस समय, समी प्राणीमात्र में ईश्वर पृ रूप से भरा हुआ 
है, यह निश्चय उनमें इतना धढ था कि वे अपने को केबल मनुष्य का 
ही नहीं वरन्‌ सभी प्राणीमात्र का दास समझते थे ओर वे सचमुच इसी 
भावना से सबके पैरों की धूछि प्रहण करने में भी नहीं हिचकते थे। 
उस समय वे गुरु कहछाना वरिछकुछ पसन्द नहीं करते थे, परन्तु भावा- 
वस्था में या समाधि-अवध्या में उनके तेजोमय मुखमण्डल को देखकर 
कोन कह सकता था कि- अपने को दीनातिदीन, दासानुदास कहने 
वाले श्रीरामकृष्ण यही हैं?” उस अदभुत मावावेश में श्री जगदम्बा 
के हाथ के यंत्ररूप वनकर जब वे स्पशे करके या केवल इच्छा-मांत्र 
से किसी का देहभान नष्ट करके उसे समाधि लगा देते थे, या उम्तके 
हृदय में भगव्भेम का ग्रचण्ड प्रवाह उत्पन्न कर देते थे, या अपनी 
अलोकिक शक्ति के द्वारा उसके मन की मढीनता ओर संसार की' 
आसक्ति नष्ट करके उसके मन को---जैसा पहले कमी न हुआ हो इस 
तरह - ईश्वर चिन्तन में तल्‍्लीन कर देते थे, तब तो उनकी अपूर्त शक्ति 
को देखकर निःसंदेह यह निश्चय हो जाता था कि ये वही शरीराम- 
कृष्ण नहीं हैं । ये तो यथार्थ में अज्ञान से अन्ध हुए, ब्रिबिध तापों 
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से तप्त, भवरोग से ग्रसित), अप्तह्यय, दीन, अनाथ मनुष्यों के गुरु 
ओर त्राता हैं; ओर उनकी इसी दिव्य शक्ति को ज/नकर उनके भक्त 
उन्हें गुरु, कृपासागर, भगवान्‌ आदि विशेषणों से सम्बोधित करते 
थे। दिखने में दो परस्पर विरोधी गुण-दीनता और सर्वशक्तिमत्ता- 
श्रीरामकृष्ण के सिवाय ओर किसी दूसरे में कहीं दिखाई नहीं देते थे। 
इस प्रकार की दो. परस्पर-विरोधी बातें एक ही जगह कैसे रह सकती 
हैं यह समझने के लिए नित्रिकल्प समाधि ओर सर्वात्ममात्र पर यहाँ पर 
थोडा सा विचार करना आवश्यक है | 

प्र०--- नित्रिकल्प समाधि किसे कहते हैं? 

उ०--- मन को संकल्प-विकल्प-रहित अवस्था में पहुँचा देना 
ही “निर्विकल्प समाधि-अवस्था ? कहछाती है।. 

प्र०--- संकल्प-विकल्प का क्‍या अर्थ है? 

3०---ब।ह्य जगत के रूप रसादि विषयों का ज्ञान ओर उनका 
अनुभव, खुख-हु:ःखादि की छहर, कंल्पना, विचार, अनुमान इत्यादि 
मानसिक व्यापार ओर इच्छा, ओर मैं ऐसा करूँगा !, ' ऐसा समझँगा ” 
“इसका भोग करूँगा', 'इसक्ना त्याग करूँगा! इत्यादि विविध, 
मनोदृत्तियाँ --- इन सत्र को संक्ल्प-विकल्प कहते हैं। 

प्र०-- ये इत्तियां किम्र कारण उत्पन्न होती हैं ? 

उ०-- “मैं? “मैं? का ज्ञान या वोध रहने के कारण 
ये वृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं| जत्र 'में”-पन का ज्ञान या “अहं'- 
कार स्थायी रूप से नष्ट हो जाता है या कुछ समय के लिए ही 
नष्ट हो जाता है, तब उस समय मन में कोई भी इत्ति उत्पन्न 
नहीं होती | 
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प्र० --मूर्ब्छा या गाढ़ निद्रा में भी 'में!-पन का बोध नहीं 
रहता। तो क्या ऐसी ही कित्ती अवस्था को निर्विकल्प समाधि कहते हैं? 

उ० --नहीं | मुच्छा या गाढ निद्रा की अबस्था में “में '-पन. 
का त्रोत न रहता हो ऐपी बात नहीं है, वह बीच तो उप्त अवस्था में 
भी रहता ही है। इतना ही होता है कि जिम मस्तिप्करूपी यंत्र की 
सहायता से मन “में! (में? करता है उत्त यंत्र की क्रिया कुछ समय 
तक थोडी बहुत बन्द हो जाती है; परन्तु सब वृत्तियाँ भीतर समाई 
हुई ही खत्ती मचाती रहती हैं | श्रीरामकृष्ण इसका एक सुन्दर 
इृष्टान्त देते थे। समूचे मठर के दाने मुँह में भर लेने के बाद जैसे 
कब्ृतर गले को फुलाकर “गर्ट-घुम्‌” आवाज़ करता है; उसे देखकर 
तो कोई यह समझ बंठेगा कि उसके मुँह में कुछ नहीं है; पर गले का 
हाथ से दबाने पर पता छगेगा कि इसके मुंह में मठर के दाने एकदम 
ह्ँस-हैसकर भेरे हुए हैं । 

प्र० --- मूर्च्छा या सुपुप्ति में इस प्रकार (में '-पन का बोध रहता 
है यह कैसे समझा जाय ? 

उ० -- प्रद्यक्ष फछ को देखकर | मूर्च्छा या सुषुप्ति में हृदय 
का रफुरण, हाथ पैर की नाडियों, रुघिर का बहाव आदि सभी शारी- 
रिक क्रियाएँ जारी रहती हैं, बन्द नहीं होर्ती, क्योंकि ये क्रियाएँ भी 
तो 'मैं”-पन के वोघ के आश्रय से ही हुआ करती हैं। दूसरी बात 
यह है कि मूर्च्छा वा सुपुप्ति के वाद्य छक्षण कुछ कुछ अशों में यथपि 
समाधि के समान ही दिखाई देते हैं, तथापि उनमें से निकलकर 
मनुष्प जब सचेत होता है, तत्र उसका ज्ञान या आनन्द पूर्ववत ही 


रहता है, चद्द कुछ भी बढा या घटा हुआ नहीं रहता; उसकी दृत्तियाँ 
है 
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भी ज्यों की त्यों बनी.रहती हैं | उदाहरणार्थ, कामी मनुप्य का काम 
ज्यों का हों रहता है, क्रोवी मनुष्य का क्रोध जैप्ता का तैप्ता बना 
रहता है, छोमी मनुष्य का लछोम वैसा ही वना रहता हैं, इत्मादि | 
: पर निविकल्प समाधि-अवस्था का अनुभव प्राप्त हो जाने .से ये सब 
वृत्तिवा नष्ट हो जाती हैं, अन्त:ऋरण अस्तीम आनन्द से पूर्ण हो जाता 
हैं ओर जगत्कारण भगवांन्‌ के साक्षात्‌ दर्शन से---'ईश्वर हैं या 
नहीं! इत्मादि संशय समूल नष्ट हो-जाते हैं | 
. .प्र०---मछा, मान छीजिए कि निविकल्प अवस्था. प्राप्त होक 
कुछ समय .तक श्रीरामकृष्ण केः “में -पन का छोप हो गया था, 
पर उप्तके बाद क्‍या हुआ ? 
ह उ०--इस - तरह मैं? पन (या अहंभाव ) के ज्ञान. का 
लोप हो जाने पर -श्रीरामक॒प्ण को कारणखरूपिणी श्री जगदम्बा का 
साक्षात्‌ दशेन हुआ | पर उतने से ही उनकी ठृत्ति नहीं हुईं, वे सदा 
सर्वकाल वैत्ता हीं दशन करने के उद्देशं से-उप्ती आंवस्था-में रहने का 
प्रयत्न करने छगे | इस प्रयत्न को जारी रखने में कभी कभी उनके 
£ मैं '- पन.या अहंभावः का पूर्ण छोप होकर शरीर पर मतक-चिन्ह 
दिखने छाते थे, पर भीतर में श्री जमंदग्वा कोः पूर्ण दरशन॑- होता 
रहता था | कमी कमी. * मैं '-- पनःका केबरछ अल्पांश .शेष॑ रहकर 
शरीर पर. जीवितावस्था के कुछ लक्षण - दीखे पडते थे : और भीतर 
उनके मन के शुद्ध सत्तगुणणमय परदे में से. श्री जगदम्बा का. कुछें 
बाधायुक्त दशन होता रहता था। इस प्रकार कभी “में “-पंन क 
पूर्ण छोप और मन की सभी दृत्तियों का पूर्ण छूथ होकर: श्री जग़- 
दम्बा. का. पूण देन होता था" ओर कभी * अहं ? भाव (' मैं '- पन॑) 
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का कुछ अंश शेप रहकर कुछ कुछ चित्तद्त्तियाँ भी शेष रहती थीं ओर 
श्री जगदस्वा का झौकीदडीन होता था ---इस तरह का क्रम छगा- 
तार छः: महीने जारी रहा ! तदनन्तर श्री जगदम्बा ने या कहिये श्री 
मंगवान्‌ ने अथवा कहिये कि जो विराट-चैतन्ध या विराट-शक्ति 
जगत्‌-ख्प से प्रकता शित होकर सब चराचर में ओत-ग्रोत भरकर भी 
बाकी बचकर मिन्न मिन्न नाम-रूप से नाव्यकीछा कर रही है, उसने 
आज्ञा दी क्रि * अरे | तू भावमुखी होकर रह |! ' मावमुखी हो ! 
अर्थात्‌ ४ अहंकार का पूर्ण छोप करके निर्मेणभाव में रिथत मत 
हो वरन्‌ * जिप्से इन अनन्त भावों की उत्पत्ति होती है वह विराट 
अहंकार ही में हूँ, उसकी इच्छा ही मेरी इच्छा है, उसका कार्य ही 
मेरा काये है.'---- यही भावना, सदा सर्वकालर मन में धारण करते 
हुए अपना जीवन बिता ओर छोक-कल्याण कर ”-- ऐसा आदेश 
दिया । इस अवध्या में पहुँच जाने पर मैं अमुक का पिता हूँ, अप्ुक 
का पुत्र हूँ, में ब्राह्मण हैँ, --- हत्यादि सत्र बातें मन से विदकुछ साफ 
दूर हो जाती हैं ओर “ में वही विश्वव्यापी * में! हूँ! -... इसी 
बात का अनुमत्र सदा सर्वक्राठ जागत रहता है। श्रीरामकृष्ण बार- 
मार कहते थे --- / भाइयो ! में इसका पुत्र हूँ, उसका पिता हैं, में 
ब्राह्मण हूँ, या शृद्द हूँ, में पण्डित हूँ, में घनवान हूँ, यह सत्र ' का ! 
अहेकार है -- इसी से मनृप्य बन्धन में पढता है; ऐसे अहंकार का 
त्याग करता चाहिए; ओर में भगवान का दास हैँ, में उप्तका 
भक्त हूँ, में उसका अपत्य हूँ, में उसका अंश हूँ, यह पक्का ! अहंकार 
है; इसी को सदेव मन में रखना चाहिए।” 

कडना न होगा कि इस तरह निरन्तर भावमय रहकर विराट 
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अहंकार के साथ अपनी एकता का जब वे अनुभव बरते रहते थे तभी 
वे श्री जगदम्बा के निर्गणमाव से कुछ नीचे उतरे हुए रहते थे। परन्तु 


: ईंस अवस्था में भी उनका एकत्व का अनुभव इतना इढ रहा करता 


था कवि उन्हें यह ग्रत्मेक्ष माढम पड़ता था कि इस ब्रह्माण्ड का सम 
व्यवहार मैं ही कर रहा हूँ! इस अवस्था का अल्नल्प अनुभव भी या 
उसको केबठ कल्पना भी अल्न्त अद्मुत रहा करती हैं। उनके सर्वात्म- 
भाव के सम्बन्ध में एक उदाहरण यहाँ दे देने से पाठकों को इस 
वात की कुछ कल्पना हो सकेगी | 

एक वार वर्षा ऋतु में काछी-मन्दिर के अहाते में एक ओभोर 
सुन्दर हरी घास उगी हुईं थी। एक दिन उस सुन्दर दृश्य को देखते 
देखते श्रीरामकृष्ण इतने तन्मय हो गए कि वे उस स्थान से एकरूप 
होकर उसे अपने शरीर का ही एक भाग समझने छगे | इतने में ही 


एक मनुष्य उस जगह की घास पर से चलछकर दूसरी ओर गया | 


श्रीरामकृष्ण कहते थे --- “छाती पर से किसी के चढने से जैसी: 
पीडा होती है, तैस्ती ही पीडा मुझे उस समय हुईं ओर मेरी छाती 


कुछ समय तक छाछ हो गईं ! ” 


सदलनमजम 


' उप्ती तरह ओर एक दिन काी-मन्दिर के घाट पर खडे हुए 
श्रीरापक्ृरप्ण भावावेश्ञ में गंगा जी की ओर देख रहे थे। उसी समय दो 
नौकाएँ घाट. पर आ छेर्गी और उनमें से एक नौका पर दो केबर्टों में 
बडा झगडा झुरू हो गया | बढते बढते मारपीट भी होने छगी। इस्त 
दृश्य को भावावेश में तन्‍्मय होकर देखते देखते श्रीरामकृष्ण जोर जोर से. 
चिल्छाने छो | उनकी आवाज काछी-मन्दिर में हृदय के कान में पड़ी 
ओर बह वहां पर दौडता हुआ आया ओर देखता क्या हैं कि श्रीराम- 
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कृष्ण की पीठ छाछ होकर , उसमें छकडी की मार के निशान 
हो गए हैं! यह देखकर क्रोध से छाछ होवर थर थर कपिते, दोत- 
ओंठ चबाते हुए हवय जोर से बोछा --- “मामा, मामा, आपको 
किसने मःरा सो मुझे बताइए | मैं इसी क्षण जावर उसका प्राण ले 
हूँगा |” तत्र थोडी देर बाद बुछ शान्त होने पर श्रीरामक॒प्ण ने 
अपनी पीठ पर के निशान का कारण छाय को बताया । उसे छुनकर 
उसे त्रडा ही आश्रर्य हुआ ! 

इस सर्वात्मिमाव के नौंचे माया के राज्य में जब्र , श्रीरामकृष्ण का 
मन उतरता था तब उनके मन में * मैं जगदम्बा का दास, मैं उसका 
भक्त अयबा मैं उसका अपत्य, या में उत्तका अंश हूँ” यह भाव सदैव 
जागृत रहता था। इस अवस्था के बहुत ही नीचे अविधा-माया का 
काम, क्रोध, छोभ, मोह आदि के वर पर चलने वाछा राज्य रहता है| 

निरन्तर अभ्यास और ईश्वर-चिन्तन के द्वारा इस राज्य का पूर्ण 
त्याग कर देने के कारण श्रीरामइपण्ण का मन इस राज्य की सीमा में 
कभी नहीं उतरता था; अथवा यों कहिये कि श्री जगदम्बा ही उनको 
उसमें उतरने नहीं देती थीं; क्योंकि वे सदा कहा करते थे --- 
४ जिसने अपना सत्र भार माता पर डाछ दिया हो उसका एक भी 
कदम मात्ता कभी भी इधर-उघर पडने नहीं देती । ” 

इस वणन से स्पष्ट है कि निर्विकल्प समाधि प्राप्त होने के बाद 
श्रीरामकृप्ण का कच्चा अहंकार विलकुछ नष्ट हो गया था और अहंकार 
का जो कुछ भी थोडा सता अंश उनमें शोष रह गया था वह बकरिराट 
अर्थात्‌ पक्के अहंकार से चिससंयुक्त हो गया। इसी कारण वे स्मी 
प्रकार के लोगों के सभी प्रकार के मा्चों को सहज ही जान सकते थे; 


१३७ श्रीरामकृ्णदी लाम त 
क्योंकि मनुष्य के मेन की सब भावतरंगें भी तो-इस्ती विराट अहंकार 
के आश्रय से ही उत्पन्न होंती हैं। इस प्रक्तार की ठन्च अब॒स्था में 
' भगवान का अंश-या अपक्व--में हूँ” यह भाव भी उनके मन 
से समूछ छुप्त होऋर उसके स्थान में विराट अहंकार अथवा श्री जगदम्बा 
का अहंकार स्फुरण होकर उनका निग्रह्मसुम्रह सामर्थ्य गुरु-रूप से 
प्रकट हो जाता था * ऐसे समय में वे 'दीनातिदीन !, “दासानुदास 
नहीं रहते थे । उस्न समय उनकी बोढ-चाछ, दूसरों के साथ वर्ताव- 
व्यवहार विछकुलछ भिन्न प्रकार के हो जातें थे। उम्र प्तमय वे प्रलक्ष 
कल्पतरु ही बनवर -- तुझे क्या चाहिए £ !-- ऐसा अपने भक्त 
से पूछते थे। मानो अपने भक्त की सत्र इच्छा अपनी अमानुषी शक्ति 
द्वारा पूर्ण करने के छिए ही वैंठे हों ! दक्षिणेश्रर में प्रत्येक शनिवार और 
मंगढबार को ओर विशेष विशेष पर्च के दिन उन्होंने इस प्रकार भावा- 
विष्ट होकर अनेक भक्तों पर कृपा की है। सन्‌ १८८६ को जनवरी 
में काशीपुर में उनकी अमानुषिक्त शक्ति के सम्बन्व की एक वंडी अदूभुत 
घटना हुई जिम्तका वर्णन नीचे विस्तारपूर्वक् दिया जाता है | 
श्रीरामकप्ण के गले में कुछ रोग हो जाने के कारण डेक्टिर 
महेन्द्र सरकार की सलाह से इछाज की सुविधा ओर बगीचे की 
गुद्ध हवा का छाम उठाने के लिए उनके भक्तों ने उन्हें कछकता के 
पाप्त काशीपुर में गोपाछ बाबू के बगीचे में किराये के वँगले में रखा 
था । वहाँ डाक़्टरों का इछाज जारी था। उससे कुछ छाभम भी होता 
दिखाई देता था; तथापि यहाँ आने के वाद एक दिन भी श्रीरामकृष्ण 
ऊपर की मंजिल से नीचे बगीचे में घूमने आदि के लिए नहीं उतरे 
थे | आज उन्हें ओर दिनों को अपेक्षा अच्छा माढम होता थाः। 


जौ 


'झुदभोव और सुद है. आन 
इसलिए उन्होंने बगीचे में धूमने की इच्छा प्रकट की | आन शरामकृष्ण 
नीचे आने वाके हैँ वह जानकर उदक्की मक्तमण्डडी को बढ़ा 
आनन्द हुआ | शक 

श्रीरामदृष्ण की सेवा में उनके उंन्यात्ती मक्ततण सदा उपस्थित 
रहते थे] गहत्य मक्तों के पीछे संप्तार के उपत्त छगे रहने के कारण 
वे छोग हर समय वहाँ नहीं रहते थे | वे समय समय पर आते-चाते 
रहते थे और श्रीरामकृप्ण की सेवा में रहनेवालें छोगों के खाने-पीने 
का पम्नत्र प्रत्नन्व किया ऋरते थे | | 

पहली जनवरी (सन्‌ १८८६ ) की छुट्टी के कारण का्शीपुर 
में बहुत से मक्तमण जमा थे | दोपहर के तीन बजे क्वा समय होगा | 
श्रीरामकृप्ण रेशमी किलारीदार थोती और छुरता पहले, शरीर पर 
छाछ बिलारे की चादर डाले, सिर पर ऋनठोप ओर पैरों में जूते पहिन- 
कर स्वामी अद्मुतानन्दजी के साथ बौरे धौरे ऊपर से नीचे उतरवर 
आए ओर पश्चिमी द्वार से वर्गीचे में थूमने के लिए गए । कुछ गद्वस्थ 
भक्त छोग बड़े आनन्द से उनके पीछे पीछे चछने छगे | नरेन्द्र आदि 
-तरुण मक्त छोग रात भर मजन, जय; ध्यान आदि ऋरते हुए जागते 
रहे थे, इसलिए वे छोग एक्र कोव्टी में सो रहे थे। श्रीरामद्ृष्ण के 
साथ बहुत में छोग हो जाने से उन्हें ओर किसी साथी की आवधस्य- 
कता न रहने के कारण सलामी अदमुतानन्दजी कुछ समय के बाद 
लोट आए ओर श्रीरामकृ्ण का विछोना, कोरी आदि को झाइकर 
साफ करने के काये में ठग गये; 

गहस्थ भक्तों में से श्रीयुत गिरीक्षचन्द्र घोष का ईश्वरानुराग उस 
समय बडा प्रवछ था| उनके अदूमुत विश्वास की बडी प्रदोसा करते 


अक्षय सजा "3, है 
] हम 


१३६ श्रीरामकूण्णलीछाम्त 


हुए एक वार श्रीरामकृप्ण वोढे --- “गिरीश का विश्वास पाँच रुपये 
पॉच आना है। उसकी अवस्था को देखकर छोग आगे चकित हो 
जाएँगे | ” 

विश्वास ओर भक्ति की प्रवछता के कारण गिरी शबाव्‌ श्रीराम- 
कृष्ण को साक्षात्‌ इश्वर मानते थे [ वे कहते थे -- “जीवों का उद्धार 
कंरने के लिए भगवान्‌ ने बडी कृपा करके यह अवतार घारण किया 
है” ओर वे अपने इस इढ विश्वास को दिक खोछकर हर एक के 
पाप्त प्रकट रूप से बता दिया करते थे । श्रीरामकृष्ण ने उन्हें ऐसा 
करने से रोका भी, पर वे उस पर ध्यान नहीं देते थे | 

उस दिन भोर छोगों के साथ गिरीश भी वहों। आए हुए थे और 
बाग में ही एक आम के पेड के नीचे लोगों के साथ बैठे हुए वातें 
कर रहे थे । टहरूते हुए श्रीरामकष्ण भी उसी स्थान पर पहुँचे और 


 चहाँ छोगों के साथ गिरीश को देखकर बोले -... / गिरीश ! तने मुझमें 


ऐप्ता क्या देखा है कि जिसके कारण हर कि्ती से तू कहता फिरता 
है कि ये अवतार हैं? ........ 2 

अचानक उनके ऐसे प्रश्न को सुनकर भी गिरीशचन्द्र नहीं घत्र- 
राए | वे झठ उठकर रास्ते पर आए और हाथ जोडकर श्रीरामक्ृप्ण के 
पैले के पास घुटने ठेककर बैठ गए ओर उनके मुख की ओर देखते 


हुए गदगद कण्ठ से वोढछे --- “व्यास, वाल्मीकि जैसे महषि भी 


मिनक्री महिमा का वर्णव करते करते थक्र गये, उनके सम्बन्ध में में 
पामर और अविक क्या कह सकता हूँ?” 
गिरीशचन्द्र के ऐसे अद्भुत विश्वासयुक्त उदृगार को झुनकर 


श्रीरामकृष्ण का सर्वांग रोमाञज्चित हो गया, हृदय भर आया और मन 


गुरुभाव ओर गुरु :१३७ 
एकाएक उच्च भूमि पर आरूढ हो जाने से उन्हें गहरी समाधि छग 
गई! उनके. मुखमण्डल पर अपूर्व तेज झछकने छगा | उनके उस्त 
तेजोमय मुखमण्डल को देखकर गिरीशचन्द्र की मी मक्ति की बाद आ 
गई, ओर “जय रामकृप्ण” “जय रामक्ृप्ण” बरते हुए जोर जोर से 
जयघोष करते हुए वे उनकी पदधूलि अपने मस्तक पर चढाने छगे ! 

यह क्रम जारी था कि श्रीरामक्ृष्ण का अधब.ह्य दशा प्राप्त हो गईं 
ओर उनके तेज:पुंज छुखमण्डर पर हास्य झठवने लगा। उन्होंने पास 
में खडे हुए भक्तों की ओर देखकर कहा -- “ तुम छोगों से ओर क्या 
कहूँ? तुम सत्र को चैतन्य प्राप्त हो ” --- इस वरदान की वाणी को 
सुनकर मक्तमण भी अतिशय आनन्द में “जय रामहकृष्ण ! जय 
रामकृष्ण ! ! का जयघोष करते हुए कोई उन्हें प्रणाम करने छगा, कोई 
उन पर फ्ूछ चढाने छगा ओर कोई उनकी पदघूलि प्रहण करने ढगा। 
एक भक्त ने उनके पैरों पर सिर रख दिया और खडा हो गया, उम्र 
समय उसी अधेबाह्य अवस्था में उसके वक्ष:स्थछू पर नीचे से ऊपर तक 
हाथ फेरते हुए श्रीरामकृष्ण बोले ---“ तुझे चैतन्य प्राप्त हो।” 
दूसरे भक्त के उनझे पैरों पर घर रखकर प्रणाम करके खंडे होते ही 
पुन; श्रीरामकृष्ण ने वैसा ही क्रिया। तीसरे के साथ वैसा ही, चौथे 
को वैत्ता ही। इस तरह पैरों पर मत्तक रखनेत्राले प्रत्येक भक्त को उसी 
प्रकार स्पश करके वे आशीर्वाद देने छगे ओर उनके अदभुत स्पर्श से 
प्रत्येक के अत:करण में कुछ अपूर्व भावान्तर उत्पन्न होकर कोई हँसने 
लगा, कोई ध्यान में मम्न हे गया और किसी का हृदय आनन्द से पृर्ण 
होकर वह उन अहैतुक-छपा सिन्‍्धु श्रीरामकृष्ण की कपा प्राप्त करके धन्य 
होने के लिए अन्य सत्र भत्ता को जोर जोर से पुकारने छगा। इस 


7३८ श्री रामकूष्णलीलाम्त 
प्रकार चिछाने और जयथोष की आवाज को छुनकर सोए हुए भक्त 
छोग जागकर, ओर काम में छो हुए छोग हाथः का काम छोड-छाडकर 
वहाँ पर दौडते हुए आ पहुँचे और वे वहाँ जाकर क्या देखते: हैं कि 
रास्ते में ही श्रीरामकूप्ण को घेरकर पागरढों का सा एक झुण्ड खड़ा 
है। यहं दृ्य देखते ही वे छोग ताड गए कि दक्षिणेश्रर में किसी 
व्यक्तिविशेष पर कृपा करने के लिए श्रीरामकृष्ण की दिव्यमावादेशय में 
जो छीछं होती थी, आज वही छीछा यहाँ सभी पर एक साथ छिपा 
करने के छिए हो रही है-)- उन छोगों के आते ही श्रीरामकृप्ण का 
वह दिव्य भावावेश कम ही गया ओर उन्हें साधारण भाव प्राप्त हो 
'गया | बाद में श्रीरामकृष्ण के उस्र हस्तस्परी और आशीर्वाद से क्रिसको 
'कोनसा अनुभव हुआ था यह पूछने पर पता छगा किसी के हृदय में 
आनन्द. का प्रवछ स्रोत एकाएक उमड पडने से वह वेहोश हो गया | 
किसी किसी को अपने इष्ट देव का दहन प्राप्त हुआ, किसी को अपने 
हृदय में एक अपूर्व शक्ति का संचार होता हुआ मादछुम पडा । किसी 
के मन की चंचछता नष्ट होकर वह विल्कुछ एकामग्र-चित्त हो गया, 
ओर किसी को आँखें वंद कर छेने पर एक अदूमुत ज्योति का दशन 
मिछा | इन भिन्न मित्र दर्शनों के सिवाय प्रत्येक को अपने मन में 
अत्यन्त शान्ति और अपूर्व आनन्द का अनुभव प्राप्त हुआ। इस सारी 
मण्डटी में केवछ दो # व्यक्तियों को ही उस्त समय * अभी से नहीं! द 
कहते हुए श्रीरामकृष्ण ने स्पर्श नहीं क्रिया और केवल वे दोनों ही इस 
महतपत्र के दिन कोरे रह गए। अस्तु --- ह 

टस प्रकार के अनेक उदाहरण बताए जा सकते हैं | इन सव 
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म 
. , # चाद में श्रीरामकृष्ण ने उनदोनों पर भी कृपा को। 


गुरुभाव ओर शुरू 
बातों से यही दिखता है कि कच्चे अहंकार का पूर्ण त्याग करने से ही 
श्रीरामक्ृष्ण में यह असली दिव्य शक्ति पूर्ण रूप से प्रकट हो गई थी 
ओर कच्चे अहंकार के पूर्ण त्वाग के कारण ही उनमें “छोकगुरु 
“जगहुह” के भाव का इतना अपूर्त और पूर्ण विकान्न हो गया था। 
मायावद्ध मनुष्य के मन में से सब प्रकार की अज्ञानरूप मढीनता को 
हटानेत्राढी दिव्यशक्ति को ही 'गुरुभा4! ओर यह शक्ति जिस शरीर 
. के आश्रय से प्रकट हो ठसे ही शात्त्रों में 'युरु! कहा गया हैं| 
ऊपर वताई हुईं महुप्य को भज्ञान-मीनता को दूर करने को 
शक्ति साक्षात्‌ परमेश्वर की दी होने के कारण वह्द जिस शरीर के 
आश्रय से प्रकट होती है उस शरीर को अर्थात गुरु को साक्षात्‌ परमेश्वर 
ही पानने का उपदेश शाख्रों ने दिया है। अग्नि और उसकी दाहक 
शक्ति जैसे एक हैं ओर वे अछम अछग नहीं की जा सकती, उसी 
तरह यह इईैश्वरी शक्ति ओर जिम्रके आश्रय से वह शक्ति प्रकट होती 
है वह शरीर भी एक ही हैं। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए --- 
.... भुरुतहा गुरुवि्णुगुरुदेवों महेश्वरः। 
गुरुस्साक्षात्‌ परत्रह्म तस्म श्रीगुरथे नमः ॥ -- 
आदि गुरु ओर परमेश्वर का ऐक्य बतानेवाले वचनों के द्वारा शात्रों 
ने गुरुभक्ति की इतनी महिमा बतलाई है। 
परन्तु भक्तिमार्ग के नये सावक को गुरु के प्रति आरम्म से ही 
साक्षात्‌ परमेश्वर के समान आदरभाव नहीं रहता । वह सोचता है कि 
४ गुरुभात्र पर श्रद्धा रखने से गुरुभाव की सक्ति सीखी जा सकेगी, पर 
जिस देह के आश्रय से वह मात्र प्रकट होता है उसके प्रति हमारे मन - 
में प्मेश्वर के समान श्रद्धा कैसे उत्पन्न हो?” ऐसे छोगों से इतना- ही 


#र* 


डर 


कि 
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कहना है कि तुमसे न बने तो मत करो, पर अपने आप को ही धोखा 
मत दो | शक्ति या भाव और जिसके आश्रय से ये दोनों प्रकाशित होते 
हैं वह आधार इन दोनों वस्तुओं को आपने कमी अछग अछग देखा है? 
यदि नहीं देखा है तो फिर अग्नि और उस्तकी दाहक शक्ति को अछग 
अंछ्ग करके एक का प्रहण ओर दूसरे का त्याग आप कैसे कर सकते - 
है? हम व्यवहार में भी प्रत्मक्ष देखते हैं कि हम जिम्त पर प्रेम करते हैं 
उसकी किसी सामान्य वस्तु पर भी हमारा ग्रेम हुआ करता हैं ओर उसे 
हम सिर पर रख लेते हैं! वह जिस स्थान से चढ्कर गया हो वहाँ 
की मिट्टी भी हमें पवित्र माठ्म पड़ती है। ठव फिर जिस शरीर का 
आश्रय लेकर साक्षात्‌ परमेश्वर हमारी पूजा ग्रहण करके हम पर कृपा 
करता है ओर हमारे सारे अज्ञानमल को दूर करके हमें चिरशान्तिसुख 
का अधिकारी बनाता है, उस शरीर के प्रति साक्षात्‌ परमेश्वर के समान 
श्रहद्वा-भक्ति रखने का उपदेश शाजत्रों ने दिया है, तो इसमें आश्रयेजनक 
कोनसी वात है ? 

श्रीरामकृप्ण कहते थे --- / अत्यन्त एकनिष्ट भक्त को अपने गुरु 
के प्रति प्रेम तो होगा ही, पर युरु का कोड नातेदार या गुरु के गाँव 
का भी कोई मनुप्य मिल जाने से तो उसे एकदम गुरु का स्मरण होकर 
वह उसीको गुरु कहकर प्रणाम करेगा | भक्त की गुरुमक्ति इतनी उच्च 
अवस्था में पहुँच जाने पर॒ उसको अपने गुरु में एक भी दोष नहीं 
दिखाई देता | गुरु जो कहें वहीं उसके छिए प्रमाण होता है, उसकी 
दृष्टि ही उत्त तरह की हो जाती है| पांडुरोगवाछे मनुप्य को जैसे सत्र 
- कुछ पीछा ही पीछा दिखाई देता है, वैसे ही उम्तको हो जाता है। उसको 
सत्र तरफ 'ईलर ही सव कुछ हो गया हैं? ऐसा दिखने छगता हैं।” 


गुरुभाव ओर शुरू १४१ 

दक्षिणेश्वर में एक दिन श्रीरामइप्ण अपने एक सरल परन्तु वादप्रिय 
खभाव वाले शिप्य को कोई बात समझा रहे थे, पर वह बात 
उसकी विचार-शक्ति में नहीं उतरती थी अर्थात्‌ उसकी बुद्धि में 
वह बात जँचती नहीं थी | श्रीरामक्ृष्ण के तीन-चार वार समझते 
पर भी जत्र उसका तर्क और वाद बन्द नहीं हुआ, तब 
कुछ ऋ्रुद्द से छोकर परन्तु मीठे शब्दों में वे उससे वोले- “तू 
कैसा मनुप्य है रे? मैं स्वयं कहता जा रहा हूँ तो भी तुझे निश्चय नहीं 
होता !” तब तो उस शिप्य का गुरु-प्रेम जागृत हो गया और बह 
कुछ छज्ित होकर वोढा --- “महाराज | भूल हुई, प्रत्यक्ष आप ही 
कह रहे हैं ओर में न मानें यह कैसे हो सकता है? इतनी देर तक 
मैं अपनी विचार-शक्ति के वर पर व्यर्थ वाद कर रहा था।” इसे 
सुनकर प्रसन्न होकर हँसते हँसते श्रीरामकृष्ण वोले -- “ गुरु-भक्ति 
कैसी चाहिए --- बताऊँ ? गुरु जैंसा कहे वैसा ही उसे तुरन्त दिखने 
ला जाना चाहिये) ऐसी ही भक्ति अजुन की थी! एक दिन रथ में 
बैठकर . अज्जुन के साथ श्रीकृष्ण योंही सहज घूम रहे थे कि एकदम 
आकाश की ओर देखकर वे बोले --- *अहाहा ! अजुन, यह देखो 
कैसा सुन्दर. कपोत उडता जा रहा है !” आकाश की ओर देखकर 
अजुन तुरत बोढा, 'हैँं। महाराज, यह कैसा सुन्दर कपोत है !? परन्तु 
पुनः श्रीकृष्ण ऊपर की ओर देखकर बोले --- 'नहीं, नहीं, अजुन ! 
यह तो कपोत नहीं है !” अजुन भी पुनः उघर देखकर बोछा --- 
“हो सचमुच, प्रमो ! यह तो कपोत नहीं माद्म पढ़ता !” अब तू 
इतना ध्यान में रख कि अजुत बड़ा सत्यनिष्ठ था, व्यर्थ श्रीकृष्ण की 
चापदसी करने के लिए उसने ऐसा नहीं कहा; परन्तु श्रीकृष्ण के वाक्य 
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पर उम्रकों इतनी भक्ति और श्रद्धा थी कि श्रीकृष्ण ने जैसा कहा 
विकुछ वैप्ता ही अजन को दिखने छगा | ” अस्तु --- 
यह इंश्वरी शक्ति सभी मनप्यों के मन में कम या अधिक प्रमाण 
म॑ रहा करती हैं। इसलिए गुरुभक्तिपरायण साधक्र अन्त में ऐसी अवस्था 
द में पहुँच जाता हैं क्रि उत्त समय यह दाक्ति ख्य॑ उसमें ही प्रकट होकर 
उम्तके मत की सभी शंकाओं का समाधान कर देती हैं ओर अत्यन्त 
मूढ आध्यात्मिक तत्नों को उम्ते सप्नज्ना देती हैं। तब तो उसे अपने 
संशयों का दूर कराने के लिए किसी दूसरी जगह जाना नहीं पडता । 
इस अवस्था के सम्बन्ध में श्रीरामइप्ण कहते हैँ -- “अन्त में मन 
ही गुरु बन जाता हैं |” पर उस मन में ओर अपने सदा के मन में 
बहुत अन्तर रहता है | अपना दा का मन अशुद्ध ओर अपवित्र रहते 
हुए भोगसुख, कामक्रांचनाम्तक्ति के पीछे पडा रहता है ओर वह मन 
झुद्ध ओर पवित्र होकर ईशवरी शक्ति प्रकट करने का यन्त्रखरूप वन 
जाता है। ओर भी वे कहते थे --- “ गुरु अर्थात्‌ जैसी सखी; जत्र 
तक राघा की श्रीकृष्ण से भेंठ नहीं हुई थी, तव तक सखी का काम 
समाप्त नहीं हुआ था। श्री गुरु अपने शिष्य का हाथ पकड़कर उसे 
उच्च और उच्च॒तर भावप्रदेश में ले जाते ले जाते उसके इष्ट देव के 
सामने छाकर कहते हैं, “शिप्य, देख यह तेरा इष्ट देव !” और इतना 
कहकर श्री गुरु खय अन्तर्घान हो जाते हैं |” 
एक दिन श्रीरामकृप्ण के मुख से गुरुभाव के इस प्रकार के रहस्य 
को सुनकर उनका एक अल्लन्त प्रेमी भक्त वोढ उठा --- “ तब फिर 
अन्त में एक दिन श्री गुरु का और अपना विच्छेद ही होना है न १” 
इस भावना से उसके हृदय में वडी व्यथा होने छगी और वह पूछने 


- गुरुसाव आर गुरु १७३ 
लगा --- / महाराज ! उस समय गुरु जी कहाँ चले जाते हैं? ? 
श्रीरामकृष्ण वोले ---- “गुरु तो उस इष्ट देव के साथ ही एकरूप हो 
जाते हैं | गुरु, कृष्ण और वैष्णव # ये तीनों ही एक हैं --- एक के 
ही ये तीन रूप हैं। ” 


:.. # शुरु, भगवान्‌ और भक्त । क्‍ 
' : / भक्ति, भक्त, भगवंत, गु, चतुनाम वजु एक |” / 


८ -श्रीरामकृष्ण का गुरुभाव 
“-?०/भ+0००--. ० अह, 
_ गोरी कहता था-“ आपके अनुभव वेद-बेदान्त को छोड़कर बहुत आगे 
बढ़ गये है |” 
“-श्रीरामकृष्ण 
मुदमंग्लमय सन्त-समाजू ।- - - 
जो जग जंगम तीरथ-राजू ॥ 
विधि हरिहर कवि कोविंद वाणी । 
कहत साथु महिमा सकुचानी ॥ 
सो मो सन कहि जात न कैसे । 
शाकत्रणिक मणिशुणगण जैसे ॥ 
! बन्दों गुरपदकेज कृपातिंधु नरहूप हरि ।. 
महामोह-तमपुंज, जासु वचन रविक्र निकर | 
-- छुल्सीदास 
'शा्त्रों में कहा है कि क्षुद्र अहंकार का सम्पूण त्याग करके 
इश्वरी भाव में ही सदा सर्वक्राढ रहने से जगदूगुरु ओर ब्रह्मज्ञ पद में 
पहुँचा हुआ पुरुष सरतरज्ञ होता है। “ उनके मन में साधारण मनुष्य 
के समान मिध्या संकल्प कभी उदय नहीं होता | उनके मन में जिस 
समय जो विषय जानने की इच्छा होती है वह विषय उसी समय उनकी 
अन्तईष्टि के सामने प्रक्राशित हो जाता है ओर उत्त विषय के तत्व को 
वे सहज रीति से जान सकते हैं।” इसे सुनकर शात्बों के इस कथन 
का भाव न समझते हुए हमारे मन में कितने ही त्की-वितर्क उत्पन्न 
होने छगते हैं - ' हम कहने छगते हैं, यदि यह बात सत्य है तो 


अ्रीरामकृष्ण छा गुरुभाव १७९. 
पृवकालीन ऋषि जड-विज्ञान के सम्बन्ध में इतने अज्ञ क्‍यों थे ? हाइ- 
ड्रोजन और ऑक्पिजन इन दोनों वायुरूपी पदार्थों को किप्ती. विशेष 
प्रमाण में एकन्र करने से पानी वन जाता है यह बात कितने ब्रह्मज्ञ 
ऋषियों को माल्म थी? चार पॉँच महीनों का मांगे विद्युत की सहा- 
यता से केवछ ४-७ सेकंडों में तय किया जा सकता है इस वात के 
सम्मव होने का ध्यान कितने ऋषियों को था ? अथवा और भी दूसरे 
शास्रीय आविष्कार कितने ऋषियों ने किये थे या किततनों ने ऐसे 
आविष्कार करने का प्रयत्न किया था ? 

श्रीरामकृष्ण के चरणों का आश्रय मिल जाने पर हंम यह समझने , 
लगे कि शाक्षों में बताई हुईं इस बात को इस दृष्टि से देखने में उसका 
कोई अर्थ नहीं निकछ सकता; परन्तु शाज्षों ने जिस भाव से यह वात 
बताई है उत्ती दृष्टि से उस पर विचार करने से उस्तकां ठीक ठीक अर्थ 
लग सकता है। श्रीरामक्ृष्ण इसके सम्बन्ध में कहते थे - “' चूल्हे पर चावल 
पक रहा है, वह ठीक पका या नहीं यह जानने के लिए आप- क्या 
करते हें? करछुल की डंडी पर उसमें से 9-५ चावल के दाने निर्काज 
लकर दवाकर देखते हैं न? सारा भात पक गयां या नहीं यह 
निश्चय कैसे हो जाता है? उसी तरह सारा संसार नित्य है या अनित्य, 
सत्‌ है या अस्त यह भी, उसमें से चार पाँच बातों की परीक्षा करके 
निश्चय. किया जा सकता है.। देखें न, मनुप्य जन्म छेता है, कुंछे 
दिन: जीता है, बाद में मर जाता है। पशुओं की भी-यही दशा 
होती है। पेडों का भी यही हाल है --- बस, इसी तरहं देखते देखते: 
समझ में आ जाता है कि जिन जिन वस्तुओं का नाम और रूप है, 


उन सब की यही गति हुआ करती है। इस तरह यह जान पडा कि. 
१०७० 


हि क्र र 
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सारे जगत्‌ का यही खमाव है। एथ्वी, सूर्यक्ेक, चन्द्रढलेक समी कें 
नाम हैं | अतः इनकी भी यही गति है। तब तुम जगंत की सभी 
वरतुओं का स्वभाव जान गंये न £ इस प्रकार संत्तार अनित्य है, अस्त 


है, यह बात नि:संशय समझ ढेने पर तुम्हारा मन संप्तार से उचट कर 


(विरक्त होकर ) तुन्हारी सारी सांसारिक वारुनाएँ नष्ट हो जाएँगी 
ओर्‌ संसार की अनित्यता को समझकर तुमने उसका त्याग वर दिया 


कि तुम्हें जगत्कारण ईश्वर का साक्षात्कार हो जायगा | अब इस तरह - 


जिसे ईश्वर का दर्शन प्राप्त हो गया, वह सर्वज्ञ हुआ या नहीं सो 
तुम्हीं बताओ |? 

श्रीरामकष्ण के इस कथन से हमारी समझ में आ गया कि 
सचमुच ही एक दृष्टि से वह व्यक्ति सबज्ञ हो गया। छठोग ज्ञान ज्ञान 


कहते हैं? 'ज्ञान! का क्या अर्थ है? किसी पदाथ के आदि, मध्य 


ओर अन्त को देख सकना या उसकी जानकारी प्राप्त कर ढेना ओर 
उम्त पदार्थ की उततति जिम्तत हुई है उसे भी देख सकना या जान 
सकना --- इसे ही हम- उम्त पदार्थ का ज्ञान कहा करते हैं| तब्र फिर 


पूर्वोक्त रीति से संसार को जानने या समझ छेने को ज्ञान क्यों न कहा: 
जाये ? इसके सिवाय यह ज्ञान जगत्‌ के अन्तर्गत सभी पदाथों के: 
सम्बन्ध में समान रूप से सल है। अत: यही कहना होगा कि उसे. 
जगेत्‌ के अन्तर्गत समी पदार्थों का ज्ञान हो गया। और शत प्रकार 
का ज्ञान जिप्तको हो गया उसे सचमुच सर्वेज्ञ कंहना चाहिए | इन 


बातों को देखते हुए शात्रों का कहना कुछ झूठ नहीं है । 


जशात्रों के कथन का भावार्थ इस प्रकार है। किसी भी -विषय 
पर॒मन को . एकाग्र करने से उस विषय का ज्ञान हमें प्राप्त होता है; 
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यह तो हमारे नित्य के अनुभव की वात है। तब फिर जिसने अपने 
मन को पूर्ण रीति से वश में कर लिया है, ऐसे त्रह्मश् पुरुष को किसी 
विषय के जानने की इच्छा होते ही उस विषय के प्रति अपने मन की 
सारी शक्तियों को छगा देने से यदि वह विषय उन्हें सहज ही माठम 
हो जाये तो इसमें क्या आश्चर्य है? प्रश्न इतना ही है कि सारा जगत्‌ 
अनिद्य है --- ऐसी जिनकी इढ धारणा हो चुकी है और जिन्होंने 
अपनी - भक्ति, भ्रम और तपस्या के बढ से सर्वेशक्तिमान्‌ जगत्कारण 
ईश्वर का साक्षात्कार प्राप्त कर लिया है, उनके मन में रेलगाड़ी चढाने, 
कारखाने खोलने या वैज्ञानिक आविष्कार करने का संकल्प या प्रवृत्ति 
ही कैसे उत्पन हो सकती है? आविष्कार करने की बात तो दूर रही, 
उन्हें अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रहता। जब उनके मन में इस 
प्रकार के संकल्प या प्रवृत्ति का उदय होना ही असम्भव हो जाता है 
तत्र उनक्रे द्वारा ये कार्य न हों यह ठीक ही है। श्रीरामकृष्ण के दिव्य 
सत्संग से हमने यह प्रहद्मक्ष देख लिया कि सचमुच ही ब्रह्मज्ञ पुरुष के 
मन में इस प्रकार का संकल्प उदय नहीं होता। इस सम्बन्ध में श्रीराम- 
कृष्ण के चरित्र में की एक्र दो घटनाओं का उछेख करना ठीक होगा। 

श्रीरामहषण्ण अपने जीवन के अन्तिम बे में काशीपुर के बगीचे 
में गले के रोग से पीडित थे। उनका रोग दिनोंदिन बढता जा रहा 
था। उनकी बीमारी का हवा सुनकर श्रीयुत शशघर तर्कचूडामणि 
ओर कुछ दूसरे छोग एक दिन उन्हें देखने आये | वातचीत के सिछू- 
सतिले में पण्डित जी श्रीरामकृप्ण से कहने छगे --- “भप्रहाराज, शाज््ों 
में लिखा है कि आपके समान पुरुष इच्छा-मात्र से शारीरिक रोग को 
आराम कर सकते हैं। मन का कुछ समय तक रोग की जगह में एकाम्र 


१७८. भ्रीरामकूष्णली छासंत 
कंरकें “आराम हो जाय” ऐसी इच्छा करते ही रोग अच्छा हो जाता 
हैं। तव फिर आप यदि एक वार ऐसा करके देखे तो क्‍या. यह दौक 
नहीं होगा ? ” श्रीरामइझृप्ण बोले ---. ४ आप पृण्डित होकर यह क्या 
कह रहे हैं ? जो मन एक वार सद्चिदानन्द को म्र्पण कर दिया गया 
हैं, उसे वहाँ से हटाकर क्या इस टूटे छूटे ह्ाडमास की ठठरी पर छगाने 
की प्रवृत्ति हो सकती है ? ” 
.._- इसंकों छुनकर पण्डित जी तो निरुत्तर हो गये, परन्तु खामी 
विवेकानन्द आदि शिप्पमण्डली से शान्त नहीं रद्द गया | पण्डित जी 
के चले जाने पर वे छोग उनके कथन के अनुसार करने के लिए 
श्रीरामकृण्ण से बहुत आग्रह. करने छगे | वे वोढे --- / महाराज ! . 
आपको अपना रोग दूर करना ही चाहिए। कम से कम हमारी ओर 
देखकर तो आपको अपना रोग अवच्य अच्छा करना चाहिए। ” 
श्रीरामकृप्ण --- “मेरी क्या यह इच्छा है कि में रोग भोगता रूँ ? 
में तो वहुतं कहता हूँ कि रोग आराम हो नाय, पर वैसा होता कहाँ 
है। आराम होना न होना ये सत्र माता के हाथ की वातें हैं? ? 
स्वामी विवेकानन्द --- “/ तो आप माता से .ही कहिए कि रोग को 
मिंठा दे | माता आपकी बात निश्चय ही मानेगी ? ? . 
: « श्रीरामकृष्ण --- / अरे ! तुप्र छोग तो बहुत कहते हो, पर यह 
बातं मेरे मुँह से तो वा्हर ही नहीं निक्रछती | इसको में क्या करूँ १ ” 
ल्वामी विवेकानन्द --- “ऐसा न कहिए, मद्दाराज ! आपको यह 
बात माता के सामने कहनी ही चाहिए। ” द 
.._ ओऔरीरामक्ृप्ण --- / अच्छा भाई ! देखँगा--छो सकेगा तो बांत 
«. निकरंगा। 
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* कुछ घण्ठों के बाद स्वामीजी (विवेकानन्द ) पुनः श्रीरामकृष्ण 
के पास जाकर बोले --- “ महाराज । क्‍या आपने माता के पात्त वात 
निकाली थी १ माता क्या बोढी 277... 

.. श्रीरामकृष्ण --- ९ माता से मैंने कहा --- माता ! (गले की 
“ओर उंगछी दिखाकर ) इसके कारण मुझे कुछ खांते नहीं बनता | 
इसलिए दो कोर खा प्कूँ ऐसा कोई उपाय तू कर | ? इस पर तुम सब की 
ओर उंगढी दिखाते हुए माता बोढीं--- (क्यों भछा ! इन सब के 
मुँह से क्या तू नहीं खाता? ” यह छुनकर मुझे छज्जा आई, मेरी 
छाती घडकने छगी ओर फिर मैं कुछ बोछ नहीं सका | ” 

देहबुद्धि का यह कैसा अदूमुत अभाव ! ओर अद्वत ज्ञान की 
कितनी पराकाष्टा ! उस समय छः महीने तक श्रीरामहृष्ण का रोज 
का आहार पाव, डेढ पाव साबुदाना ही था ओर ऐसी अवस्था में - 
४ क्यों भछा | क्‍या इन सब के मुंह से तू नहीं खाता ?” इस प्रकार 
जगदम्बा के कहते ही “इस क्षुद्र शरीर को, मैंने “में” कह दिया यह 
कितना बडा पाप क्रिया,” यह सोचकर श्रीरामकृष्ण छज्जा से मुंह 
, नीचा करके निरुत्तर हो गए ओर रोग को आराम करने की कल्पना 
तक मन में नहीं छा सके। 

वैसे ही ओर एक दिन की बात है। उम्त दिन श्रीरामकृष्ण 
बागवाजार में वलगाम बसु के घर गए थे। दंस बजे का समय होगा | 
श्रीरामक्ृष्ण वहाँ दिन को ही आएँगे यह पहले ही निश्चित हो चुका 
था और इसी कारण नरेन्द्र आदि अनेक भक्तगण चहाँ एकत्रित होकर 
श्रीरामझप्ण से तथा आपस में वार्ताछाप कर रहे थे। बोलते बोलते ' 
माइक्रास्कीप (सूक्ष्मदरीक यंत्र) की बात निकछ पड़ी। आँख से 


१५७ श्रीरामक्णलीलामुत 
ब्रिलकुछ न दिखने वाली कई चीजें उसमें दिख सकती हैं, शरीर पर 
का वारीक रोम भी छडी के समान मोटा दिखाई देता है, बिल्कुल 
' छोटी चीज के भी सिन्न मिन्न भाग दिखाई देते हैं --. इत्यादि वार्तें 
घुनकर श्रीरामकृष्ण को एक छोटे वाछक के त्मान कौतुक माठ्म हुआ 
ओर उसप्त यंत्र को देखने को इच्छा उन्होंने प्रकट को। अतः उसी 
दिन दोपहर को वह यंत्र कहीं से छाकर श्रीरामकृप्ण को दिखाने का 
उन भक्त लोगों ते निश्चय किया | 

पता छगाने पर माहछ्म हुआ कि स्त्रामी प्रेमानन्द के भाई डॉक्टर 
विपिन बिहारी घोष के यहाँ एक माइक्रास्कोप है। उन छोगों ने तुरन्त 
ही उसे वहाँ से मँगवा लिया ओर श्रीरामकप्ण के पास उसे दिखाने 
' हे गए | श्रीरामकृष्ण उठे और देखने के लिए आगे बढ़े, परन्तु विना 
कुछ देखे ही पीछे हट गए! सभी को इससे बडा आश्चर्य हुआ | 
इसका कारण पूछने पर श्रीरामहृष्ण वोढे ---- / इस समय मन इतनी 
उच्च अवस्था में आरूढ़ हो गया है कि किसी भी उपाय से उसका वहाँ 
से उतार नहीं सकते | ” हम लोगों ने उनके मन के उतरने को राह 
बहुत समय तक देखी, पर फल कुछ नहीं हुआ | उनका मन उस दिन 
साधारण अब्स्था में आया ही नहीं ओर तब तो उन्होंने उस दंत्र को 
बाद में देखा भी नहीं ! 

ऊपर लिखी दोनों वारतों से यह स्पष्ट दिखाई देता है कि 
श्रीरामकृष्ण सदश ब्रह्मानन्द में मन्न पुरुषों का जब अपने शरीर की 
ओर भी ध्यान नहीं रहता, तब अन्य विषयों की ओर उनका ध्यान 
न जाने में तथा उन विषयों पर मन एकाग्र करके उनका ज्ञान प्राप्त 
न करने में आश्चर्य ही क्या है? अस्तु --- 
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.. देहादि स्ताधारण माव को छोडकर श्रीरामकृष्ण का मने 
उच्च उच्चतर भावमभूमि पर आरूढ होता था, तब्र उस अवस्था में प्राप्त 
होने वाके सत्र अत्षाघारण दर्शन उन्हें प्राप्त होते थे और देहबर॒ह्नि 
का पर्बया त्याग करके जब उनका मन अद्वैत-पाव में एक हो 
जाता था, तब तो उनका इन्द्रियों का रब व्यापार त्रिडकुछ बंद 
हो जाता था --- छथय का स्पंद्न तक बंद हो जाता था ओर कुछ 
समय तक उनका भौतिक शरीर मृतबत्‌ पडा रहता था। उस समय 
यदि उनकी आँख की पुतछी को भी स्पश क्रिया जाता थां तो भी 
पके नहीं हिलती थीं! इस प्रकार की अल्यन्त उच्च अवस्था में उन्हें 
पृथ्वी पर की सभी चीजों और सभी विषर्यों का पूण विस्मरण हो जाता 
था। सो भी यहाँ तक कि इस अवस्था से निकलकर' साधारण अवस्था 
में मन के आ जाने पर भी कुछ समय तक वे नित्य परिचय की वस्तुओं 
और व्यक्तियों तक को पहचान नहीं सकते थे; ओर मैं कोई नई सदष्टि 
देख रहा हूँ, ऐपा भात्त उन्हें होकर, क्या मैंने इस वस्तु या व्यक्ति को 
इसके पहले कमी देखा है ऐसा वे स्मरण करने छगते थे। फिर भी में 
गछती तो नहीं कर रहा हूँ यह निश्चय करने के लिए पास के किसी 
व्यक्ति की ओर्‌ उंगढी दिखाकर “नरेन्द्र!” (यह नरेन्द्र ही है न?) 
“राखाछः” और किस्ती दूसरी वस्तु की ओर उंगछी दिखा- 
कर-- लोठ ?! “धोती १! --- ऐसा पूछा करते थे और पास 
में बैठे हुए छोग--'हाँ महाराज! नरेन्द्र! 'हाँ महाराज ! 
छोटा ? इत्यादि उत्तर देते थे | तब उन्हें विश्वास जो जाता था कि हाँ वे 
ठीक ठीक पहचान रहे है ओर तदुपरान्त वे दूसरी वार्ते कहना आरम्भ 
करते थे 


अर “ श्रीरामक्णली लास्त 
उपरोक्त विवेचन से यह बिदित हो गया. कि इंस संसार की 
भिन्न-भिन्न वस्तुओं ओर व्यक्तियों की ओर :श्रीरामकृष्ण दो दृष्टियोँ से 
- देखते थे। एक तो बिराठ अहंकार में उनका. मन एकरस हो जानें पर 
उस उच्च अवस्था से, ओर दूसरी साधारण भावंभूमि से; इसीलिए किसी 
बरतु या व्यक्ति के सम्बन्ध में उर्नंका एकदेंशीय मंत कमी. नहीं होता 
था ओर इसी कारण वे दूसरों के मन के सभी भावों को जान सकते थें-। 
हम लोग तो मनुष्य को मनुष्य, पशु को पशु, पेड की पेड --- इसी दृष्टि से 
देखते हैं; परन्तु श्रीरामऋष्ण को मनुष्य, पशु, इक्ष क्रमश: मनप्य, पु 
चृक्ष तो दिखते ही थे, पर इसके प्िवाय उन्हें यह भी दिखाई देता था 
कि इन सत्र में वह जगत्कारण सच्चिदानन्द भरा हुआ है। किसी में 
उसका प्रक्राश अधिक ओर किसी में कम --- इतना ही अन्तर है | वे 
'कहते थे---० ऐसा देखता हैं कि मनप्य, पशु, वृक्ष, ग्राणी ये सत्र भिन्न 
भिन्न आवरण हैं | तकियों के जैसे गिछाफ होते हैं --- कोई छींट का, 
कोई खादी का ओर कोई दूसरे कपडे का, कोई चौकोर, कोई गोढ -- 
इस प्रकार मिन्न मिन्न प्रकार के कपडे के ओर आकार के होते हैं; पर 
इन सभी में एक ही पंदार्थ - कपास - भरा रहता है | उसी तरह मनुप्य 
पशु आदि सभी में वही एक अखण्ड सच्चिदानन्द भरा है। सचमुच 
'मुझे ऐसा दिखता है कि माता इन मिन्न मिन्न प्रकार की ओढनियों का 
-ओढकर भीतर से झाँककर देख रही,है | एक समय ऐसी अवस्था हो गईं 
थी कि जब सदा ऐसा हो दिखाई देता था| मेरी ऐसी अवस्था देखकर 
उसे ठीक ठीक न समझने के कारण, सव छोग मुझे सान्त्वना देने के लिए, 
जशान्त करने के लिए आए| रामछाछ की माँ ने मुझे कितना समझाया 
और अन्त में वह ख़ुद ही रोने छगी | उन सब की ओर मेने देखा तो 


श्रीरामकृष्ण का गुरुंभाव -१२०३ 
ऐसा दिखाई दिया कि (काछी-मन्दिर की ओर इशारा करके) यह माता 
ही माँति भाँति के वेशं धारण वरके मुझसे ये सब बातें वह रही हैं । 
उप्के ये ढंग देखकर हँसते हँसते मेरे पेट में दर्द होने छगा ओर में बहने 
लगा --- वाह ! कैसी सजकर आई है! ! एक दूसरे दिन को वात है, 
मैं मन्दिर में आसन पर वरैठकर माता का ध्याव करने लगा, पर विस्सी भी 
उपाय से माता की मूरति ध्यान में आती ही नहीं थी। ऐसा क्यों हो रहा 
है --- तोचकर देखता हूँ, तो काछीघाट पर एक रूणी नाम की वेश्या 
नित्य स्नान करने आती थी, उसी के.समान सजकर माता सिहासन के 
: पास ही खडी हो झौककर देख रही है | यह देखकर मुझे हँसी आई 
ओर मैं बोछा --- “ वाह ! वाह ! माता ! आज तुझे रमणी बनने को 
' इच्छा हो गई ? अच्छा ठीक है, अब इसी रूप से आज अपनी पूजा 
: ग्रहणं कर !? रमणी के समान साज सजाकर माता ने दिखा दिया कि 
वेश्या भी मैं ही हूँ, मेरे सिवाय ओर दूसरा कोई नहीं है| ओर एक 
दिन मैं मच्छीवाजार से गाडी में त्रैठकर जा रहा था, वहा देखा कि बडी 
सजघज के साथ, मॉग निक्राडकर, सुन्दर साडी पहिनकर वरामदे में 
खड़ी इक्का पीते हुए एक वेश्या ढोगों का मन छुमा रही है। इसे देख- 
कर में चक्रित होऋर वोछा ---' वाह ! वाह ! माता ! आज तुझे यह 
रूप धारण करने की इच्छा हुईं | ” और उसे प्रणाम किया --- उच्चमावमू मि 
. पर आरूढ होकर जगत्‌ की बस्तुमात्र की ओर इस दृष्टि से देखना 
हम ब्रिलकुछ भूल गये हैं; इसी कारण हमें श्रीरामकष्ण के इस अद्भुत 
उपलब्धि का रहत्य कैसे माल्म हो 
यह तो हुई उच्चमावभूमि पर से देखने की प्रणाली | अब जिस 
समय श्रीरामकृष्ण साधारण भावमूमि में रहते थे तब उनके मन में 


१७७ श्रीरामकृष्णद्वी लागत 
स्वार्थक्ुख या भोगसुख की लेश मात्र इच्छा न रहने के कारण उनकी 
'छुद्ग बुद्धि ओर छुद्ध दृष्टि में हमारी अपेक्षा कितनी अधिक बातें समझ 
में आ जाती थीं ओर वे सूक्ष्म से सूक्ष्म और गहन से गहन विषय को 
भी सहज ही में समझ सकते थे। अंद्ेत भाव का पृर्ण रूप से अम्यास 
रहने के कारण उन्हें जगत में ईश्वर के स्वरूप के सिवाय ओर कुछ नहीं 
दिखता था, ओर उनका यह अद्वित ज्ञान इतना गम्भीर था कि विलकुछ 
थोड़े ही उद्दीपन से भी उन्हें एकद्रम समाधि छा जाती थी ; इस प्रकार 
की घटनाएँ निञ्य हुआ करती थीं | ह 

एक दिन वे अपने कमरे के वरामदे में वेठे थे कि एक वा सा 
कीडा उडता हुआ आया। उसके . शरीर में एक कांटा घुस गया था 
जिस वह निकालने का वहुत प्रयत्न कर रह्य था। उसकी उस दा 
को देखकर श्रीरामकृप्ण का दारीर थर थर कांपने छगा, ओर वे “हे 
राम ! यह तेरी कैसी शोचनीय दशा हो गई है” कहते कहते 
समाविमम्न हो गए। 
एक दिन गाडी में वैदकर कल्कते से दक्षिणेश्वर आते समग्र 
- किस्ती वडी सडक पर एक पान की दूकान दिखाई दी | दूसरी एक बडी 
दूकान की सीढी के पास नाली के किनारे एक कमानी के नीचे मुश्किल 
से एक मनुष्य के बैठने छायक जगह थी। वहीं नाडी पर एक चौरंग 
. ( तख्त ) रखकर उम्र कमानी के नीचे की तंग जगह में उस पानवाले ने 
अपनी दूकान सन्नाई थी | उस वेचारे से वहाँ ठीक ठीक उठते बैठ्तें भी 
नहीं बनता था | उम्तके इस प्रकार के संसार को देखकर श्रीरामह्ृप्ण 
की आँखें डबडबा गई ओर “ माता ! माता ! तेरी माया का प्रभाव 
बड़ा विचित्र हैं ” ऐसा कहते कहते वे समाधिमम्न हो गए | 


श्रीरामकष्ण का गु्भाव शरद 
और एक दिन कलकत्ते से दक्षिणेश्वर छोटते समय- उनकी बग्घी 
एक शराब की दूकान के पास से गई। वहाँ ग्राहकों की बहुत भीड थी 
ओर सुरापान के आनन्द में मत्त होकर कुछ लोग जोर जोर से बात- 
चीत कर रहे थे, कोई गाते थे; कोई नाचते थे --- इस तरह वहाँ वरडी 
गडवडी मची हुईं थी। उन छोगों के इस आनन्द को देखकर श्रीराम- 
 कुण्ण को त्रह्मानन्द का उद्दीपन हो आया ओर वे एकाएक गाडी के 
भीतर ही खडे होकर उन छोगों की ओर देखते हुए “वाह! चाह ! 
बहुत अच्छा जल्सा है” कहते कहते समाधिमग्न हो गए ! 
कई वार तो कारण! (मद) शब्द का उच्चारण होते ही उन्हें 
जगत्कारण ईश्वर का उद्दीपन होकर उसी नशे में उन्हें समाधिमम्न होते 
हुए हम लोगों ने देखा है ! ख्री-पुरुषों के जिस अवयव का वेखछ नाम 
लेना ही असभ्य और अश्छील माना जाता है, उनका उच्चारण वरत्ते 
हुए भी वे कई बार समाधिमग्न हो जाते थे ओर अधैबाह्म दशा प्राप्त 
होने पर वे कहते थे -- “माता ! पचास वण तेरे ही सरूप हैं न? 
तब जिन वर्णों को जोडने से वेद-वेदान्त की रचना हुईं है वे भी सब « 
अश्लील ही हुए! तेरे वेद-वेदान्त का 'क! ' ख! ओर अच्छीढ भाषा 
का (क! “ख” उससे भिन्न तो नहीं है न? वेद-वेदान्त भी तू ही है 
ओर गाली-गलछोज भी तू ही है” ओर ऐसा कहते हुए वे पुन: समाघिस्थ 
हो जाते थे। संसार के समी भले बुरे पदार्थ उनकी. पत्रित्र दृष्टि में वेब 
जगन्माता के खरूप ही दिखाई देते थे | मन की वैसी उच्च पवरित्नता है! 
वैसे ही श्यामपुकूर के वगीचे में रहते समय एक दिन किसी ने 
श्रीरामकृष्ण से पूछा कि साकार ओर निराकार ध्यान के उपयोगी कोन 
कोन से आसन हैं ? ततब्र वे उसे समझाने छगे। पद्मासन लगाकर वाई 


श्षद्‌ ' श्रीरामरू्णद्वीलामुतत 
४/हथेली पर दाहिनी हथेली का पृष्टभाग रखकर उन दोनों हाथों को 
अपने वक्ष:स्थल पर धारण करके. अँखे मैँदंकर वे वोले --... / सब तरह 
के साकार ध्यान के लिए यह आसन उपयुक्त है। ” इसके वाद उसी 
आसन पर बैठकर वार्ये घुंठने पर व।यों और दाहिने घुटने पर दाहिना 
पंजा चित रखकर अंगरूठा और तजनी के पिरि मिलाकर वाकी अंगुलियाँ 
सीधी रखकर दृष्टि स्रूमंध्य भाग में स्थिर करके वे बोले --.. / निराकार 
' ध्यान के लिए यही आसन ठीक है | ” ऐसा कहते कहते उन्हें समाधि 
लग गई | समाधि उतरने के वाद वे वोढे -- “/ अब और कुछ नहीं 
बताता; क्योंकि इस तरह इस आसन पर बैठते क्षण ही उद्दीपन होता 
'है और मन तन्मय होकर समाधि में लीन हो जाता है। ” 
सुद्दैव ईश्वर का चिन्तन करने तथा भाव और समांधि में मम्न 
/ रहने के कारण वे अद्वैत भाव की पराकाष्टा में पहुँच - गए थे और वे 
यथार्थ में दिल्यमावारूढ हो गये थे | ईश्वर से पृथक अपना अस्तित 
भूछ जाने ओर “अहं? का छेश मात्र भी उनके मन में न रहने के 
कारण वे ऐसी उच्च अवरथा में पहुँच गए थे कि जो उनक्री इच्छा होती 
थी वही ईश्वर की इच्छा रहती थी | उनके सत्र व्यवहार में, वोढचाल मे 
मानवी दुर्बछता या अम्नम्पूणता का कुछ मी अश शेष नहीं था। उनका 
शरीर चैतन्यमय् हो गया था और अमानुषी ईश्वरी शक्ति के प्रकट होने 
के लिए वे एक प्रवृल्ठ यंत्र वन गए थे। उनके अमानुषी दिव्य भाव को 
प्रकट करने बाले उदाहरण उनकें जीवन में प्रतिदिन पाए जाते थे और 
उनकी अमानुषी शक्ति का परिचय हर एक को हो जाता थां। 
अबतारी महापुरुषों में, दूसरों को स्पशं करके था उनकी ओर _ 
देखकर या केबल इच्छा-मात्र से उनके मन की मछीनता को दूर करके 


| शीरामकूण्ण का मगुरुसाव १५७. 
उनकी बृत्ति को ईश्वरामिप्तुत बना देने की शक्ति रहा करती है । यह 
शक्ति श्रीरामकृष्ण में पृ रूप से निवास करती थी। कई बार ऐसा देखा 
गया है कि कोई उनके विरुद्ध मत का अवरम्बन करके उनके साथ 
बहुत वाद-वित्राद करता हो, मानो, उसने निश्चय कर लिया हो कि 
 श्रीरामकृप्ण का कहना मानना ही नहीं है, ” तो ऐसे समय उससे 
बोल्ते-बोछते बडी चतुराई से वे उसके शरीर को रपशे कर देते थे | 
ऐसा करते ही परिणाम यह होता था कि उसी समय से उत्की विचार- 
धारा की गति बदल जाती थी और वह मनुष्य श्रीरामकृष्ण के पिद्धान्त 
को पूर्ण रीति से मान्य कर छेता था। श्रीरामकृष्ण स्वये ही कमी कमी 
कहते थे --- “ छोगों से बोछते बोलते बीच में ही में किसी को स्पर्री 
क्यों कर देता हूँ इसका कारण जानते हो? जिस अविरिथा शक्ति का 
आवरण उसके मन पर पड जाता है, उम्त शक्ति का जोर कम होकर . 
उसको यथार्थ सत्य समझाने के लिए ही ऐसा करता हूँ!” अपने भक्तों 
में से बहुतों को थे ध्यानस्थ होने. के लिए कहकर उनके वक्ष:स्थलू को, 
जिहा को से कर देते थे। उत्त शक्तिशाली रपर्श के प्रभाव से 
उनके मन का वाह्म-त्रिषय-चिन्तन नष्ट होकर उनकी द्ृत्ति अन्तर्मुखी 
हो जाती थी ओर भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को मिन्न-मिन्न प्रकार के दर्शन 
और अनुभव प्राप्त होते थे ! नरेन्द्र, छोटे नरेन्द्र, तारक, तेजचन्द्र 
आदि प्राय; सभी भक्तों के जीवन में उनके इस दिव्यशक्तिपृर्ण स्परी 
ने क्रान्ति उत्पन्न कर दी थी ! नरेन्‍्द्रनाथ के जीवन में इससे कितनी 
उथलपुथल मच गई, उप्तका वर्णन आगे करेंगे। स्वामी विवेकानन्द 
कहा करते थे---“ मन के बाहर रहने वाली शक्तियों को किसी 
उपाय से वश में करके उनके बछ पर कोई चमत्कार कर दिखाना 
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कोई वडी वात नहीं है, पर यह दक्षिणेश्वर के मन्दिर का अशिक्षित 
पुजारी जैसे मिट्टी के छोदे को चाहे जैसा आकार दे सकते हैं उसी 
तरह, छोगों के मन को चाहे जैसा बना देता था, उनके मन में 
चाहे जैसा पर्ितन कर सक्कता था, स्पर्ी द्वारा या केबल इच्छा-मात्र 
से उनके मन के विचार के प्रवाह को वदछ डाछता था -- इससे 
अंधिक आश्चर्यमय चमत्कार मुझे और कहीं नहीं दिखाई दिया |” 
उनकी दिव्य शक्ति के बहुत से उदाहरण इसके पहले लिखे जा 
चुके हैँ। काशीपुर के बगीचे में अपने अन्तिम दिनों में गले के रोग 
से अत्यन्त पीडित रहते हुए, श्रीरामकृष्ण एक दिन हमसे बोढे --- 
“माता मझते ऐसा कह रही है कि (अपनी ओर उंगछी दिखाकर ) 
इस दशारीर में अब एक ऐसी शक्ति प्रगठ हो गई है कि अब इसे स्वयं 
किसी को स्व करने की आवश्यकता नहीं है। मैं किसी से कह्ँगा 
कि “तू उसे स्पशे कर! ओर उसप्तक्ना स्यश करना ही वत्त होगा और 
केवछ उम्तीसे उसको चैतन्य-प्राप्ति हो जाएगी। यदि इस समय माता 
ने यह रोग मिठा दिया, तो छोगों की यहाँ इतनी भीड होगी कि 
रोकते रोकते तुम्हारे नाकों दर्म हो जाएगा, और मुझे भी इतना श्रम 
उठात्रा पडेगा कि औषधि लेकर शरीर को स्वस्थ रखना पड़ेगा |” 
विशेष विशेष पर्व के समय श्रीरामहझृप्ण के शरीर और मन में 
विशेष॑ विशेष प्रकार के देवमाव उद्चन्न होते थे | वैष्णवों के पर्व के दिन 
बैष्णब भाव, तथा ,शाक्तों के पर् के दिन शक्ति भाव उनमें विशेष मात्रा 
में दिखाई देता था | उदाहरणार्थ --दुर्गाएजा या काछीपूजा के दिन 
वे श्रीजगदम्बा के भाव में इतने तनन्‍्मय हो जाते थे कि उनके शरीर का 
हिंढेना ढुडता. मी श्री जगदम्बा की वराभयमूर्ति के समान हो जाता था।. 


श्रीरामकष्ण का झुरुभांद..... 32% कु 
जन्माष्टमी और अन्य वैष्णब प्र के दिन वे श्रीकृष्ण और राघा के भाव 
में तन्मय हो जाते थे जिम्से उनके अंगों में कम्प, पुठक् आदि अष्ट 
सालिक भावों के लक्षण दिखाई देते थे ओर ये मिन्न भिन्न भावावेश 
उनमें इतनी स्वाभाविक रीति से उत्नन्न होते थे कि ऐसा माहम पडता 
था कि इन भाज्ों के उपन्न होने में उन्हें कुछ भी श्रम नहीं होता है। 
इतना ही नहीं, घरन यह भी देखने में आया कि किसी पर्ष के दिन 
इंश्वरी कथा-असंग में अत्यन्त तन्‍्मय हो जाने के कारण वे यह भी भूल 
जाते थे कि आज अमुक पर्न है ओर इतने ही में जब बाहरी कथा- 
वर्ता बन्द हो जाती थी तब उप्त दिन के पत्र के उपयुक्त भाव उनमें 
उस्चन्न हो जाते थे और ऐसा प्रतीत होता था मानो कोई जबरदस्ती 
उनके मन के मावप्रवाह को वदछ रहा हो। कडकते में स्यामपुकूर में 
रहते समय डॉ. सरकार आदि छोग दुर्गापूजा के दिन कह रहे थे 
कि श्रीरामकष्ण को अकस्मात्‌ भाववेश उत्तन्न हो गया। उस समय 
की उनकी तेज;पुंज ओर हास्ययुक्त मुखाकृति को देखकर कोन कह 
सकता था कि उन्हें रोग हुआ है ? 
लिप समय जो भाव उनके मन में प्रवछ रहता उसी में वे इतने 
तन्मय होकर रहते थे क्रि उनके मन में दूसरा कोई भी विचार नहीं आता 
था । उनके स्वभाव की यह विशेषता उनके अब तक के चरित्र से पाठकों - 
के ध्यान में आ ही गई होगी। भावावेश में यदि वे चछते थे, तो उनका - 
ध्यान इधर उचेरं यां आसपास विलकुछ नहीं रहता था ओर थे किसी मत- 
वाले मनुष्य के समान कदम रखा करते थे। छगातार बारह वर्ष की कठोर. 
- तपस्या के कारण उनके मन को- एकाग्रता का इतना अभ्यास हो गया था : 
कि हाथ में लिए. हुए. काम के छिवाय, अथवा मन-में उस्त समय जो - 


२ ६० है श्रीरामकूणगली दार्उत 


विचार रहता था उप्तके, प्रिवाय, दूसरा काम या .बिचार करना उनके 
लिए असम्भव हो जाता था। उदाहरणार्थ, दक्षिणेश्वर में अपने कमरे से 
वे श्री जगदम्त्रा के दशन के लिए मन्दिर की ओर जा रहे हैं। उनके 
कमरे से श्री. जगदम्बा के मन्दिर में जाते समय रास्ते में श्रीराधा- 
गोविन्द जी का मन्दिर पड़ता हैं | तव मामूली तौर से यही ठीक दिखता 
है कि जाते हुए श्रीराधा-गोविन्द जी का दर्शन करके फिर वे श्री 
जगदम्बा के मन्दिर को जाते | पर उनते ऐसा. कमी नहीं वनता था]. 
वे अपने कमरे से निकले कि.सीधे जल्दी .जल्‍्दी प्रथम श्री. जगदम्बा 
के मन्दिर में पहुँचते-ओर माता को प्रणाम करके छोठते समय श्रीराधा- 
गोविन्द जी के दरशन के ढिए जाते थे। पहले पहल हमें ऐसा मठ 
पडता था कि इन्हें श्री जगदम्बा के प्रति विशेष भक्ति है इसी कारण 
ये ऐप्ता करते हैं; पर-एक दिन श्रीरामकृष्ण स्वर्य वोढे --- “ ऐसा 
क्यों होता होगा मंछा ? माता के दीन के ढिए जाने का मन हुआ 
कि सीधे. माता के ही मन्दिर की ओर. जाना पड़ता है। यदि चाहें 
कि श्रीराघा-गोविन्द जी का दर्शन -करते हुए जाएँ या इधर उधर 
होते हुए जाएँ, तो वैत्ता करते नहीं बनता था । पैर ही इधर उधर 
नहीं चछते थे | माता का. दर्शन कर लेने के वाद चाहे जहाँ जाते- 
बनता है| ऐसा क्यों होना चाहिये?” इंस्रका कारण वे ख़य्य ही कई 
बार बतातें थे। वे कहते थे कि मन में ऐसा आ जाने पर कि 
अमुकर कार्य करना है उत्त का को उप्ती समय कर डाठता: चाहिये। 
उपमें थोडा भी विलम्ब असह्य हो जाता है। निर्विकल्य अवस्था प्राप्त हो 
जाने पर तो वहाँ कुछ “मैं”, “लू”, वोछना-चालना आदि होष नहीं. 
रह जाता | चढ्“ाँ से दो-तीन सीढियाँ उतरने के बाद भी मन को यह 
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स्थिति रहती है कि उप्त समय मी कई वस्तुओं या व्यक्तियों से व्यवहार 
'करते नहीं बनता | मान छो, उस समय में भोजन करने बेठा और 
थाली में प्रचास तरह की तरकारियोँ परोत्ती गई हैं, तो भी हाथ उनकी 
ओर नहीं जाता | जो कुछ खाना हो उन सत्र को एक में मिछाकर एक 
ही जगह से कोर उठाकर खाना पडता है। ” क्‍ 

भावावेद में शरीख्ञान का पूण छोप हो जाने के कारण उनके 
हाथ, पेर, मिर आदि अंग टेढेमेंढ हो जाते थे। कमी कभी तो 
उनका सारा शरीर हिलने लगता था ओर माद्म होता था कि वे 


अब. गिर रहे हैं | इस कारण ऐसे समय पाम्र में रहने वाले भक्तगण . 


उनके टेढेसेढे अंग को धीरे धीरे ठीक कर देते थे ओर वे गिरने न 
पार्वे इस उद्देश से उन्हें ठीक तरह से सम्हाल लिया करते थे; और 
उनकी प्रमाधि को उतारने के लिए जिम देवता या भाव के चिन्तन 
के कारण उन्हें सतमाधि छगी होती थी, उतप्ती देवता का नाम--- 
काली काछी', ह्ष्ण कृष्णा, (४४ ३४ उनके कान में छगातार कुछ 
समय तक उच्चारण करते थे। ऐसा करने से उनकी समाधि उतरती 
थी ! जिस भाव के चिन्तन के कारण थे तनन्‍्मय होकर समाधिमम्न 
हुआ करते थे, उसके सिवाय दूसरे भावों का नाम उनके कान में 
ठच्चारण करने से उन्हें भयानक पीड़ा होती .थी | श्रीरामहप्ण कहते 
थे --- / एक ऐसी अवस्था हुआ करती है कि उत्त समय किसी का 
भी स्पदी सहन नहीं होता | यदि भूल से भी किसी का स्परी हो जाए 


तो भी बेदना होती है । ओर ऐसी मी एक अवस्था होती है कि उस 


समय केबछ (बाबूराम की ओर उंगली दिखाकर ) इसी का स्पर्श सहन 


होता है ओर इसी के हाथ का भोजन ग्रहण किया जा सकता है। ” 
११ ह 


| 


दर : श्रीरामहृष्णली राम त . 
श्रीरामकृष्ण श्री जगदम्बा के दर्शन के छिए प्रतिदिन .जाया 

करते. थे ओर वे जब जब जाते थे, तब तब उन्हें भावावेश उत्पन्न 
हो. जाता था ओर कभी कभी तो उन्हें गहरी समाधि भी ढग जाती 
थी | तव तो समावि उतरकर वाद्य दशा ग्राप्त होते तक वहीं पर 
उन्हें कोई पक्रडकर खा रहता था | बहुत प्मय तक उंनके कानों 
में नामोच्चारण कंरने पर धीरे धीरे उनकी समाधि उतरती थी और वे 
अपने कमरे को ओर जाते थे | ऐसे समय में उनका हाथ पकड़कर 
चलना आवश्यक हो जाता था ओर चढते - समय - छोटे वालढक के 
समान उनको खतरदारी रखनी प्रडढती थी.। नहीं तो भावावस्था के 
: नशे में उनके गिरने का भय रहता था । इसीलिए उनको पकड़कर 
चढने वाले मनुष्य को --- ' यहाँ सीढी हैं, जरा नीचे पर रखिएए, 
' यहाँ सीढी चढना हैं, जरा पैर उठाकर रखिए ” इस प्रकार उन्हें 
साववान करते हुए उनके कमरे तक छे जाना पंडता था. |: 

एक दिन कछकत्ते से छोटने पर, श्रीरामकृप्ण सीधे कांछी-मन्दिर 
में चले गंए और देवी का दर्शन करके बाहर जगमोहन ( सभा- 
मण्डप ) में खडे. होकर एक. स्तुति का प्य कहते कहते समाधिमग्न हो 
गए | पास में बहुत से भक्त छोगे भी थे | श्रीरामकण्ण को खडे खडे 
संमाधिमम होते देखकर, शायद वे गिर न पढें इस डर से छोटे नरेंद्र 
उनको-सम्हाले रखने के लिए आगे बढे, परन्तु उनके हाथ का. स्पशे 
होते ही श्रीर मक्नप्ण एकदम चिल्ठा उठे ! ऐसे समय में मेरा स्पश 
श्रीरामकृष्ण को पसन्द नहीं हैं यह देखकर वेचारा नरेन्द्र उदास होकर 
दर हट गया | वहीं कुछ दूर पर श्रीरामकृष्ण का भतीजा रामठाल 
था | श्रीरामकष्ण का चिल्ठाना छुनकर वह दोडता हुआ पहुंचा अरे 
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श्रीरामकष्ण का पक्रडकर खडा रहा | बहुत: समय तक श्रीरामकण्ण के 
कान में नामोच्वारण करने पर उनको समाधि उतरी, तो भी उनके 
पैर इतने छडखडाते थे कि उनसे ठीक खडे रहते नहीं बनता था । 
कुछ पध्मय के वाद जगमोहन की सीढियों पर से वे आंगन में 
उतरने छगे और उतरते उतरते छोटे बालक के समान कहने छगे, 
“मेँ ! मुझे जता अच्छो तरहं तो पक्रड़ो, नहीं तो में गिर पहुँगा ! 
ओर सचमुच उनकी ओर देखने से ऐसा माहुम होने छगा कि श्रीराम- 
कृष्ण एक छोटे बच्चे हैं ओर वे अपनी माता के मुँह की ओर देखते 
हुए ही इस तरह बोल रहे हैं ओर खुद माता के ही द्वाथ पकडे रहने 
के कारण घीरनण धरकर उन सीढ़ियों पर से उतर रहे हैं। छोटी छोटी 
बातों में भी यह कैप्ती विचित्र निर्मरता थी। वे अपने कमेरे में पहुँच गए 
तो भी उनका भावविश ज्यों का हों बना हुआ था। कुछ समय तक 
जरा कम पड जाता था, फिर कुछ समय तक बढ़ जाता था; यही 
क्र+ छागातार जारी था। थोडी देर के वाद उनकी समाधि पूर्ण रीति 
से उतर गई | तत्र कहीं पता छगा कि छोटा नरेन्द्र जब उन्हें पकड़ने 
छा।, उत समय उप्तके पकड़ने से वे क्‍यों चिछल,ए। नरेन्द्र के पिर में 
बाई ओर एक फोडा हुआ था और डेक्टर ने उस समय उप्तकी चीर- 
फाड की थी। हमने सुना तो जुरूर था कि “क्षत शरीर से देवमूर्ति 
को स्पश नहीं करना चाहिए।” परन्तु हमे यह कल्पना भी नहीं थी 
कि इस कहावत को सत्यता इस विचित्र रीति से हमारी आँखों के 
सामने प्रमाणित होगी ! देवी-भाव में तन्मयता प्राप्त होकर बाह्य ज्ञान 
के पूर्ण लोप होने पर भी कौन जाने किस्त प्रकार अंतर्ज्ञान से श्रीराम- 
कृष्ण को यह बात मादम हो गईं, पर यह निःसन्देह सत्य है कि नरेन्द्र 
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स्पर्श करते ही उन्हें पीडा हुई और वे चिल्लाए।. सभी जानते थे 
'कि वे छोटे नरेन्द्र को कितने शुद्ध स्वभाव का समझते थे और उसके 
शरीर में घाव रहने पर भी साधारण अवस्था में अन्य दूसरों के समान 
उप्ते भी अपने को छूने देते थे, ओर उसके साथ एक जगह उठते 
वैठते भी थे। अतः वह भी कैसे जाने कि भावावस्था में श्रीरामकृप्ण 
को हमारे स्पर्श से कष्ट होगा। तव से घाव आराम होते तक उसने 
पुन: श्रीरामक॒प्ण के शरीर को स्पर्श नहीं क्रिया । उपरोक्त घटना से 
स्पष्ट है कि श्रीरामकृष्ण में दिव्य भावों का कितना अदूभुत. विकाप्त 
हो चुका था | 

केत्रढ्ठ स्पश या. इच्छा से दूसरे के विचारों को बदछ देने का 
"जता अदभुत सामेथ्य उनमें. था, वेसें ही दूसरे के रोग को भी अपने 
- शरीर में खींच .छेने का विचित्र सामथ्य उनमें था; - तथापि वे अपनी 
शक्ति. का बहुत कम उपयोग करते थे | मथुरवाव्‌ को पत्नी (जगदमतरा 
“दासी ) का - संप्रहणी रोग उन्होंने अपने ,ऊपर खींच लिया था, यह हम 
पीछे. छिख- ही चुके हैं | और एक त्मय एक कोढी मनुष्य उनके पाम्त 
:आंया और “” यदि.आप एक वार मेरे शरीर पर केब्रल-हाथ फिर देंगे 
तोः मेरा रोग दर हो जाएगा” कहते हुए बंह हाथ फेरने के लिए 
अत्यन्त -करंंणापूर्ण आर्थना करने . छा | श्रीस्मकृष्ण -को उस मेनुप्य 
पंर बडी दया आई ओर वे बोछे, “भाई ! मुझे तो कुछ मास नहीं 
है, पर व्‌ कहता ही है इसलिए फेर देता हूँ तेरे शरीर पर हाथ | 
: माता की इच्छा होगी तो रोग- आराम हो जाएगा। ” ऐसा कहकर 
- उन्होंने उत्तके शरीर पर हाथ फिरा दिया। उस दिन सारे दिन भर 
- श्रीरामकृष्ण के हाथ में ऐसी पीडा होती रही कि वे उसे संह नहीं 
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श्रीरामकूप्ण का गुरुसाव श्ध्५ 
सकते ये । और अन्त में वे कहने छगे, "माता! पुनः ऐसा काम में 
कभी नहीं करूँगा, मुझे क्षमा कर। ” श्रीरामकप्णु कहते थे कि ४ उसका 
रोग तो अच्छा हो गया, पर उसका भोग मुझे भुगतंना पड़ा |” . 
श्रीयुत विनयक्ृप्ण गोलामी ढाका में रहते समय एक दिन अपने 
कमरे का द्वार बन्द करके ध्यान कर रहे थे। कुछ समय में उन्हें ऐसा 
भास हुआ कि श्रीरामकृप्ण उनके सामने बैठे हुए हैं। यह सोचकर कि 
शायद यह भी मत्तिप्क का श्रम हो, उन्होंने अपने सामने की मूति को 
ओर बढकर उस मूर्ति को स्पश किया ओर हाथ पैर को ट्टोलकर 
भी देखा। तब उन्हें यह निश्चय हो गया कि ये प्रत्यक्ष श्रीरामक्ृष्ण 
देव ही हैं। 
कलकत्ता आने पर एक दिन वे दक्षिणेश्वर में श्रीरामकृष्ण के 
दरीन के लिए आए थे | तब उन्होंने उक्त घटना की सभी के सामने 
श्रीरामकृष्ण से चर्चा की | वे बोछे, “मैंने देश, विदेश, पहाड-पर्वत 
सभी जगह खुब घूम घूम कर अनेक साधु-महात्माओं को देखा, पर 
(श्रीरामकइष्ण की ओर इशारा करके ) इनके समान एक भी पुरुष मेरे 
देखने में नहीं आया। यहाँ जिन भाों का पूर्ण प्रकाश दिखाई देता 
है, उप्तमें से कहीं पाई, कहीं पैत्ा, तो कहीं आना या अधिक से 
अधिक दो आने प्रकाश पाया। चार आने भी कहीं नहीं दिखाई 
पड़ा । ” हमारी ओर देखकर कुछ हँसते हुए श्रीरामकृप्ण कहने छगे --- 
“अरे ! यह क्या कह रहा है?” विजयक्ृृष्ण बोले, “मेने उस दिन 
ढाका में जो दशय देखा उसे आप अस्वीकार कर ही नहीं सकते ओर 
आप यदि ऐसा करें भी तो में आपकी एक भी नहीं मानूँगा । आप 
दिखने को बडे भोले-भाले दिखते हैं, इसी कारण हम वंडे असमंजस 


०५ 


द्दे श्रीरामकहृण्णलीलाम्त 
में पड जाते. हैं; ओर आप हमें विलकुछ पता नहीं ढगने देते | आपके 
दर्शन करने में भी वोई बडा कष्ट नहीं उठाना पडता है| दक्षिणेश्वर 
आने को सिफ घण्टे, डेढ घण्टे का रास्ता है। सवारियों की भी कमी 
नहीं रहती | नोका है, वग्घी है, गाडी हैं --- जब चाहे तंव आसानी 
से आ सकते & | आप॑ इस तरह विढकुल हमारे घर के पःस्त आवर 
वठ हैं, इसीलिए हम छोगों ने आपको नहीं पहचाना ! और यदि 
आप किसी पहाड पर अथवा किसी हगेम गुफा में जावर वेंठे होते 
ओर आपके दशन के ढिए हमें भूख-उप्वास का हुःख सहतें हुए वई६ 
दिनों तक जंगछ जंगछ भठकंना पडता, तव हम आपके उचित मृल्य 
समझते ! अब तो ऐसा छाता है कि जव हमारे घर के पास इतना 
है, तो दूर जंगछ, पहाड़ और कंडरा में तो इससे और कितना ही 
अधिक मिलेगा। ऐसा सोचकर आपको छोडकर वस व्यर्थ ही इधर 
उघर दौडधूप करते हुए मारे मारे फिरते हैं।” द 
"इस प्रकार यथार्थ गुरु-पदवी पर आरूढ हो जाने पर भी श्रीराम- 
कृप्ण के मन में अपनी असाधारण शक्ति के कारण किचित्‌ भी अहं- 
कार का उदय नहीं हुआ, अथवा यों कहना अधिक उचित होगा कि 
उनमें अहंकार लेश-मात्र भी न रहने के कारण ही उन्हें श्री जगदम्वा 
ने गुरु-पदवी पर आरूढ किया था। अत भाव को अच्युच्च अक्स्था 
का सदा प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए भी उन्होंने परमेश्वर से माता और 
बालक का अल्न्त प्रेममय सम्बन्ध सदा कायम रखा | “में अनजान 
बाल्क हैं, मेरी माता सव कुछ जानती है -- वह सबशक्तिशाल्वी है । 
मझको सदा. उसकी प्राथना करते रहना चाहिए। सदा उसी से चिपक 
रहना चाहिए-- उसे जो करना होगा मो करेगी | ” इस प्रकार 
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की उनकी विंकक्षण निर्भरता थी। वे नित्य सांय प्रातः परमेश्वर का 
नामममरण करते थे। वे अपने इस नित्य नियम में कभी नहीं चुकते 
थे। उनका सदा यही उपदेश रहता था कवि -  कल्यिग में नाम- 
स्मरण के समान दूसरा सरल साधन नहीं है”, “४ नामस्मरण- से मनुप्य 
के मन ओर शरीर दोनों शुद्ध हो जाते हैं |” उनके कमेरे में श्री 
चतन्य, श्री चुहंदेव, इसामसीह आदि की तसभीरें रहती थीं। सबरे 
उठकर भावावेश में वे प्रत्येक तसबीर के सामने जाते ओर अत्यन्त 
तनन्‍्मयता से नाचते ओर ताछी बजाते हुए वे अपने गंधर्व के समान 
मधुर स््रर से नामस्मरण करते थे। संघ्यासमय भी यही होता | उस 
समय वे चाहे कलकते में किसी भक्त के घर में हों या दक्षिणेश्वर में 
अपने कमरे में हों --- सायक्राढ॒ होते ही वे एक्द्रम सत्र वातें बन्द 
करके नामस्मरण करने छगते थे। सच्ची व्याकुटता के साथ अन्त:करण 
से ईश्वर की प्राथना किपर तरह करनी चाहिए, यही बात मानो उस 
समय वे लोगों को पिखाते थे | 

.. उनक्रे इस नामस्मरण और प्रार्थना का कोई एक निश्चित खरूप 
नहीं था | जिम्त समय जो भाव उत्कठ हो उसी भाव से वे प्रार्थना 
करते थे और वह किसी भी देवता की हो, उनके व्रिडकुछ अन्त:करण 
से होते रहने के कारण उनके शर्ब्दों का प्रभाव सुनने वार्लों के मन 
पर स्थायी रूप से पड़ता था। हु 

उदाहरणार्थ, नीचे लिखी घठना देखिए--- 

प्रात:काछ हो गया है। अमी तक भक्तमंडली पहुँची नहीं है। 
श्रीरामकृष्ण हाथ मुँह धोकर अपने कमरे के पश्चिमद्वार के समीप खड़े 
होकर मधुर स्व॒र से ईश्वर का नामस्मरण कर रहे हैं। पास ही 
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'एम्‌# खडे हैं | इतनें में ही “गोपाछ की माँ” और एक दो अन्य ब्वियाँ 

भी श्रीरामकंप्ण के दशेन के लिए. आकर एक ओर खडी हो गईं। 
श्रीरामचन्द्र का नामस्मरण करके, श्रीरामकृप्ण श्रीकपष्णभंगवान 

का नामकरण कर रह है--“ कृष्ण, कृष्ण; गोपीकष्ण; गोपी 

गोपी ! राखाल-जीवन कृप्ण । नन्दनन्दन क्ृप्ण ! गोविन्द, गोविन्द ! ”' 
कुछ समय में श्रीगौरांग का नामस्मरण कर रहे हैं --- “श्रीकृष्ण 

चैतन्यग्रभु नित्यानन्द ! हरे कृष्ण, हरे राम, राधे गोविन्द ! ” 

. फिर थोडी देर में कह रहे हैं ---- ' अछख निरञ्ञन !', “निरश्नन !! 
ओर कहते कहते वे रो रहे हैं | उनके रोने की आवाज छुनकर पाम्त 
में खडे हुए छोगों की मी आँखें डबडवा आई हैं। श्रीरामहृप्ण आँसू 
बहाते हुए गद्ठद सर से कह रहे हैं--- “ निरञज्जन, आओ मेरे छाल ! 
तुझको अपने गले छगाकर में कत्र अपना जन्म सफल करूँगा £ लू 
मेरे लिए देह घारण करके नररूप होकर आया हैं ![! 

पुन; जगन्नाथ के पाप्र जाकर कहने ढठगे-- “ जगन्नाथ ! 
जगदवन्धो ! हे. दीनवन्धो ! में तो जगत्‌ के बाहर का नहीं हूँ ! नाथ ' 
मुझ पर दया करो ! ” 
वे थोडी देर में प्रेमोन्‍्मत्त होकर कहने लगे:--- 
४ उडिष्या जगन्नाथ भज विराज जी। ” 
अब नाचते नाचते पुन: नामस्मरण करने छगो---- श्रीमन्नारायण ! 
नारायण ! नारायण! नारायण ! ” नाचते नाचते गाने भी छगे--- 
# महेन्द्रनाथ गुप्त । श्रीरामकृष्णक्थाम्त ( अ्रीरामकृप्णबचनायत ) नामक 


अलोकिक अंथ के लेखक ओर श्रीरामकृषण्ण के परम भक्त | वे श्रीरामकृष्ण के 
सहवास में रहते थे ओर उन दोनों का घनिस्ट सम्न्ध था। । 


भीरामरूप्ण का शुरु्॒साव १६०, 
८ हढाम? यार जन्य* पागढ तारे कह पेछाम३ सई | 
ब्रह्मा पागछ, विष्णु पागल आर पागढ शिव । 
तिन पागले युक्ति करे भांगले" नवद्वीप॥ 
. आर एक पागछ देखे* एलाम5 बूंदाबनेर* माझे" | 
राइके राजा साजाये * आपनी कोटा" साजे || 
घोती छुटकर गिर पडी, उसकी भी छुंथधि नहीं है) कुछ समग्र 
के बाद वे आकर अपने पलंग पर बैठ गए। 
>< 9९ ८. ् 
प्रात:काछ हो गया | भक्त लोग उठकर देखते हैं तो श्रीरामकुप्णं 
परमेश्वर का नामस्मरण करते हुए अपने कमरे में नाच रहे हैं! कमर 
में घोती नहीं है! कभी वे गंगा जी को प्रणाम कर रहे हैं, कभी कभी 
देवादिकों की तसबीरों के पास जाकर प्रणाम बरते हैं, कभी एक आधघ 
पद भी अत्यन्त तन्मयता से गाते हैं और फिर “जय जय दुर्गे! 
जय जय दुर्गे” कहते हुए ताली बजाते ओर ना चेते हैं; कुछ समय 
के वाद कहते हैं --- ' सहज।नन्‍्द सहजानन्द” “प्राण हे गोविन्द 
मम जीवन ! ” अन्त में कहते हैं --- “वेद, पुराण, तंत्र, गीता, 
गायन्नी, भागवत, भक्त, भगवान्‌ ;” (गीता के सम्बन्ध में कहते हैं ) 
'ल्यागी, दागी, ह्यागी, हयागी”, 'तू ही ब्रह्म, दू ही शक्ति 
तू ही पुरुष, तू ही प्रकति, तू ही नित्य, तू ही छीढामयी, तू ही 
चतुविशंति तत्त्व |! 
ट ५ रा ५८ 
. १ हो गये, ९२ जिसके लिए, ३ कहाँ पाया: ४ सखि, ५ तोड डाला 
६ देखेऋर आए, ७ वृन्दावन में, ८ सजाकर, ९ नोकर । 
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संध्या हो आईं है। श्रीरामकृष्ण अपने पाम्त बैठे हुए छोगों के 

साथ बातचीत कर रहे हैं | उसे वन्द करके एकदम नामस्मण बरने 
लगे | ताछी बनाते हुए अत्यन्त मधुर सर से वे बहते हैं --- “हरि 
बोल, हरि वोछ, हरिमियं हरि वोछ, हरि हरि हरि वोछ ! ” कुछ प्रमय में 
श्रीरामचन्द्र का नामक्तरंण करने छगे --- “ राम, राम, राम, राम, 
राम, राम, राम, राम ! ” तामस्मरण के बाद श्रीराम से प्रार्थना कर 
रहे हैं--- 
४ हे राम | है राम ! में तेरी शरण में आया हूँ! हे राम ! 
में भजनहीन हूँ, ताधनहीन हूँ | हे राम ! मुझ पर कृपा बर। मुझे 
देहसुख नहीं चाहिए, छोकमान्यता नहीं चाहिए, अष्टप्िद्धि नहीं: 
चाहिए | केबल तेरे पादपकों को छुद्ध भक्ति ही में मॉगता हूँ, अपनी 
भुत्रनमोहिनी माया में मुझे मत फँसा | हे राम ! में तेरी शरण में 

आया हूँ, कपा कर | ” 

प्रार्थना इतेने करुण स्वर से कर रहे हैं कि केसा भी पराषाण- 

हृदय मनुष्य क्यों न हो, पसीजे त्रिना नहीं रद्द सक्रता | 
बातें करते करते शाम हो गई |. श्रीरामकझृष्ण मधुर स्वर से नाम- 
व्मरण करने छगे | उनके उस मधुर खर की उपमा नहीं दी जा सकती। 
सब्र मण्डली चित्रवत तव्य्य होकर श्रीरामइप्ण के उस्त नामस्मरण को 
सुनने छगी। किसी किसी को तो ऐसा मातम होने छगा कि मानो 
साक्षात परमेश्वर ही प्रेममय शरीर घारण करके प्रार्थना करने का ढंग 
जीबों को सिखा रहे हैं। श्रीरामहृप्ण कह रहे हैं--- माता ! में तेरी 
ठारण में आया हैं ! माता ! मझे देहसुख नहीं चाहिए, छोकमान्यता' 
नहीं चाहिए, अष्टसिद्धि नहीं चाहिए, हू मुझे केवछ अपने पादपक्ं में 
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विशुद्ध भक्ति दे --- निप्काम, विमठा, अहैतुकी भक्ति दे --- बस, हो 
गया। मुझे ऐसा वना दे कि में तेरी भुवद्मेहिनी माया में कमी न 
दस, ओर मुझको तेरे मायामय संसार पर, काम-कांचन पर कभी भी 
प्रेम न हो | माता ! तेरे सिवाय मेरा ओर कोई भी नहीं हैं| मैं ममनहीन 
साधनहीन हूँ, ज्ञान-भक्ति-वैराग्यहीन मुझ पर व्‌ दया कर और अपने 
पादपत्मी में शुद्ध भक्ति दे। ” 

उनका आत्मप्तमपेण सर करा बढा विठक्षण था। मैं कोन हैँ ! 
में तो केब्रछ माता के हाथ की कठपुतछी, उसके हाथ का एक यंत्र मात्र 
हूँ, वह जैसे चछाएगी वैसे चढँगा, जैसा कह्ेगी उप्ती तरह करूँगा, --- 
इंसी भावना को लेकर वे सदा ईश्वर पर निर्मर रहा करते थे। आगे 
चलकर जब्र उनके पास बहुत से धर्मपिपासु व्यक्ति आने छगे तो उस 
. समय उनसे बोलने में उनकी शंक्राओं का समाधान वरके उन्हें इश्वर- 
प्राप्ति की योग्य मांगे दिखाने में उनका सारा समय व्यतीत्त होकर एक 
क्षण भर भी फुरसत नहीं मिलती थी। तब उन्हें वडा कष्ट होने लगा। 
निरमिमानी और निरहंकार द्ृत्ति वाले श्रीरामकृ्णु--- माता का 
कार्य करना माता ही जाने, उसने मेरे पीछे व्यर्थ ही यह झंझट क्यों 
लगा दी? ---” कहते हुए कभी कभी छोटे बच्चे के समान हठ करके 
अपनी माता से छडने छगते थे। एक दिन अपने भक्त छोगों से 
बोलते समय उन्हें भावावेश हो आया ओर उसी के आवेग में वे अपनी 
माता से झगडने छगे। वे वोले --- “माता ! न जाने तेरे मन में 
क्या है? क्‍या इतनी भीड जमा होने देना ठीक है ? (करुण खर से ) 
खांने के लिए या थोडा बैठने के लिए भी फुरसत नहीं मिलती ! 
( अपनी ओर उंगली. दिखाकर ) यह है क्या ? एक फटा ढोल | और उसे 
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तू यदि इस प्रकार छगातार ठोकती रहेगी, तो न-मार्म वह किस समय 
फूट जाय ? मोर तब भा माँ ! त्‌ क्या करेगी?” कर 
-ओर एक दिन वे दक्षिणेश्वर में भावाविष्ट हो माता से कहने: 
छो --- “/ माता ! तू यहाँ इतनी भीड- क्यों जमा करती है? (कुछ: 
समय चुप वैंठकर ) मुझसे यह सब नहीं सहां जाता | सेर भर दृध में 
आधघ पाव पानी चाहे मिछा छो; पर ऐसा तो नहीं कि दूध तो है एक 
सेर और पानी मिछाती हो पाँच सेर ! बकते वकते मेरे प्राण व्याकुछ 
हो रहे हैं ! तू जाने. और तेरा काम जाने | मुझसे- यह नहीं वनता | 
इतने आदमी यहाँ न छाया करो ! ” 
तेसे ही ओर एक दिन भावावेद्य में कहने छगे --- ४ माता ! 
राम, केदार, मास्टर (एम), इच सब को थोडी-थोडी शक्ति दे; तत्र छोग 
पहले उनके पास जाकर घमम के ठत्त को समझ डेंगे ओर फिर यहाँ 
. आने पर एक दो बातों से उनका समाधान हो जाएगा ।” 
उपरोक्त उद्ाहरणों से स्पष्ट है कि श्रीरामहृष्ण को किचित मात्र 
भी अहंकार नहीं था और वे श्री जगदम्बा का कार्य उसी की प्रेरणा से 
यंत्रवत किया करते थे | 
अहंकार का नाम भी उनमें न रहने के कारण उन्हें गोकमान्यता, . 
कीति आदि की कोई परवाह नहीं थी। स्वामी प्रेमानन्द कहते थे --- 
४ एक दिन रात को छगभग बारह या एक वजे. जागकर देखता हू ता 
श्रीरामकृप्ण घ्रडाहट की म॒द्रा वनाकर कह रहे हैं --- माता ! मुझे क्ीति 
मत दे?, “माता! मुझे कीति मत दे” ओर ऐसा कहते हुए थू थू करते 
हुए गडवडी में सारे कमरे में दोडधूप मचा रहे हैं। कमर में बोती भी 
नहीं है | थोडी देर में उन्हें अपनी देह की उुधि हुई, तव पूछने से बनने 
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ठगे ---/ आज उस सम्रय अचानक मेरी नींद ख़ुछ गई, ओर देखता हूँ 
तो एक ठोकली में कीति की गठरी छेकर माता मेरे त्रिछोने के पास खड़ी 
होकर सुझे उसे ख्रीकार करने के लिए कह रही है, पर उस गठरी को 
ओर मेरी दृष्टि जाते ही मुझे बडी घृणा माछ्म हुई, ओर मैने माता के 
अल्यन्त आग्रह करते रहने पर भी उसे छेने से साफ इन्कार कर दिया | 
तब कुछ हँपकर माता चढी गई।” 

.. पीछे छिख चुके हैं कि गुरुपदवी पर आरूढ होकर वे प्रत्येक 
वस्तु और व्यक्ति की ओर सदैव साधारण भावभूमि से ओर उच्च मावभूमि 
पर से देखा करते थे | इत्ी कारण उनकी दृष्टि हमारे समान एकदेशीय 
नहीं होती थी ओर इसीलिए जब किसी बात के सम्बन्ध में अथवा 
किम्ती व्यक्ति के बारे में वे अपनी राय कायम करते थे, तो उसमें कभी 
गलती नहीं होती थी। आगे चलकर अपने भक्तगर्णों के साथ उनका 
जो अलोकिक प्रेम-सम्बन्ध हुआ ओर अपने भक्तों के सम्बन्ध में उनक 
जो मत रहता था, उस सत्र के यथार्थ रहस्य को समझने के लिए श्रीराम- 
कृष्ण के स्वमांव की उपरोक्त विशेषता ध्यान में रखना आवश्यक्र है, यह 
बात पाठकों को सूचित कर अब हम श्रीरामकृष्ण के गुरुभाव की अन्य 
बातों का बिनंयंपूर्वक् उछेख करते हैं । 
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हैँ रघुपति के चरित उदारा। कहूँ मति मोरि निरत संसारा ॥ 
जह्दि माझ्ठ्त गिरि मेरु उड़ाहीं। कहहु तूल केहि छेखे माँहदी ॥ 
. समुझत अमित राम ग्रभुताई। करत कथा मन अति कदराई ॥ 
मति अति नीच ऊँच रुचि आछी । । 
चहिय अमिय जग जुरें नछोँछी ॥| 
छम्रि हढहिं सज्जन सोर ढिठाई | 
हिं वाल वचन मन लाई ॥ 
जो बालक कह तोतरि वाता |... 
सुन्हिं मुदित मन पितु अछ मात्ता ॥ 
आल, -- तुलसीदास 


श्री रमकृष्ण के अब तक के चरित्र को पढ़कर पाठकों को उनकी 
असाधारंण भगवद्धक्ति, पवित्रता, त्याग, वैराग्य, सरब्ता, सल्यनिष्टा 
आदि गुणों की कल्पना हो ही गई होगी । तो भी उनके गुणों का 
कि उनके गुणों का उज्ज्ब चित्र पाठकों के सामने ओर भी स्पष्ट 
रूप से रखा जाय जिससे वे यह प्रत्यक्ष देख सके कि किसी रुदगुण 
के उत्कर्ष की सीमा कहाँ तक पहुँच- सकती है। श्रीरामकृष्ण की अन्य 
बातों के समान उनकी पतरलता, सत्यनिष्ठा, झ्याग, जैराग्य आदि गुणों 
की भी अदूमुत तथा आश्रयेजनक्र बृद्धि हुईं थी। उनके आश्रय में 
आने वाले हर एक का ध्यान उनके अलोकिक गुर्णो में से किसी एक 
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की ओर अवध्य ही आकषित होता था और उसका उसके मन पर 
यथायोग्य परिणाम हुए विना नहीं रहता था। कोई उनके सरल 
स्माव को देखकर मुग्ध होता था, तो काई उनकी ईशरनिभरता 
पर आश्रर्य करता था| कोई उनके विछक्षण कामकांचन-व्याग को 
देखकर विस्मित होता था और किसी के मन पर उनकी सल्लनिष्टा का 
ही प्रभाव पडता था ---इस प्रकार मिन्न मित्र खभाव के छोग उनको 
ओर आक्ृष्ट होते थे। उन सब के मन में श्रीरामकृप्ण के प्रति बड़ा 
आदरमभाव उत्पन्न होता था ओर सचमुच ही इतने विभिन्न गुणों का 
ऐसा अपूर्व उत्याष बहुत ही थोडे मनुष्यों में पाया जाता है | नीचे छिखे 
बर्णन को पढ़कर पाठकों को इस कथन की सल्यता प्रतीत होने छगेगी | 

श्रीर।मकृष्ण में ग और: अभिमान नाम को भी नहीं था। में 
कोई एक अमुक व्यक्ति हैँ, यह अहंकार उनके मन 
"को कभी स्पश तक नहीं कर सका। उनके “अवतार ! 
होने की ख्याति सत्र होते हुए और बड़े बडे विद्वानों तथा पण्डितों 
के उनके चरणों में ठीन होने पर भी वे स्वयं वाठक ही बने रहे ! जरा 
भी अहंकार उनमें नहीं आया ! काई भी उनके दशन के लिए आया 
तो उम्रके प्रणाम करने के पूव ही उसे श्रीरामक्ृष्ण खयं॑ ही प्रणाम 
कर लेते थे। उनके रोम रोम में यह भांवना भरी थी कि "मेरी 
ओर से जो कुछ होता है वह संब माता ही कराती है, वही चालक 
है, में तो केवल उसके हाथ की पुतढी हूँ |” «मैं? नाम की जंत्र 
कोई वस्तु ही नहीं हैं तो अभिमान करे कोन ? -उनके पास आने वाले 
छोग उनके इस गुण को देखकर चकित हो जाते थे | 

दक्षिणेश्वर में एक बार डेक्टर सरकार किसी काम के लिए आए 


. निरसिमानता | 
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थे। काम हों जाने के वाद वे श्री काछी माई के दर्शन के छिए 
मन्दिर में गए। अहयते के भीतर बगीचे में से जाते समय वहां. के 
अनेक प्रकार के फूलों की छुगन्ध से उन्हें वडा आनन्द हुआ | 
श्रीरामक्ृष्ण वहँ। उस समय सहज ही टहल रहे थे | उन्हें बगीचे का 
माली समझकर डॉक्टर साहब ने उनसे दो चार फूछ तोडकर देने 
के छिए कहा | श्रीरामकृष्ण ने तत्काछ कुछ सुन्दर फ़ूछ तोडकर बडी 
नम्नता से उनके हाथ में दे दिए | कुछ दिनों के वाद जब डॉक्टर 
साहब को अपनी मूल माढ्म पडी तथ वे बडे छज्जित हुए ओर 
उन्होंने श्रीरामकृप्ण से वहुत माफी मॉँगी। 

एक दिन एक भक्त के यहा श्रीरामकृष्ण को भक्तमण्डछी सहित 
भजन करने के लिए निमन्त्रण दिया गया था। भजन के बाद फछा- 
. हार के समय त्रह् भक्त, कुछ बडे छोग जो वहाँ आए थे, उनके 
आतिथ्प.में छग गया और श्रीरामकृष्ण वैसे ही बैठे रह गए ! देवता 
फो व्यागकर देवाल्य की पूजा होने छुगी ! -श्रीरामकृष्ण में तो मान- 
. अपमान का भाव ही नहीं था | कुछ समग्र तक ठहरकर अपनी- ओर 
-किसी को ध्यान न देते देख वे कहने छगे --- / ओरे, क्यों भाई ! 
क्या. हमारी ओर कोई नहीं देखते ? ? उनके साथ आये हुए. भरता 
में -से एक व्यक्ति क्र होकर कहने छगा --- / चलिये महाराज, हम 
लोग दक्षिणेश्वर चलें ! ” श्रीरामकृप्ण बोले --- ““ ओऔरे वाबा ! ऐसा 
ऋ्रोधित होने से कैसे चलेगा ? पास में तो हठी कौडी भी नहां है 
और गुस्पा देखो तो इतना ! ओर इतनी रात को जाएँगे भी कहां : 
गाडी का भाडा कौन देगा ? जरा ठहरो, उन छोरी को व्यवस्था हवा 
जाने के वाद अपनी भी तजब्रीज हो जाएगी ! ” इतने में ही उस 
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गहल्वामी को श्रीरामकृप्ण का स्मरण हो आया और उम्तने उनकी सत्र 
प्रकार से उचित व्यवत्था कर दी | 

दक्षिणेश्वर में एक वार एक साथु आया। वह अत्यन्त तामस्री 
बृत्ति का था। एक दिन उसे चिलम पीने के लिए आग की आब- 
स्यक्ता हुईं। इसलिए वह श्रीरामकृष्ण के कमरे की ओर आया । 
श्रीरामकृष्ण अपने भक्तों से वातचीत कर रहे थे। उस साधु को देखते 
ही वे एकदम उठ तैठे ओर हाथ जोडकर अत्यन्त नम्नतापूर्वक्-त: एक 
ओर खडे हो गए। पाप्त ही वेठे हुए छोगों में से एक ने बता दिया कि 
यहँ। आग नहीं है। तब वह सथु अपने आप ही कुछ वडबडाता हुआ 
वहोँ से चला गया। उसके चले जाने के बाद श्रीरामकप्ण अपने पछेग 
पर बैठे। श्रीरामकृष्ण का यह अदूभुत बर्ताव देखकर राखाल हँसते 
हँतते कहने लगा -- '' महाराज ! साथधुसन्तों के प्रति आपकी कितनी 
भक्ति ओर आदर है! अहाहा ! ” श्रीरामकृष्ण यह सुनकर हँसते-हँसते 
बोले --- / अरे बाबा | तमोमुख नारायण हैं। उनका भी मान रखना 
चाहिए, अन्यथा माता को गुरता आ जाता है| समझे नहीं ? !” 

अन्तिम बीमारी में अधिक कष्ट होते देखकर भक्तगर्णो ने जत्र डॉ. 
सरकार को बुठ्वने का निश्चय किया तव उस विचार को सुनकर 
श्रीरामकृप्ण उन छोगों से वोढे --- “ उनके व॒ल्वाने में मुझे कोई आपत्ति 
नहीं है, पर तुम लोग उनसे यह कहो कि “एक गरीब आदमी बीमार 
है, उप्तको पैता खच करने की शक्ति नहीं है, आप कृपा करके उसे 
देखने के लिए चलिए।” इत पर यदि वे आर्वे तो आने दीजिए | ” 
श्रीरामकृष्ण के भक्तगण यथ्प्रि बड़े घनी नहीं थे तथापि वे अपने गुरुदेव 
के लिए अपना सर्चस्र भी खर्च कर देने के लिए तैयार थे। श्रीरामक्ृषप्ण 
१२ 
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को भी यह विदित था, पर तो भी वे यह सोचते थे कि हप फकीर 
छाग हैं, हम इतना मान क्यों चाहिए? भक्त छोगों को यह वात सुनकर 
बडा दु:ख हुआ ओर डॉक्टर से इस प्रकार कहने की आज्ञा न देने के 
लिए वे छोग श्रीरामकृष्ण से वारम्बार विनय करने छगे। अन्त में इतना 
तय हुआ कि डॉक्टर को बिना कुछ कहे ही वा ढिया जाय। श्रीराम- 
कृष्ण ने सोच रखा था कि में ही डेक्टर साहब से उनके यहों। आने पर 
यह वात कह दूगा। बाद में ड|वटर साहब आए.और उन्होंने खय ही 
उनके भक्तों से कह दिया कि “में इनकी ओषधि के ढिए पैसे नहीं 
दंगा | यह वृत्तान्त आगे यथास्थान लिखा जाएगा। 
एक दिन एक प्रप्तिद्व नैष्यायिक पण्डित श्रीरामकृष्ण से भेंट . 
करने गए। उन्होंने श्रीरामकृष्ण के नमस्कार का उत्तर नमस्कार से न 
देकर पूछा कि ' क्या आप हमारे प्रणाम करने योग्य हैं?! श्रीराम- 
कृष्ण बोढे --- ' मैं सत्र का दास हूँ। मेरे लिए सभी मनुप्य अणाम के 
योग्य हैं |” पण्डित जी वोले -- मेरे पूछे हुए प्रश्न का उत्तर आपने 
नहीं दिया -- मेरा प्रश्न है कि आप हमारे प्रणाम करने योग्य हैं क्या ? 
श्रीरामकृप्ण बोले ---. ' इस विश्वसष्टि में समी चीजों से में कम योग्यता 
का. हैं, में सभी का दासानुदास हैं, मेरे लिए सभी प्रणम्य हैँ ।! पण्डित 
जी पुन: बोले --- मैं समझता हूँ मेरा प्रश्न आपके ध्यान में नहीं 
आया। आपके गले में यज्ञोपत्रीत नहीं दिखाई देता, अतः आप ब्राह्मणों 
के लिए प्रणम्य नहीं हैं; तथापि यदि आप संन्यासी हैं तो आप हमारे 
प्रणाम करने योग्य हैं; इसीलिए पूछता हूँ कि कया आप संन्यासी हैं!” 
परन्तु श्रीरामकृष्ण ने पुनः वही उत्तर दिया। 'मैं संन्यासी हूँ” यह 
बात भी उनके मुख से नहीं निकली | 
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... - श्रीरामकृष्ण के मन में अभिमान या अहंकार नाम को भी न 
रहने के कारण उनमें दम्म विढ्कुछ नहीं था। 
दाम्मिक बनकर अपने . वडपणन का ही तो प्रदशेन 
करना होता है। पर वे तो बडणन, कीर्ति आदि के सम्बन्ध में विछू- 
कुछ उदासीन. थे। उन्होंने अपना दोष कभी भी छिंपाकर नहीं रखा 
ओर न उन्होंने कमी अपने में न होने वाले गुणों का अपने में होना 
दिखाकर ही किसी को श्रम में डाछा। उनमें किसी वात को छिपाने 
की आदत था छलछिद्र नहीं था। मन में उत्पन्न हुए भाव को उन्होंने 
कभी भी छिवाकर नहीं रखा ओर न उन्होंने किसी भी भाव का 
सांग करने का जान वुझकर प्रयत्न ही किया | उनका वोढना स्पष्टता 
तथा आचरण सरहता से परिपूर्ण रहता था ! 
एक दिन श्रीरामकृष्ण के दशन के लिए बछकते से कुछ धनी 
मारवाड़ी छोग आए हुए थे । श्रीरामकृप्ण अपने कमरे में नहीं थे; हृदय 
हों या। वे छोग हृदय से श्रीरामकृष्ण के बारे में पूछताछ कर रहे 
थे, ओर हंद्रय भी उन छोगों के पास अपने मामा की मुक्तकण्ठ से 
प्रशंता कर रहा था। इतने में ही श्रीरामकृप्ण वहों आ गए। हृदय 
के कुछ शब्द उनके कान में भी पहुँच गए। छुनते ही वे हृदय की 
ओर रुख करके उसको डॉठते हुए बोले ---- “गधे ! तुझको यह 
पञ्चायत करने के लिए किसने कहा? इन लोगों को धनी देखकर 
इनसे झूठमूठ गणप्पें छगाकर कुछ छठने का तेरा इरादा माढ्म पडता 
है; न जानें माता ऐसे लोभी मनुष्यों को यहाँ क्‍यों रहने देती है?” 
और वे गछा फाडकर रोने छगे। थोडी देर उन मारवाडियों की ओर 
देखकर कहने छगे---- / भाइयो ! .आप छोग इसका कहना एक न 


दम्मशन्यता | 
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पानें। यह कहता हे वैसा कुछ भी नहीं हैं| केवल इतना ही एच हू, 
कि में जगदम्वा की एकनिष्ट होकर भक्ति करता हूँ, और यह जैस्ता 
कहता है वैश्ती योग्यता प्राप्त करने का इच्छुक हैँ । वत्त, इतना ही है।” 
उनका यह विछक्षण आचरण देखकर वे छोग चकित हो गए | 

उनके बाहरी वेष को देखकर छोग उन्हें संन्‍्यासी नहीं समझ 
सकते थे। किसी विशेष प्रकार का वेष रखना सांप्रदायिकता में 
शामिल है, ओर उसके साथ ही थोडी बहुत दाम्मिकता आ ही जाती 
है | इन दोनों बातों के लिए उनके प्मीप कोई स्थान नहीं था | 

यह सुनकर कि दक्षिणेश्वर में. एक परमहंस रहते हैं, एक पण्डित 
' जी एक दिन वहाँ आए। श्रीरामक्ृप्ण के कमरे में जाकर पण्डित जी 
देखते हैं तो वे एक छोटे से पलंग पर बैठे हुए हैं और .उनके आस- 
पास भक्तगण बैठे हैं | यह सब्र ठाठबाट देखकर पण्डित जी को आश्चर्य 
हुआ ओर वे बोले ---- / क्या. आप ही हैं वे परमहंस £ वाह ! वाह ! 
बहुत ठीक. हैं ! ” इधर उचर देखते-देखते उनका ध्यान उनके बिस्तर 
की ओर गया तब पण्डित जी बोल उठे --- “वाह ! मच्छरदानी भी 
है|” इतने में श्रीरामकृष्ण ने अपने जूते ओर चप्छ को ओर इशारा 
करके वे भी उन्हें दिखा दिए। पण्डित जी और भी अचम्मित होवर 
वोछे --- “ वाह ! वृढ्ट और चप्पछ भी हैं!” श्रीरामक्ृप्ण उनका 
और भी कई चीजें दिखाने छगे तब तो पण्डित जी ओर भी चक्कर 
में पडकर “वाह! यह भी हैं! बडा अच्छा हैँ बावा ! ” इस प्रकार 
के उद्ार निकाडने छगे | कुछ समय बाद श्रीरामहृष्ण के पीस ही वे 
पृछंग पर बैठकर वोछे --- “ माई, अ,ज तो हमको वडा सुन्दर परमहस 
देखने को मिछा ! ” तल्यश्चात्‌ पास्त में ब्रैंठ हुए लोगों से पण्डित जी 
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कहने छगे --- “आप छोग सब पीधघे-साधे भोले मनुप्य हैं, इसलिए 
बडी भक्ति के साथ इतनी दूर से यहाँ आते हैं; पर भाइयो, आप 
लोग तब्रिलकुछ धोखे में हैं। भरे ! ये काहे के परमहंस हैं? परमहंस 
के लक्षण शात्रों में कया बताए गए हैं, आपको माढ्म है?” ऐसा 
कहकर पण्डित जी शास्रोक्त वाक्य कह्दने ढंगे! इसके बाद सन्ध्याकाल 
हो जाने के कारण वे उठ गए और बोले ---- “आज का दिन व्यर्थ 
गया; भा सन्ध्यावंदन तो कर लें।” ऐसा कहकर पण्डित जी घाट 
पर जाकर सन्ध्या करके इणदेव का ध्यान करने छगोे | थोढा ही समय 
बीता होगा कि पण्डित जी एकद्रम उठ बैठे और वहाँ से दोडते दोडते 
श्रीरामकण्ण के कमरे में आए। चहाँ देखते हैं तो श्रीरामकृष्ण समाधि 
में मम्न थे।. पण्डित जी हाथ जोड़कर वहीं खडे रहे, और परमेश्वर 
मानकर श्रीरामकृप्ण की अनेक प्रकार से स्तुति करने छगे। 

श्रीरामकृष्ण ने कमी भी किसी को अपनी कृति या वाणी द्वारा 
किसी को ढुःख दे/ख नहीं पहुँचाया और किस्ती का अनिष्ट उन्होंने 
नहीं पहुँचाना । अपने मन में भी नहीं सोचा | वे सदा यह प्रयत्न किया 
करते थे कि उनसे किप्ती को कोई कष्ट न पहुँचे | एक दिन दरवाजे पर 
कुछ फल बिकने आए। माताजी पूछने लगीं, क्या फल खरीद ढेँ?! 
श्रीरामकृष्ण बोले, * नहीं |” इस पर माताजी कुछ उदास मुँह करके चली 
गई | उन्हें इस प्रकार जाते देखकर श्रीरामकृष्ण अपने पास बैठे हुए शिप्य 
से वोले, * भरे! जा, उसको कह दे कि तुझको जितने फछ लेने हों 
ले ले। मेरे कारण उसकी आँखों में पानी आया हुआ यदि मुझे दिखाई 
दिया तो मेरी जगदम्ब्रा के प्रति मक्ति भी नष्ट हो जाएगी ! जा जल्दी 
कह दे |! उनकी जवान पर कई बार ' साले! शब्द आ जाता था, 


१८२  श्रीरामक्ृप्णलीलास्ट्त 
परन्तु उसका अर्थ ' मूर्ख? या “गधा! ही हुआ करंता था| यह बात 
सभी छोग जानते थे कि उनके मन में किसी के प्रति कोई वरी भावना 
नहीं है। रात दिन परमेश्वर के चिन्तन की तन्मग्रता के . कारण उन्हें 
अपनी देह की भी छुधि नहीं रहती थी, तथापि वे अपनी सभी चीजों 
को ओर ध्यान रखते थे क्योंक्रि उनका उद्देश यह था कि उनके कारण 
किमी को कष्ट न होने पावे | कलकत्ते में किसी भक्त के घर जाते समय 
वे अपना सारा आवद्यक सामान --- हाथ-अगोछा, थैली आदि साथ 
ले जाना कमी नहीं मूछते थे | कई वार कलकत्ते से छोटवे समय बहुत 
रात हो जाती थी और- बगीचे का फाठ्क बन्द हो जाता था। तब वे 
चौकीदार को पुकारकर उससे चार मीठे शब्द वोछ दिया करते थे, और 
इतनी रात को खासकर उन्हीं के लिए. फाटक खोलने के श्रम के बदले 
उसे वे कछ न कुछ वछ्यञीष अवध्य देते थे। किसी से कोई काम 
करने के लिए कहने में उनको वडा संक्रोच होता था। “न जाने 
अपना काम बताने से उसे कोई कष्ट हो | ! 
एक दिन प्रात:काछ रनान करने के वाद रामछाछ ( अपने भतीजे ) 
को पुकारकर वोले, “ क्यों र, क्या तृुझकों आज दोपहर को शहर 
( कठकत्ता ) जाना है?” 

रामठाल---/ नहीं तो | क्यों भछा ? ” 

श्रीरामकृप्ण---/ कुछ खास वात नहीं है। मैने कहा, व बहुत 
दिनों से शहर नहीं गया है, यहाँ ठगातार रहते. अच्छा नहीं ढगता 
होगा, इंसी कारण पूछा | वत्त इतनी ही वात हैं |” 

रामछाल --- “ मुझकों दोपहर को यहाँ कोई काम नहा है; 
आपका कोई काम हो तो कहिये, .हो आउँगा | ” हे 
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:औरामकृप्ण--+ “ नहीं, नहीं, खास उसी के लिए जाने छायक 
, कोई कीम नहीं है, पर यदि तू जाने वाठा ही हो तो -- ! 
रामछ।|र -- / कोई हज नहीं। में हो आउँगा ! ” 
श्रीरामकृष्ण --- / अच्छा तो-- पर इसी के छिए न जाना 
भरा - तो ऐसा करो ---जाते समय सन्दूक से पैसे के जाना और 
कोई नाव किराये से कर लेना | शाम तक मोज से इघर उधर घृष्त- 
कर वापस आ जाना और ऐसा करना --- वहाँ पर मिठाई और काजू- 
किशमिश हैं, उसकी पुडिया वॉधकर साथ में रख लेना और उसे छे 
जाकर नरेन्द्र को दे देना, समझे ? ” * 
. शमछांल दांदा कहते थे --- “ उसके पहले दिन एक मारवाडी 
ने मिठाई ओर काजू किशमिश छा दी थी । उसे वे नरेन्द्र के पास 
भेजना चाहते थे | पर ऐसा कैसे कहें कि “' जा, यह तू नरेन्द्र को 
दे दे।' मुझे कष्ट न हो इस उद्देश से उन्हें इतना संकोच हुआ ओर 
इतना घुमा फिराकर वोढना पड़ा |” अस्तु--ऐसे कितने ही 
उदाहरण दिए जा सकते हैं । 
अन्तिम बीमारी में उनकी सेबा-झुश्रषा करने के लिए उनके 
'भक्तगण रात दिन उनके साथ रहने ढगे | अपने लिए इतने छोगों को 
कष्ट होते देखकर उन्हें बडा बुरा छगता था और वे वारम्बार यह 
वात कहते भी थे | अपनी सेवा करने के लिए रहने वाले के खाने- 
पीने का ठीक ठीक प्रबन्ध हुआ है या नहीं इस वात को जाँच वे 
बारम्बार किया करते थे । कोई बहुत देर तक उनके पैर दवातता रहे. 
था उनके लिए कोई दूसरा काम बहुत समय तक करता रहे, तो थे 
'उसे अपने कारण कष्ट होते देखकर उसे कुछ देर तक ब्रन्द्र करने के 
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लिए या थोड़ी देर घूम आने के लिए, या दूसरे किसी को भेजने के 
लिए कह दिया करते थे | दूमरे के आराम और सुभीते का वे सदा 
बहुत ध्यान रखते थे | 

दूसरों को उनसे किम्ती प्रकार का कष्ट न होने पावे इस बात 
की वे जै्ती चिन्ता करते थे वैसे ही दूसरों से उन्हें कितना भी कष्ट हो, वे 
शान्ति; चित्त की उसे वडे आनन्द के साथ सह लिया करते थे | वे 

समता। सदा कहते थे कि “ सज्जन का क्रोध मानो पानी 

का दाग।? कपड़े पर पानी के छीटे पड गये तो कुछ समय तक दाग 
के समान दिखते हैं. पर उपसे यथार्थ: में दाग न पडकर वह शीघ्र ही 
मिंट भी जाता है। उनका खुद का भी यही हाढ था। उन्हें कभी भी 
क्रोव नहीं आता था | और यदि कमी क्रोध- आया हुआ सा दिखे 
भी, तो वह बहुत देर तक नहीं टिकता था। प्तभी स्थानों में परमेश्वर 
व्याप्त है और जो कुछ होता है सो सव॒ परमेश्वर की इच्छा से ही 
होता है, इस प्रकार की दृढ घारणा जहाँ हो गईं है वहाँ क्रोध कौन 
करे ओर क्रिप्त पर करे ? कैसा भी विक्रठ प्रसंग क्यों न हो, उनके 
मन की समता विचलित नहीं होती थी । 

मथुरानाथ की इत्यु के बाद मन्दिर का प्रवन्ध त्रेछेक्य बाबू 
के जिम्मे आ पडा | एक दिन किसी कारणबश हृदय पर त्रछोक्‍्य बाबू 
गुप्ता हो गये ओर उन्होंने उसे' तुरन्त मन्दिर से निकल जाने की 
आज्ञा दे दी और क्रोध के आवेश में उनके मुँह से यह भी निकल 
गया कि श्रीरामकृष्ण का भी यहाँ रहने का कोई काम नहीं है। यह 
बात श्रीरामक्ृष्ण के कान तक पहुँचते ही वे जैसे थे वैसे ही उठकर 
जाने के लिए चल पडे, और अहाते के फ्रोट्क तक पहुँच भी गये । 
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उनको जाते देखकर और यह सोचकर कि उनका कोई अपराध नहीं 
है तथा अपने ही अकल्याण होने के ढर से, तैल्ोक्य बाबू उनके पीछे 
दोड़े और उनको वहाँ से न जाने के लिए विनती करने लगे। श्रीराम- 
कृष्ण भी मानो कुछ हुआ ही न हो, इस तरह हँसते हँसते अपने 
कमरे में आ गये। 

उन्हें कोई कुछ कद्ट दे या उनकी निन्‍्दा कर बैठे, तो उसका 
उन पर कोई अमर नहीं होता था। श्रीयुत केशवचन्द्र सेन ने ' सुलभ 
समाचार! में उनका बृत्तान्त छपरा दिया तब से उनके सम्बन्ध में मिन्न 
भिन्न समाचार-पत्रों में वारम्बार लेख निकछा करते थे। कोई कोई 
उनकी निन्‍्दा भी करते थे, उन्हें बदनाम भी करते थे | अमुक समा- 
चार-यत्र ने आपकी निन्‍्दा की है ऐसा कोई उन्हें बता दे, तो वे 
कहते थे --- “ निन्‍्दा की तो की, में उधर ध्यान ही क्‍यों दूँ? जिसे 
जैसा मालूम होगा वैमा ही तो वह कहेगा |” एक दिन तो वे केशव- 
चन्द्र से वोले --. “क्यों रे केशव ! क्या में मान का भूखा हैँ जो तू 
समाचार-यत्रों में मेरा बृत्तान्त लिखता है? हुआ सो हुआ, अब आगे 
कुछ न लिखना |” खये अपनी निन्‍्दा ओर स्तुति के विषय में वे इतने 
उदासीन थे, तथापि यदि कोई श्री कालीमाई की निन्दा करे तो वे 
घेये छोड़कर उप्त पर क्रद्ध हो जाते थे। स्वामी विवेकानन्द को पहले 
पहल ईश्वर के साकार स्वरूप पर विश्वास नहीं था ओर वे उस पम््रन्ध 
में बारम्बार श्रीरामकझृष्ण से बहस किया करते थे। एक दिन बहस के 
जोश में स्लामीजी काडोी के प्रति कुछ निन्‍्दा के शब्द कह गये | 
श्रीरामकृष्ण बोले, “ रे बाबा, तू मुझको चाहे जैसा कह लिया कर, 
पर मेरी माता की निन्‍दा क्यों करता है ?” इस पर भी विवेकानन्द 
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ने कहना नहीं छोड़ा, तब तो वे बडे गुरसे से बोले, ' निकल-साढे 
यहाँ से, जा भाग, मेरे यहाँ आकंर मेरी माता की बदनामी कर्ता 
है, आज से यहाँ मत्त आना)” यह सुनकर विवेकानन्द को बडा 
बुरा छगा, परन्तु वे वहाँ से नहीं गये वरन्‌ वहीं एक ओर जाकर 
नैठ गये | कुछ समय के बाद श्रीरामकृष्ण से रह्य नहीं गया ओर वे 
उठकर उनके समीप गये ओर किसी छोटे बच्चे के समान हाथ फेरते 
हुए उनसे कहने छो ---- ४ भा तू मेरी माता की निन्‍्दा क्यों करता 
है? इसी से मेरा धीरज छूट गया। मेरी माता को कोई कड़े शब्द 
कहे तो में कदापि नहीं सह सकता, ठुझको जो कहना हो सो मुझे 
कह लिया कर |”? 

उनके पांस सदा ग्रातःकारू से रात को ९-१० बजे तक 
लगातार - मनुष्यों का आना जाना जारी रहता था | कभी कमी तो 
उन्हें चार कोर खाने तक की.मी फुरसत नहीं मिठ्ती थी। भाने 
वालों में हर प्रकार के लोग रहा करते थे ओर प्रत्येक की यही इच्छा 
रहती थी कि श्रीरामकृष्ण मुझसे अधिक समय तक वातचीत करें | इस 
कारण श्रीरामकृप्ण को बड़ा कष्ट होता था, पर वे कमी भी कुछ 
नहीं होते थे, वे सभी कष्टों को आनन्दपूर्वक सह छेते थे। 

वाल्कपन से ही श्रीरामकृप्ण का स्वभाव अत्यन्त सरल था। 

लोगों के छक्के-पंजे उनकी समझ में नहीं आते थे। वे कहते थे कि--- 
:#& अनेक जन्मों के पुण्य से मनुप्य को सर और उदार खमभाव 
प्राप्त होता है|” --- “ मनुप्य सरल खमाव वाठा 
. सरलता। 6 बिना ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता” हो 
“एंक और दिंखावे दूसरा --- ऐसा उलंछिद्र उनके पास विलकुछ नहीं 
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था| जो करना होता' था उसे मनसा, बाचा और करमणा करते थे; 
जिम्त पर विश्वास करते उम्र पर पूर्ण विश्वास करते। बचपन से ही 
उनका यह स्वभाव था ओर इस पसरत्ता और विश्वास के बल पर 
उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति की। अमुक्त कार्य करना है यह निश्चय हो 
जाने पर वे अक्षरश: उस निश्चय के अनुसार चछते थे। 'ऐसा ही 
क्यों” ओर 'वैतता ही क्यों! --- इस प्रकार के तकबितर्क वे कद्ापि 
नहीं करते थे। यही स्रमाव उनका वाल्यकाल से था। प्रस्तुत चरित्र 
में अब - तक उनकी इस बविलक्षण सरलता की अनेक॑ वातें आ चुको 
हैं -- ओर भी कुछ बार्ते यहाँ पर दी जाती हैं । 

. बचपन में एक दिन वे अपने घर के पास की वाड़ी में खेल रहे 
थे। धास में उनके पैर को किसी कोडे ने काठ दिया | उन्हें ऐसा 
भास हुआ कि सॉप ने उन्हें काट किया है ! उन्होंने सुना था कि 
यदि साँप फिर से काठे तो त्रिष उतर जाता है। इसी कारण वे व्रिल 
में अपने हाथ को डालकर साँप के दुवारा काटने वी राह देखने ढगे। 
इतने ही में उघर से एक मनुप्य जा रहा था, वह बोला ---- / भरे 
बाबा | ऐसा नहीं हैं। अगर सॉप पुनः उसी जगह काठे तो विष 
उतरता है। किसी अन्य स्थान में काटने से विष नहीं उतरता। ” 
यह सुनकर उन्होंने अपना हाथ बाहर निकाल लिया | 

 साधक्र अन्नस्था में वे दक्षिणेश्वर गाँव में किस्ती के यहाँ अध्यात्म- 
रामायण सुनने जाया करते थे। एक दिन पोराणिक महाराज ने कथा 
कहते हुंए यह. बताया कि “रामनाम का उच्चारण करने से मनुध्य 
निर्मेठ हो ज.ता है। ” बाद में एक दिन श्रीरामकष्ण ने पोराणिक 
महाराज "को शोच के ढछिए जाते देखा। उस समय उन्हें उम्र .दिन 





१८८ श्रीरामकृष्णलीलामू से 
की बात याद आ जाने के कारण मन में बडी अश्ञान्ति होने छगी 
और चैन नहीं पड़ती थी | तब तो वे वैसे ही पौराणिक महाराज के 
पाप्त पँचकर बोले -- / महाराज ! यह कैसी बात है ? रामनाम के 
उच्चारण से आप अत्र तक भी निमैल कैसे नहीं हुए ? ” उनके इस 
प्रकार वालव॒तू सर विश्वास को देखकर पोरशाणिक्रजी की आँखें डबडबा 
आईं ओर वे बोढे --- / ओरे वात्रा ! रामनाम से मन का मैल दूर 
होता है, शरीर का नहीं।” तव कहीं श्रीरामइृष्ण के जी में जी आया 
श्रीरामकृष्ण कंहते थे कि “मथुर ओर उनकी पत्नी जहाँ सोते 
थे वहीं में भी सोता था। मेरी उम्त समग्र उन्मादावस्था थी । वे दोनों 
ही मुझसे छोटे छडके के समान व्यवह्मर रखते थे | वे मेरा छाड प्यार 
भी उसी तरह करते थे। . उन दोनों की सब वातें मुझे सुनाई देती 
थीं। एक दो वार मथुर ने पूछा कि “ वावा, क्या आपको हमारी वातें 
सुनाई देती हैं।” मैंने कहा --- “ हाँ, छुनाई देती हैं |” 

४ एक वार मथुर की पत्नी को अपने पति के मनचले स्वभाव, 
चरित्र आदि के विषय में कुछ शंका होने छगी, और वह बोली कि 
“बाहर कहीं भी जाना हो तो वावा को अपने साथ ले जाया करें। ! 
एक दिन वह मुझे अपने प्ताथ के गया। एक जगह वह तो ऊपर की 
मंजिल पर चछा गया ओर मुझे नीचे ही छोड दिया | लगभग आधे 
प्ण्टे के बाद वह नीचे आया और मुझसे वोछा, “चलो वावा | चढो 
गाडी में बैठकर चलें |” घर आने पर ठप्तकीं पत्नी के पूछने पर मैंने 
सब बता दिया | मैं वोछा, *यह मुझे गाडी में विठाकर कह्टीं छे गया 
और मुझे नीचे छोडकर आप ऊपर चढछा गया ओर आधे घण्टे में 

लौटकर आंया और बोला, * हाँ वांवा ! चलो अब गाडी में बैठकर चलें | ! ” 
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. बयोबृद्धि होने पर वारुऋ युवक होता हैं ओर युवक वृद्ध होता है 
ओर वाल्यक्राल की मधुर स्पृति केचछ कल्पना का विषय ही रह जाती 
है --यह तो प्रकृति का नियम है, परन्तु श्रीरामकृष्ण के अदभुत चरित्र 
में यह नियम बदछ गया था ! वे तो जन्म भर बालक ही रहे ओर 
उनमें वाल्यक्नाल का परछ सखमाव ओर खुछा दिल ज्यों का त्यों कायम 
रहा ! ब्रिड्कुठ आखिरी दिन तक मी उनके वाल स्वभाव पर ही बहु- 
तेरे छोग मोहित थे । 
उनके वाल्खमाव से जो परिचित नहीं थे उन्हें बई बार उनका 
बर्तात्र अप्तम्य और ढोंगी माछ्म पडता था। परन्तु जिन्हें उनके अदभुत 
समात्र की जानकारी रहती थी उन्हें उत्में कोई विचित्रता नहीं दिखाई 
देती थी। बालक के शरीर पर जैसे कपड़ा बहुत समय तक नहीं रह 
सक्रता वही हाल श्रीरामकृष्ण का था। उनको धोती कई वार खुडी 
ही रहती थी और उसके गिर जाने पर भी उनका ध्यान उस ओर 
नहीं जाता था। सामने बड़ें-बडे विद्र/न्‌, बड़े-बड़े अधिकारी, ओर 
राजा-महाराजाओं के बैठे रहने में भी धोती गिर जाने पर उस ओर 
उनका ध्यान नहीं जाता था। यह बात वई हामगों ने प्रत्यक्ष देखी हैं । 
व/छक्नों का जैसा स्वभाव रहता है. कि भूख ढगते ही वे मॉगकर 
खा छेते हैं उत्ती तरद श्रीरामकृष्ण भी किया करते थे। कई ब'र और 
अनेक स्थानों में उन्होंने इसी तरह भूख छगते ही मॉगकर खाया है। 
उनके सत्संग में बहुत सता समय बिताने वाले लोगों के ध्यान 
में आ जाता था कि देह की सुब रहते समय भी श्रीरामकृष्ण को बालकों 
के तमान चार कदम भी ठीक ठीक चठते नहीं बनता था ! 
नई नई वरतुओं के देखने की जैसी उत्सुकता बाढकों को रहती 
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है ओर देख लेने से जैसे उनको बद्ठुत आनन्द होता है, वेतता ही हाल 
श्रीरामकृष्ण का भी था ! एक बार जहाज के एंजिन की भकमक आवाज 
केस हाती है यह देखने की उन्हें इच्छा हुईं। भक्त छोगों ने उन्हें जहाज 
पर ले जाकर सभी यत्र दिखाये तब उनको बडा आनन्द हुआ ! 

कट्कत्त में किप्ती समय यदि किस्ती नये रास्ते से उनकी गाडी 
निकछ जाती थी, तो वहाँ की नई-नई इमारतों ओर नये-नये हझ्कें को 
देखकर वे आनन्द में मन्न हो जाते थे ओर “यह क्या हैं?”, इसे 
क्या कहते हैं ??, ' उसप्ते क्या कहते हैं?” इल्लादि प्रश्नों की झडी छग 
देते थे, जिससे साथ में वैठा हुआ मनुप्य उत्तर देते देते थक्र जाता था। 

उन्हें कमी कभी नई-नई जानकारी प्राप्त करने और नये विषयों 
को सीखने की इच्छा होती थी, तथापि उन्होंने अपने मन को एक पर- 
मेश्वर के ह्वी चिन्तन करने का इतना आदी बना डाठा था कि दूसरा 
आदमी उन्हें वात बताता था परन्तु उम्त ओर तुर्त ही उनका हुल्क्ष 
हो जाता था | पर 

- एक दिन वे “एम ? से बोले --- * क्यों रे ! क्या तुम्हारी अंग्रेजी 
न्यायंञ्ञान्र पर कुछ पुस्तकें हे? 7. 

: एमू? के 'हँ।” कहने पर उन्होंने संक्षेत्र में उत्कीा जानकारी 
देने कें लिए कहा |  एंम्‌ ? ने बताना झुरूू किया परन्त झीजत्र ही उन्हें 
दिखाई दिया कि श्रीरामकृप्ण का ध्योन उनके कथन की ओर बिछ- 
कुछ नहीं है। यह देखकर उन्होंने वोढना वंद कर दिया | 

वैसे ही एक दिन ग्रहण था। उस्र दिन ग्रहण क्‍यों होता हैं, 
यह जानने की उन्हें बडी इच्छा हुई, इसलिए एक मनुष्य उनको जमीन 
पर आहतियोँ खींचकर वह विषय समझाने ठगा। थोड़े ही समय में 


हु 
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वे. उसे एकदम बंद करने के लिए बोले ओर कहा --- /त्रश्त ! बच ! 
मेरी सिर घूमने छगा |” 

एक वार जिन्दा अजायबधर-चिडियाखाना (£006०ट्ांटया! 
(७४७708708 )--- जा कर वहाँ के सिह को देखने की उन्हें बड़ी इच्छा 
हुईं। जब -छोग उन्हें गाडी में उधर ले जाने छगे तब रास्ते में ही 
“अत्र मुझे अपनी माता का वाहन देखने की मिलेगा” इसी विचार 
में मन्न हो जाने के कारण उन्हें भावावस्था प्राप्त हो गई | तब वे कहने 
दो --- “ माता ! माता ! मुझे बेहोश मत कर। में तो तेरा चाहन देखने 
जा रहा हैं । ” वहाँ पहुँचने पर सिद्द को देखते ही उन्हें समाधि ठग गई। 
. एक दिन वे अपने भर्क्तों के साथ प्रद्यात पण्डित ईश्वस्चन्द्र 
विधासागर से भेंट करने गये। गाडी से उतरकर उनके बडे में जाते 
समय अपने कोट के बठनों को खुले देखकर वे 'एम्‌' से पूछने 
छो--- “क्यों रे, कोठ के बटनों को ऐसे ही रहने दूँ, या ठीक 
तरह से छगा हूँ?” एम? बोले --- “महाराज, वैते ही रहने दें 
तो भी कोई हज नहीं है।” यह सुनते ही मानो उन्हें सन्तोंष हो 
गया। कोई बड़े पण्डित या कोई प्रसिद्ध सज्जन उनसे भेंट करने के 
लिए आने वाले हों तो ग्रथम उन्हें छोटे वालक के समान डर लगता 
या। उन्हें मालूम पडता था कि में तो कुछ लिखना पढना जानता 
नहों हैँ और ये तो इतने बडे पण्डित हैं; तो अब कैसे निपटेगा ? 
उनके इस खभाव को देखकर प।स में बैठने वार्लों को बडा आश्चर्य 
होता था, पर कई वार उनके वर्ताव को ध्यानपूर्वक देखने से पता 
लाता था कि इसका कारण उनका वाल्खमाव ही है ओर कुछ नहीं | 
अपरिचित मनुष्य को देखकर जैसे छोठ बच्चा पहले शझिल्नकता है या 


रे 
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सकुचाता है, परन्तु बही थोडा परिचय हो जाने के बाद उसके कन्धे पर 
चढ़कर उसके वार्छा को खाँचने छग जाता हैं वैज्वा ही हाल श्रीराम- 
कृष्ण का था | 

एक बार पण्डित शशघर तर्कचूडामणि श्रीरामक्ृष्ण से भेंट करने 
आए थे| उस दिन की वात श्रीरामकृष्ण ने ही अपने एक भक्त से 
बताई | वे वोढे --- “तुमको तो माह्म ही है कि में लिखने पढने के 
नाम से झत्य हूँ ! इसलिए व्स पण्डित के आने की बात सुनकर मुझे 
नड़ा डर छगने छगा। यहाँ तो घोती की भी सुधि नहीं रहती तब 
फिर उससे वोछने की वात तो दूर रही ! माता से बोछा, “माता 
तू तो जानती हैँ कि तरे सिवाय मेरा दूसरा कोई नहीं है, मुझको 
सम्दालने वाली तू ही है |? फिर इस व्यक्ति से कहा कि लू यहीं 
रहना ', उस व्यक्ति से कहा कि “तू कहीं न जाना |” तुम सत्र पास 
में रहोगे तो घैर्य रहेगा --- आदि आदि | बस थोडी देर में पण्डित 
जी आ पहुँचे ओर वे सामने बैठकर बातचीत करने छगे ओर मैं तो 
उनकी ओर देखता ही रहा। इतने में ऐसा दिखा है दिया कि माता 
मुझे उनका अन्त:करण ही खोलकर दिखा रही है ओर कद्द रही 
है --- “केवल शाक्नों और पुराणों को पढने का क्या उपयोग हैं, 
विवेक और कैराम्य के ब्रिना कुछ भी छाम नहीं होता |! इसके बाद 
मेरा डर और कॉपना न जाने कहाँ भाग गया ओर भीतर से ज्ञान 
की रहरें उठने लगीं और मुँह से मानो बातों का फब्बारा छूटने छगा ! 
ऐसा माह्म हुआ क्नि जैसे जैसे भीतर की जगह खाली हो रही हैं 
वैत्ते बैसे भीतर ही उस खाली स्थान को कोई पूरा कर रहा है । हमारे 
गाँव की ओर अनाज नापते समय एक मनुष्य “राम रे, दो रे, तीन 
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रे, चार रे, ” कहते हुए नापता जाता हैं और धान्यराशि को कर्म 
होते देख दूसरा उसमें ओर अनाज डालता नाता हैं। वैसा ही हो 
गया | पर मैं क्या बोछता था इसकी मुझको विछकुछ सुध नहीं थी। 
कुछ देहभान आने पर देखना हूँ तो पण्डितजी की आंखें स लगातार 
अश्रवारा वह रही है ! बीच बीच में ऐसी अबस्था हो जाती है| और 
भी एक बार ऐशा ही हुआ था। केदाव ने सन्देशा भेजा कि यहाँ 
कुक नामक एक साहज्र आये हैं, उन्हें में लेकर आता हूँ। आप हमारे 
साथ नोका पर बैठकर घूमने चलिये।” यह सन्देशा सुनते ही मुझे 
इतना डर छा कि में तो तुसत्त ही छोटा उठाकर चछा | पर उन छोर्गो 
के आने पर जब मैं नौका पर चढ़कर गया तब कल के समान ही हुआ 
ओर उस समय तो में कितनी देर तक चोछता रहा। वाद में ये सब 
लोग कहने लगे कि आपने आज कितना सुन्दर उपदेश दिया | पर 
मुझते तुम पूछोगे तो उप्में का कुछ भी याद नहीं है।”” अस्तु -- 

एक बार झाऊतलछा की ओर शौच के छिए जाते हुए श्रीरामकृष्ण 
रास्ते में गिर पड़े जिमतते उनके बॉए हाथ में चोट आ गई। उससे 
उन्हें बड़ी तकलीफ हुईं | हाथ के आराम होने में बहुत समय भी छग 
गया | उनकी इस बीमारी के समय एक दिन एक महत्थ कछकतते से 
उनके दर्शन के लिए आये । श्रीरामकृष्ण ने उनसे ' आप कौन हैं?! 
इत्यादि प्रश्न पूछे। यह सुनकर कि वे कछकते से आये हैं श्रीरामकृप्ण 
ने कहा ---“ आप इन मन्दिर आदि को देखने आये होंगे?! वे 
वोडे --- “नहीं महाराज! आप ही को देखने के लिए मैं आया हूँ।' 
इतना सुनकर श्रीरामकृष्ण छोटे बालक के समान रोते हुए कहने 
छो ---  औरे बावा! मेरा हाथ हट गया है। ओ में।! हाथ में बडा 
१३ 
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दर्द हो रहा है।” यह हाल देंखकर उस मनुप्य को यही नहीं सूझा 
कि इनके साथ अब क्या बोहँ | कुछ देर के वाद श्रीरामकृष्ण को सांत्यना 
देने के लिए वे सजन वोले --- “ महाराज ! ऐसा नहीं करना चाहिए, 
हाथ जल्दी ही आराम हो जाएगा।” यह घुनकर बालक के समान 
बडी उत्सुकता से वे कहने छगे--- सच कहते हैं? जल्दी ही मेरा 
हाथ आराम हो जएगा?”? ओर पास में बेठे हुए एक मनुप्य से कहने 
लगे - / अरे .छुना क्या ? ये वाबू कछकत्ते से आये है। ये कहते हैं 
कि मेरा हाथ जल्दी ही आराम हो जायगा | ! 

एक दिन रामचन्द्र दत्त और मनमोहन मित्र श्रीर। मकृप्ण के दशन 
के लिए गए। श्रीरामकृष्ण को फ़छगोमी की तरकारी बहुत पसन्द थी, 
इसलिए ये छोग अपने साथ उनके लिए फ़ूछगोमी के गए थे। उस समय 
झूल-पीडा के कारण उनके पेट में वड़ा दर्द हो रहा था और पेट-पीडा 
में उससे नुकसान होता है इसलिए हृदय उनको हछगोमी की तरकारी 
“खाने नहीं देता था। फ़छ्गोमी को देखते ही वे इन-लोगों से उसे ऐसे 
'स्थान में रखने के छिए कह रहे थे जहाँ हृदय उसे न देख सके। इतमे 
ही में हृदय वहाँ पहुँच गया | उसे देखते ही एक अपराधी वाढ्क के 
समान वे कहने छगे --- * नहीं रे हदू ! मैंने उनसे छ।ने के लिए नहीं 
कहा था | वे आप ही उस्ते छे आये हैं| सच, वे खुद ही छाए हें । 
चाहो तो पूछ छो उनसे। * 

उनके पास बडे बडे विद्वान पण्डित आदि आया करते थे। 
उन्हें देखकर एक बार उनके मन में आया कि “मैं भी यदि उन्हीं के 
समान विद्वान और पण्डित होता तो कैसा आनन्द आता । ” उस 
दिन वे मावावस्था में माता से कहने छगे --- “माता £ भा ढूने 
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मुझे ऐसा निरक्षर मूर्ख क्‍यों बनाया? मख होना वी छज्जा की बात 
है|” श्रीरामकृष्ण बताते थे क्रि “इतने में ही मुझे एक पहाड़ के 
समान कूडा करकट का ढेर दिखाई दिया। उनकी ओर उंगछी दिखा- 
कर माता बरोढी --- / हैँ, देख यहाँ यह विदा हैं, चाहिए तुझका ?”? 
त्यों ही में बोछ उठा --- “ माता ! मुझका नहीं चाहिए ठेरी यह विद्या | 
मुझकी अपने पादपत्न में झुद्द भक्ति दे, वही मेरे लिए बस है |” 

सर्देव इंश्वर-चिन्तन में तन्‍्मय् रहने के कारण श्रीरामकृप्ण को 
मन अल्यन्त पवित्र हो गया था। कोई आश्चर्य की 
बात नहीं कि उनके मन में अपवित्र विचारों का 
आना ही अतप्म्मत्र था। परन्तु उनकी इस मानसिक पत्रित्रता का 
उनके शरीर पर भी कितना परिणाम हुआ था, यह देखकर मन आश्चर्य 
में इत्र जाता है। आए गए किसी भी मनुष्य के हाथ का पानी तक 
उनपे पिया नहीं जाता था। मनुष्य किप्त तरह का है यह्द बात वे 
तत्काठ पहचान लेते थे और वह यदि कुछ लेकर आया हो तो उसे 
बुरा न छो इतलिए उप्की चीजों को वे सिफे छूकर ही एक ओर 
रख देते थे और उसे वे स्त्रय॑ कमी नहीं खाते थे। कई बार ऐसा 
होता था कि भक्तमण्डली से उनकी बाते होती रद्दती ओर इसी बीच 
में प्यास छाने के कारण वे पानी मॉँगते। पानी कोन छाया इस 
वात की ओर उनका ध्यान भी नहीं रहता था; परन्‍तु जब वे उसे 
पीना चाहते तो उनका हाथ अकडने छगता था और बह पानी उनसे 
पिया ही नहीं जाता था। मानो उनका दरीर ही उस अपविन्न पानी 
को पीने से इन्कार कर रहा हो; तब वे फिर पानो मेंगाते थे और 
दूसरे कित्ती के छा देने पर पीते थे। खामी विवेक्रानन्द के सामने 


पवित्नता । 


जुण्द श्रीरामकृष्णलीलाम्उत 


एक वार ऐसी ही घटना हुईं ओर अपने सदा के जिज्ञासु खमाव के 
कारण उन्होंने पानी छाने वाले मनुष्य के आचरण के सम्बन्ध में 
वारीकी से जाँच को | तब उन्हें पता ठगा कि सचमच ही वह 
मनुण्य खराब आचरण वाछा हैं | 

उनको अपेण करने के छिए छाये हुए पदार्थ का अम्रभाग यदि 
पहले क़िम्ती दूमरे को दे दिया जाता था तो वह पदार्थ उनमे प्रहण 
करते नहीं वनता था। 

समाचार-पत्रों को वे कभी स्पश नहीं करते थे; क्योंकि उनमें 
सारे छड़ाई, झगड़े ओरे प्रपंच को बाते रहती हैं। एक बार वे एक 
भक्त के यहाँ उप्के निमंत्रण श्र भजन करने गए थे। उनके बेंठने के 
लिए जो आसन तैयार किया गया था उसप्तके पास एक अखबार पढ़ा 
था | उसे देखते ही उन्होंने उसे वहाँ से उठा लेने के लिए कहा | 

इसी तरद्द वे दूमरों के घर जाने पर आसन ग्रहण करने के पूर्व 
डँ० कार का उच्चारण करने के वाद उस आसन को स्पशे करते और 

सतत पर बैठते थे। 

सदा सत्रकाल परमेश्वर-चिन्तन में तनन्‍्मय रहने के कारण उनक 
मन ही शुद्ध ओर पत्रित्र हो गया था। यही नहीं, उनका तो शरीर 
भी अद्यन्त पत्रित्र हो गया था। (देखिये पर. १६१०) 

उनके दशन के लिए नित्य अनेक प्रकार के- छोग आते थ-ओऔओर 
सभी ठोग उनको पदचधू।लि बडे भक्तिभाव से ग्रहण. करते थी। पर आन 
वाले छोगों में सभी कैसे पवित्र हो सकते हैँ? कितने ही मनुप्य 
'अश्ुद्र आचरण और अपविन्र विचार के भी हुआ करते थे। ऐसे 
छोगों के स्पर्श से श्रीरामकृष्ण का झुद्ध प्रित्र देवशरीर दूषित हो 
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जाता था। श्यामपुकूर में गछे के रोग से पीडित रहते समय एक दिन 
उन्हें एक अदभुत दरशशन हुआ। उन्हें दिखाई दिया कि उनका सूक्ष्म 
शरीर उनके स्थूछ शरीर से बाहर निकछ कर सामने पृम रहा है। श्रीरामकृप्ण 
कहते थे, “ऐसा दिखाई दिया कि मेरे उस्त शरीर में फोडा हो गया 
है। यह देख में अपने मन में व्रिचार करने लगा कि ऐसा क्यों हुआ 
होगा। इतने ही में माता ने मुझे समझाया कि “ये बहुत से छोग 
तेरे पास क्रितने ही अच्छे बुरे कम करके आते हैं ओर उनकी दुदंशा 
देखकर तुझे उन पर दया आ जाती है, तू उन्हें अपने को स्पश 
करने देता है, इसीलिए उनके कर्मी का फछ तुझे भोगना पड़ता 
है -- इसी कारण ऐसा हुआ है|! (अपने गले की ओर डंगली 
दिखाकर ) इसीलिए तो यहाँ रोग हो गया है; नहीं तो इस देद्द के द्वारा 
कभी किसी को कष्ट नहीं दिया गया ओर न कभी किल्ली की बुराई 
की गई, तब इसके पीछे रोगराई क्यों छगना चाहिए ?”! 


उपरोक्त अदभुत बृत्तान्त से श्रीरामकृप्ण की अलोकिक पत्रित्रता 
की कल्पना पाठकों को हो सकेगी | 


श्रीरामकृप्ण के अनेक असाधारण गुणों में से तीत्र बैराग्य भी 
एक मुख्य गुण था | 


उनकी ल्यागशीछता अमर्यादित थी | ४ जिसको ग्रहण करना है 
उसको काया-बचन-मनपूर्वक ग्रहण करना चाहिए 
और जिसका त्याग करना है उसको भी चैसे ही 
काया-चचन-मन से त्याग देना चाहिए” _..0" इस सिद्वान्त का वे 
अक्षर: पान करते थे। मानसिक त्याग के साथ कायिक त्याग भी 


घराग्य 
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ऐसी विल्क्षण रीति से क्रिंती में आ सकता है, यह तो श्रीरामकृष्ण 
के अतिरिक्त अन्यत्र दिखाई देना. असम्भव ता - प्रतीत होता है। 
साधनाकांल में श्रीजगदम्बा के पादपन्म में पुष्पांजलि समर्पण करते 
समय वें अल्न्त ब्याकुलता से प्राथंना करते--- “ माता ! यह छे 
अपना पाप-पुण्षं, मुझे छुद्द भक्ति दे; यह छे अपना धर्म-अधर्म, मुझे 
शुद्ध भंक्ति दे; यह ले अपनी कीति-अपकीति, मुझे शुद्ध भक्ति दे; 
यह वे अपनी शुचि-अशुंचि, मुझे शुद्ध भक्ति दे ---? ओर इसी तरह 
अन्य अनेक इन्दों या जोडियों का जगदम्वा के पादपन्न में ल्याग 
(या समप॑ण) कर देते थे। इस प्रकार उन्होंने सभी भोगवासनाओं 
का (इह्ामुत्रफलमोगविराग का ) पू्ण रूप से त्याग कर दिया था | 

' श्रीरामहृष्ण के अदूमुत चरित्र का मूल मन्त्र “त्याग? ही.है 
ऐसा कहना व्रिछकुछ अनुचित न होगा । उनको बुद्धिमत्ता असाधारण 
थी | इसलिए वे किसी मी कार्य में प्रबीण हों सकते थे ओर नाम, यश 
तथा सम्पत्ति सहज ही प्राप्त कर सकते थे | परन्तु ईश्वर-प्राप्ति के उद्देश्य 
ही को प्रहण करके उन्होंने इन सब्‌ वार्तों की ओर दुढक्ष कर दिया | 
मथुरवाव्‌ के समान धनी व्यक्ति के साथ रहते हुए मनमानी सम्पत्ति 
मिलने का अवस्तर आने पर भी उन्होंने उसे ईश्वर-प्राप्ति के मार्ग में 
विप्न जानकर ठुकरा दिया! उसके बाद भी उन्हें छोम में फैसने योग्य 
अनेक प्रसंग आएं, पर उन्होंने अपने मत को अपने ध्येय से डिगने 
नहीं दिया | इतना ही नहीं, वरन्‌ वे केवर्ठ मानप्तिक त्याग से ही 
सन्तुष्ट नहीं हुए और जैसा त्याग मानसिक हो वैसा ही कायिक भी होना 
सम्मत्र है, यही पाठ मानो संसार को पढाने के लिए उसका भी आचरण 
उन्होंने करके दिखा दिया! उनके इन अदूभुत त्याग के दुछ ददाइरण 
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प्रथम भाग में आ चुके हैं। (देखिए भाग १, पृ. २३६-२३९ ) 
यहाँ कुछ थोडे ओर दिए जाते हैं | इ 

श्रीरामकण्ण के पुजारी-पद स्वीकार करने के वाद शीघ्र ही उन्हें 

उन्मादावस्था प्राप्त हो गई ओर देवी की पूजा-अर्चा यथाविधि वरना 
उनक्रे लिए असम्मत्र हो गया। लगभग उसी समय एक मास का वेतन 
लेने के लिए वे अन्य नीकरों के साथ वुल्वाए गए, पर उन्होंने “पैता 
ईश्वर-दर्शन के मागे में विन्न करता है” कहकर वेतन लेने से इन्कार 
कर दिया। ओर उसी समय से उन्होंने वेतन के कागज पर कंभी भी 
हस्ताक्षर नहीं किए ! 

श्रीरामकृष्ण के पिता को छुखछालछ गोस्वामी ने जो डेढ बीघे जमीन 
दी थी, उप्तके सम्बन्ध में रजिस्टरी दस्तावेज छिखाने की कोई जरूरत 
आ पडी। इसलिए सन्‌ १८७८ में उनके दितेदारों ने उन्हें कामार- 
पुकूर बुल्बाया | श्रीरामकऋष्ण कहते थे क्रि- “रघुबीर के नाम की 
जमीन रजिप्टरी कराने के लिए अपने गॉव गया। वहाँ कचहरी में मुझसे 
रजिस्टरी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए कह्दा गया। पर मेरे 
हाथ से हस्ताक्षर नहीं हो सके। “मेरी जमीन” कहते नहीं बना | 
केशत्र सेन के गुरु समझकर कचढूरी में मेरा वडा सन्‍्मान हुआ और 
घर वापस्त आते समय मुझे कुछ आम भी दिए गए, पर में उन्हें अपने 
साथ नहीं ला सक्का। संन्यातियों को संचय करना मना है।” 

' संन्यासी को द्रन्य प्रहण नहीं करना चाहिए! यह वात वे 
अपने भक्तों को समझाते हुए बोले ---- “कुछ दिन पहले महेन्द्र यहाँ 
आया था। वापप्त जाते प्मय उसने रामछाछ ( भ्रीरामहृष्ण के मतीजे 
के पास पांच रुपये दिए। में इस बात को नहीं जानता था| उसके 
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जाने के बाद रामछाल ने मुझे वताया। मैंने पूछा --- “ये पैसे बह 
किसके लिए दे गया :? रामढ:छ वबोछा --- “आप ही के टिए |? पहले 
तो मेंनें सोचा --- * चछो अच्छा हुआ --- दूध का पैसा देना है सो 
दे डालेंगे।” पर हुआ क्या? रात की कुछ आँख छ्ागते ही मैं नींद से 
हडवडा कर उठ पडा | मुझे ऐसा मात्धम हुआ, मःनो एक बिल्ली मेरी 
छाती को खुरोंच रही हो ! वैसे ही में रामछाछ के पास गया और उससे 
पूछा --- “अरे ! वे पैसे तेरी चाची ( श्रीरामकृष्ण की पत्नी ) के लिए : 
तो नहीं दिए? वह वोछा, 'नहीं?; तव में बोला --- * तू तुरन्त ही 
जाकर पेसे वापस कर दे भछा !? वे पैसे उसने वापस कर दिए तब 
कहीं मुझे आराम मिला |? 

यह कांचन-ब्याग श्रीरामकृप्ण के अत्थि-मांस में इतना इढ हो 
गया था कि उन्हें पैसे का स्वर्श करते ही नहीं बनता था। स्पर्श करने 
से उनका दम घुटने छगता और उनके शरीर में विच्छू के डंक मारने के 
समान पीडा होती थी ओर हाथ-पैर टेडेमेढे हो जाते थे पसे की ही 
बात नहीं थी वरन्‌ जीवन के अन्तिम दिलों में तो काईं वरतन भी वे 
हाथ में नहीं रख सकते थे। एक दिन भक्तमण्डली से बातें करते हुए 
वे वोले ---“हांल में मुझे ऐसा क्यों हो गया हैं भा ? धातु के वरतन 
को भी में हाथ नहीं ठगा सक्रता | एक वार एक कठेरी में हाथ छागं 
गया तो विच्छू के डक मारने के समान पीडा हुईं । छोटे के त्रिना भा 
कैसे काम चलेगा? इसलिए सोचा कि रुमाठ से ढॉँककर हाथ में रख 
लेगा | तो भी क्या हुआ ? उसको हाथ लगाते ही हाथ अकड गया! 
अन्त में में माता से वोछा ---' माता ! इस समय क्षमा कर, पुनः कभी 
रेसता नहीं करूँगा |” तब वह पीडा बन्द हुईं |” ऐसी बिंछक्षण दशा 
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होने के कारण वें केले फ्ते पर भोजन बरते और मिट्टी के बर्तन में 
पानी पीते थे । रा द 

.. जो बात कांचन-छ्याग की है वही बात संचय के सम्बन्ध में भी 
है। .संन्यासियों को संचम नहीं करना चाहिए” यह बात भी उनके 
रोम रोम: में भिद गई थी। वक्त में भक्त लोगों के यहाँ जाने पर यदि 
कोई भक्त कोई वस्तु उनके साथ देना च'हे तो उत्तकी वह इच्छा पूरी 
नहीं हो सक्रती थी। कारण कि, कोई भी वस्तु साथ रखने में संचय की 
कल्पना आ जाती हैं। भक्त लोग प्रेमपूर्वक्त बहुत आम्रह करते थे परन्तु 
उप्तका कोई उपयोग नहीं होता था, इससे किसी क्रिप्ती को बडा चुरा 
लगता था। एक दिन वे अपने किन्नी भक्त के यहाँ गये थे। वहाँ भजन 
आदि प्तमाप्त होने के बाद वापस आते समय उस भक्त ने उनके साथ 
थोडी सी मिठाई रख देने का विचार किया। श्रीरामकृप्ण किसी भी तरह 
उसे लेने को राजी नहीं होते थे और वह भक्त तो बहुत ही आग्रह कर 
रहा था| तब श्रीरामकप्ण अत्यन्त करुण खर से कहने छगे ---/ भाई, 
मुझ पर दया कौजिये। आप मेरे साथ यह कुछ भी मत दीजिये; इसको 


ले जाऊं! आप इसमें कुछ भी बुरा न मानिए |” 

. एक दिन संचय के सम्बन्ध में बातें करते हुए वे बोले ---/ साधु 
और पक्षी संचय नहीं करते | यहाँ (मेरी ) तो ऐसी अवस्था है कि थैली 
में पान भी नहीं रख सम्तता। शोच से आते समय हाथ में लगाने के 
लिए मिट्टी तक्र रखकर छाते नहीं बनता |” ओर बडे आश्चर्य की बात 
तो यह है कि उनके शरीर पर के कपड़े में किसी कोने में जरा सी गांठ 
बाँधते भी नहीं बनता था, वकर्योंक्ति गांठ दं। नोम लेने से संचेय की 


त्त्लु (४! 
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कल्पना आ ही जाती है | कहीं पर गांठ वांध देने से उनका दम घुटने 
छगता था ओर हाथ पैर ठेढेमेढे होने छगते थे ! यह कैसा विल्क्षण 
त्याग है! त्याग की इस प्रकार की धंघकती हुईं अग्नि के पास आनेवाले 
लोगों की आँखें उनके तेज से चकारचोंध हो जाती थीं और उनके मन 
पर उसका चिछक्षण परिणाम हुए बिना नहीं रहता था; और इसमें आश्चर्य 
ही क्‍्या-है ? 

साधना-काल के प्रारम्भ से ही --- अथवा यों कहिये कि जब से वे 
समझने छायक होश में आये तभी से ---- उनके मन में 
ऐसी इृढ भावना हो गई थी कि काम और कांचन 
ईंश्वर-दरीन के मार्ग में दो बडे जबरदस्त वाधक हैं. | इस वात को उनके मन 
में पूण निश्चय होते ही वे अपने सदा के खमाव के अनुसार इन दोनों 
विश्नों को अपने मागे से हटाने के पीछे पड गये | कोई भी काम अधूरा 
करना उन्हें खमाव से ही पम्तन्द नहीं था। कांचनासक्ति का उन्होंने 
किप्त प्रकार पूृण विनाश किया था इसका थोडा सा वर्णन इसके पूर्व 
हो चुका है। अब्र उन्होंने कामाशक्ति को कहाँ तक नष्ट क्या था 
सो देखें। 

पुरुष और ञ्री का भेदमाव नष्ट होने पर सहज ही काम को 
जीता जा सकता हैं, ऐसा सोचकर साधना-काछ में इस मेदभाव को 
नष्ट करने के लिए श्रीरामकृप्ण प्रत्यक्ष ख्री-वेष में ही छः महीने रहे | 
उस समय उनमें कि अदभुत रीति से स्ली-भाव आ गया था यह “/ मधुर- 
भावसाधना ” प्रकरण में वर्णन हो चुका है (देखिये भाग १, प्रकरण 
२८, श्रीरामइष्ण की मधुरभावसाधना ) | पुरुष और खत्री के भेदभाव को 

उन्होंने विचार द्वारा नष्ट कर दिया था, ओर अपने छुदढ को ' में पुरुष 


काम-त्याग | 


अताघारण ग्ुणोत्कप २०रे 


हैं? इस प्रकार समझने के माव का भी उन्होंने पूर्ण रूप से नाश कर 
दिया था| इतना होते हुए भी वे आजन्म द्विर्यों से दूर ही रहे ! वे 
कहते थे: कि “संन्यासी जितेन्द्रिय हो, तो भी छोक-शिक्षणार्थ उसे 
ल्ियों से सदा दूर ही रहने चाहिए |” 

. एक दिन कुछ छोग ब्रेठे हुए थे। “कामिनी कांचन-लाग के 
विना ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो स्बती, यह उद्गार श्रीरामक्ृष्ण के मुख 
से सुनकर एक मनुप्य वबोढा ---- “ पर महाराज ! कामिनी कांचन के 
विनां चलेगा केसे ?” इस पर श्रीरामकृष्ण अपने अन्तरंग भक्तों की 
ओर देखकर बोले ---- “देखो, ये लोग कहते हैं कि कामिनी-कांचन 
के बिना कैसे चलेगा ! पर यहाँ को (मेरी) अवस्था इनको क्या माव्यम 
है! इन दोनों का केबछ स्पश होते ही हाथ टेढा होवर विष्छू के इंक 
मारने के समान प्रीडा होने छगती है। 

' # किसी स्री को विशेष भमक्तिमती देखकर आत्मीयता के साथ 
उमप्तसे ईश्वरी वार्ता करना चाहो, तो मानो बीच में कोई परदा गिरा 
दिया गया हो --- ऐसा माछूम पढता है; और उस परदे की दूसरी 
ओर जाते ही नहीं वनता। 

“कभी एक आधघ बार अपने कमरे में अकेले ही रहने से ओर 
उतने ही में किसी स्री के वहँ। आ जाने से मेरी अवस्था तुरन्त एक 
बालक के प्मान हो जाती है, और वह री मेरी माता है ऐसी घारणा 
तुल्त हो जाती है। 

ओर भी एक दिन कामिनी-त्याग के सम्बन्ध में बातें कहते हुए 
अपने साधना-काछ का स्मरण आ जाने से वे बहने लगे --- “उन 
दिनों तो मुझे स्रियों से डर लगता था। ऐसा माद्म होता था मानो 


गण. ध्रीरामकृषण्णली छाम्र त॑ 

कोई वोधिन खोने को आ रही हो! और उसके अंग-प्रत्यंग खुबे बढें 
दिखेने छाते थे मानो कोई राक्षत्री हो! बाद में वडा डर छगता था 
किसी भी ञ्री को पास आने ही नहीं- देता था। अब वह अवस्था नहीं 
रही | अब मेंने मन को बहुत कुछ फिखा पढांकर समझाकर इतना कर 
लिया है कि अब ल्लियों की ओर “आनन्दमयी माता के मिन्न मिन् 
रूप” जानकर देखा करता हैं। तो भी --- यथपि ब्ियों जगदम्वा के 
ही अंश हैं, तथापि साधक साधु के लिए वे त्याज्य ही हैं । ; 

/“ इसीलिए यदि कोई खत्री वहुत भक्तिंमती .हो तो भी, उसे-मैं 
अपने पास बहुत समय तक बैठने नहीं देता | थोडे ही समय में मैं उससे 
कह देता हैँ. जा!” इतना कहने 
पर भी यदि वह न जाए तो किसी न किसी वहाने से में ही उठकर 
अपने कमरे से वाहर चला जाता हैं | 

४ द्वियों का सहवास वडा बुरा होता है। ख्री के साथ रहने से 

मनुष्य अवश्य ही उप्तके वश में हो जाता है। संसारी मनुष्य त्री के 
उठ” कहने से उठते हैं और “बैठ” कहने से. बैठ जाते हैं! ओर 
किसी से भी पूछिए “क्यों रे तेरी ल्री कैसी है?” वह उत्तर देगा, “मेरी 
ली वडी अच्छी है!” किसी एक की भी ख्री खराब नहीं है! 

“४ पर संसारी मनुप्यों की ही वात क्या कहे? एक दिन स्वयं मुझका 
ही कहीं जाना था] रामछाछ की चार्ची (अपनी पत्नी) से पूछने 
पर वह वोढी “न जाओ।” तब में मी नहीं गया ! थोडे समय में मन में 
विचार आया -- कैसा चमत्कार है! मैंने कमी गहस्थी नहीं की,काम- 
कांचेन का व्योंग किया है तो मी मेरी यह अवस्था हैं, तव संसारी मनुष्य 
बंचारां अपनी ख्री के कितना वंझे में हो जाता होगा यह ईश्वर ही जाने ! 





असाधारण गुणोत्कर्प २०५ 
एक दिन नारायण (एक शिप्प) से श्रीरामकृष्ण ने कहा --- 
४ स्नियों के शरीर की हवा भी तू अयने की न छाने दे । सदा काई 
मोटा कपंडा ओढ ढिया कर। ओर अपनी माता के सिवाय अन्य ब्ियो 
से आठ हाथ, नहीं तो दो हाथ, और कम से कम एक्क हाथ तो जरूर 
ही दूर रहा कर ! ” 
*. ओरामकृष्ण के सावना-काछ के समय मथुरानाथ आदि ने उनके 
पागलठपन या उन्माद को अखण्ड ब्रह्मचर्य का परिणाम समझकर उन्हें 
( श्रीरामकझृष्ण को ) एक वार चेद्याओं की मण्डली में ले जाकर छोड 
दिया था। यह बृत्तान्त हम पीछे ( भाग १ १,२४४ ) डिख ही चुके हैं। 
एक बार एक अत्यन्त रूपवती चेध्या दल्कत्ते में आई हुई थी | 
उप्तने सुना कि दक्षिणेश्वर में एक कामकांचन-ल्यागी परमहंस रहते हैं | 
वह अनेक मठ-मन्दिरों और तीथों में धूम चुकी थी, पर उसे सद्चा 
कामकांचन-त्यागी एक भी साधु नहीं मिठा | अतः ये साधु बावा 
कैसे हैं यह देखने के लिए वह एक दिन दक्षिणेश्वरर गई । आ्रीरामहृप्ण 
.उप्त समय अपनी भक्तमण्डडी के साथ बातें कर रहे थे। वहों पहुँचकर 
वह वेश्या श्रीरामइंप्ण को प्रणाम करके बड़े अदत्र के साथ वहीं पर 
एक ओर खडी रही। इतने में श्रीरामकझृष्ण शौच के छिए झाऊतला 
को ओर जाने छगो। वह चतुर ञ्ञी भी, तुरन्त उनका छोटा लेकर, 
पीछे पीछे चलने छगी | झाऊतला- तक चले जाने के बाद श्रीरामहृष्ण 
“एक स्थान में शोच के लिए बैठ गए और वह त्री छोटा लिए हुई वहीं 
एक ओर खडी रही । कुछ समय में वह दी देखती है तो श्रीरामझ्ृप्ण 
दोनों हाथों में दो कड़ियाँ लेकर छोटे वाढक के समान जमीन पर 
ल्कीरे खींच रहे हैं ओर मुँह से कुछ गुनगुनाते हुए अपनी ही धुन में 
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मस्त हैं! थोडी देर में उन्होंने उप्तते पानी माँग लिया और विधि 
समाप्त करके वे उत्तते वातचीत करते हुए अपने कमेरे में चापस आ गए ! 
यह सब देखकर वह ञ्री आश्रर्यचकित हो गई ओर श्रीरामहृप्ण से क्षमा 
मंगिकर वहाँ से चली गईं | 
वैसे ही ओर एक व: उनकी परीक्षा छेने के इरादे से कुछ उप- 
द्रवी छोगों ने, हृदय को फुसछाकर, एक रात को एक वेश्या को उनके 
कमरे में ले जाकर वरैठा दिया। श्रीरामकृप्ण की दृष्टि ब्योह्टी उत्त पर पडी 
त्योह्दी वे “माता ! माता! ” चिछाते हुए एकदम कमरे से बाहर निकछ 
पंडे ओर दृल्थारी को पुकारकर बोढे --- ४ दादा ! दादा! जरा इधर 
आकर तो देख। मेरे कमरे में यह कौन आकर बैठ गया है?” हव्यारी 
के साथ उन्होंने और लोगों को भी पुकारा | इस पर बहुत से छोग 
बहाँ जमा हो गए ओर उन छोगों ने उस वैश्या को वहों से भगा दिया। 
हृदय भी इस घड़यन्त्र में गामिछ था, यह जानकर श्रीरामकृष्ण ने उसको 
बहुत भर्त्तना की, ओर कुछ दिनों तक उम्तको अपनी सेवा भी नहीं करने दी | 
 क्ामकांचनासक्ति के साथ ही. ओर भी दूसरी छोटी मोटी भोग- 
बासनाओं का उन्होंने ह्याग कर दिया था। वे कहते थे ---- “ छोटी 
छोटी वासनाओं का उपभोग करके भी त्याग करना 
०७४०७ ठीक होता हैं। पर वडी वी वासनाओं के सम्बन्ध 
में यदि ऐशा करने जाओ तो पतन होने की वड़ी सम्भावना रहती 
है | इसीलिए उनका त्याग विचार द्वारा ही --- उनके दोर्षों की ओर 
ख्याठ करके --- कर देना चाहिए।” उन्होंने अपने ख़ुद को छोटी 
छोटी वास्ननाओं का ह्याग इसी प्रकार उपभोग करने के वाद किया | 
कोई विशेष वस्तु छेने की, या कोई पिशेष पदाथथ खाने की इच्छा 
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होने पर वे तुरन्त मथुखाब से कहकर उसे पूरी करा छेते थे। इस 
तरह की अनेक विनोदयुक्त बातें वे बताया करते थे। 
एकबार उन्हें जरीदार पोशाक पहनकर चांदी का हुक्का पीने की 
इच्छा हुई! वे बताते थे-- “मथुर से मेने कहा; उसने पोशाक 
बनवा दी ओर एक चांदी का सुन्दर हुकछा भी छा दिया। तब में 
उम्त जरीदार पोशाक की पहनकर हाथ में उम्र चांदी के हुक्के का 
रखकर बडे रुआव के साथ हुक्का पीने वैठा; और एकबार इधर से, 
एकबार उघर से, एकबार ऊपर से और एकबार नीचे से धुआँ मेंह से 
बाहर छोडा, और अपने मन से कहा --- 'रे मन! इसी कं कहते हैं 
'जरीदार पोशाक पहनकर चांदी के हुके में तमाखू पीना-- बस ! 
हो गई न तेरी इच्छा पूर्ण?” ऐमा कहकर हुक्का वैसा ही छोड दिया, 
शरीर पर से कपड़े उतार ढाछे, उन्हें पैरों से रोंद्द डाठा, उन पर 
थूक दिया और बोढा --- 'रे मन! यह जरी का कपड़ा है भला ! 
इससे रजोगुण तढता है। यह हमें, नहीं चाहिए। इससे हमें क्‍या 
मतत्त्र ? थू: | थू:  ” 
श्रीरामकृप्ण कहते थे --- / बचपन में गंगाजी में स्नान दरते समय 
एक दिन एक टठडके को कमर में सोने की करपन देखी थी। वाद में 
ऐसी स्थिति हो जाने पर (उन्मादावस्था प्राप्त हो जाने पर ) एक दिन 
उसी तरह की करघन पहनने की इच्छा हुईं। मथर से मेने कहा। उसने 
सोने की एक सुन्दर करवन छा दी। उसे मैंने पहना। पहनते ही दारीर 
के भीतर की वायु ऊपर चढ़ने छगी ओर पीडा होने छगी ! सोना शरीर 
में लगा नहीं कि बस ! इतने में ही फौरन उसे दूर फेंक देना पढा।' 
सरल स्वभाव, पवित्रता, काम-कांचन त्याग आदि के समान ही 
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श्रीरामईप्ण में सत्यनिष्ठा की भी हंद्द हो गई थी | उनके मैँह से असंस्य 
भाषण कभी भी नहीं निक्रतता था| “आज अप्तक 


सत्यनिष्ठा । जाएँ & 4 5०४. 
जगह जाऊँगा ---” यह वाह दें तो वहाँ जाते ही 
थे। “अमुक काम करूँगा ---” कहने के बाद वे वह काम कर ही 


डालते थे |. दिल्‍्लगी में भी किस्ती का असतद्य भाषण उनसे सहन नहीं 
होता था। यदि कोई किसी काम को करने के लिए कहकर उसे न 
करे, तो वे तत्काल उसके कान ए०5ते थे | एक दिन वे ब्राह्मसमाज में 
गए थे, पर शिवनाथ वाव को कुछ काम होने के कारण वे वहाँ हाजिर 
नहीं हो तके। उनके सम्बन्ध में चर्चा करते हुए श्रीरामकृप्ण बोले --- 
/शिव्रनाथ को देखकर बड़ा आनन्द होता है। उम्तकी ईश्वर के प्रति 
बडी भक्ति है। इतने छोग उसे मान देते हैं तब उम्तमें थोडी बहुत 
'ईश्वरी शक्ति तो अवध्य ही होनी चाहिए। पर शिवनाथ में बडा भारी 
दोष है --- उप्तके बोढने का ठिकाना नहीं रहता | उस दिन उसने 
मुझसे कहा कि दक्षिणेश्वर आरँगा पर नहीं आया ओर कुछ सन्देशा 
भी नहीं भेजा -- यह अच्छा नहीं है |” ऐसा कहकर वे पुनः वोछे ' 
कि “सत्यवंचन ही कट्युग की तपस्या है। सत्यनिष्ठा के बछ से 
भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। सत्यनिष्ठा न हो तो मनुप्य का धीरे 
धीरे सबनाश हो जाता हैं ।” कं ह 
वे सदा कहा करते थे कि “बारह वर्ष तक यांदे काया-वचन- 
मन से सत्य का पाठन किया जाय, तो मनुष्य सल्लन-संकल्प हो जाता 
है | उसके शब्द को माता कमी मिथ्या नहीं होने देती |” विलकुल 
बचपन से ही श्रीरामकृष्ण स्रयं अत्यन्त सल्यनिष्ठ थे। उनकी यह 
सत्यनिष्टा उत्तरोत्त बढती गईं, ओर सचछुच अक्षरदा: यह उनके 
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अस्थिमांस में क्रित प्रकार मिद गई थी इसे देखा जाय तो आश्चये कि 
सीमा नहीं रहती | 

एक दिन अपनी भक्तमण्डली से बातें करते हुए वे कहने ढगे -- 
“सत्य सत्य करते हुए मेरी यह कैसी अवस्था हो गई सो तो देखो | 
एक आध वार यदि सहज ही कह दिया कि आज भोजन नहीं करता, 
तो फिर भूख छगने पर भी खाते नहीं बनता ! किसी को कोई काम 
बताने पर वही उसे करें| यदि कोई दूसरा कहे कि में करूंगा तो वह 
ठीक नहीं होता | यह कैसी अवस्था हो गई हैं! इसका कोई उपाय 
: नहीं है क्या ? ” 
“एक दिन झाऊतछा की ओर छोटा लेकर चढने के लिए मैंने 
-एक व्यक्ति से कहा | उतने “अच्छा” ते कह दिया पर किसी दूसरे 
काम से वह वहीँ से चछा गया। उसके बदले कोई दूसरा आदमी छोटा 
लेकर वहाँ आया। शौच से छौटकर देखता हूँ कोई दूसरा आदमी छोटा 
लेकर खडा है| उसके हाथ से मुझे पानी लेते ही नहीं ब्रना ! हाथ में 
सिफे मिट्टी लगाकर पहले मनप्य के आते तक में वैसा ही खडा रहा ! 
क्या किया जाय ? माता के पादपक्म में फ़ूछ चढाते समय जब में सभी 
चार्तों का ह्याग करने लगा उत्त समय वोला --- ' माता | यह ले अपनी 
शुचि-अणुचि, यह ले अपना घर्म-अघमे, यह ले अपना पाप-पुण्य, यह 
“लेः-अपना भडा-चुरा, मुझे केतछ अपनी झुद्ध भक्ति दे |! परन्तु उस 
समय 'यह ले तेरा सल-असत्य! यह में नहीं कह सका। सत्य का 
त्याग केस करूँ!” 

उनके मेंह से बाहर निकलने वाली बात दिसी न किसी तरह सच 


'उत्त ही जाती थी। दिखने में असम्भव वात भी दिसी अतठर्क्य रीति 
१४ 
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“से सच हो- जाती थी। मुँह से बाहर निऋछने वाली वातों को तो जाने 
दीजिए; पर उनके मन में भी असत्य संकल्प का कमी उदय नहीं होता 
था। उन्हें कोई इच्छा हो तो वह किसी न किसी तरह पूरी हो ही 
जाती थी। 

काशीपुर के बगीचे में गछे के रोग से बीमार रहते समय एक 
दिन वे पास के छोगों की ओर देखकर वोले ---“* क्या इस समय कहीं 
एक आधब आंबछा मिलेगा? मुँह में स्राद नाम को नहीं हैं। अगर 
एक आधे आंव्रछा चवाने को मिछ जाय तो बडा अच्छा हो? ” बह ऋतु 
आंवले की नहीं थी, इप्तढिए इस समय आंवला कहाँ से मिले यह 
सोचऋर सब छोग निराश होऋर चु१ वेठ गये। उनमें से दुर्गाचरण 
नाग (श्री नाग महाशय ) से चुपचाप नहीं बैठा गया | आंवला प्िंले 
व्रिना चुयचाप बैठना टीक नहीं है, यह सोचकर उन्होंने तुरन्त ही वहाँ 
से उठकर आसपास के वगीच्चों में ढूँढना शुरू कर दिया | छ्गातार दो 
दिन भठकने के वाद तीसरे दिन उन्हें एक बगीचे में एक पेड पर दो 
तीन आंवले दिखाई दिये | उन्हें वे तोडकर छे आये और उसी समय 
काशीपुर जाकर श्रीरामहृप्ण को दे दिये! उन्हें निश्चय था कि जब 
श्रीरामकृप्ण को आंवछा खाने की इच्छा हुईं है, तो कहीं न कहीं 
: आंच्रेछा अचध्य मिलेगा | ्ि ह 

एक दिन भक्ताणों से वातचीत करते समय श्रीरामकृष्ण बीच “ही 
में कहने छगे ---/ मेरी, इसी समय अच्छी हींग आदि डाछी हुईं गरम 
गरम कचौडी खाने की इच्छा हो रही है।” यह छुनकर एक मनुप्य 
बोछा ---“ तो मैं अभी कछक्त्ता जाकर ताजी कचोडी वनवाकर छे आता 
हैँ |” श्रीरामकृष्ण बोढे ---/ नहीं | कचोड़ी के लिए ही खासकर इतनी 
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दूर जाने की जरूरत नहीं है ओर इसके अछाबा इतनी दूर आते तक 
वह गरम भी कैसे रहेगी? ”--.इस तरह बातें हो हो रही थीं कि 
कठकतते से एक मनुप्य वरिछकुछ बैसी ही गरमागरम कत्वोडी उनको देने 
के लिए ही छेकर आ पहुँचा | 
एक दिन राखाठ दक्षिणेश्वर आये हुए थ। श्रीरामगृष्ण उनके 
साथ बहुत समय तक बातें करते रहे | राखाल ने कुछ खाया नहीं था। 
इसलिए भूख की व्याकुछता से वे रोने छगे | खाने के लिए देने लायक 
कोई भी चंज पास में. नहीं हैं यह देख श्रीरामकृष्ण जल्दी से 
उठ और घाठ पर जाकर जोर जोर से “गौरदासी # ! मेरे 
राखाल को भूख ठगी है। कुछ खाने के लिए लेकर जल्दी आ”-- 
ऐपा कहते हुए चिललाने छगे। थोडी ही देर में कछकत्ते की ओर 
से एक नोका आकर घाट पर छगी। और उसमें से बलराम बसु ओर 
गौरदासी दोनों नीचे उतरे गोरदासी श्रीरामकृष्ण को देने के लिए 
एक डब्धे में रसगुल्ले भरकर लाई थी। उप्ते देखते ही बड़े आनन्दित 
होऋर वहीं से वे राखाल को पुकारते पुकारते कहने लगे--- “५ए 
राखाल ! अरे ये देख रगुल्ले - गोरदासी लेकर आई है --.. भूख 
लगी है न” राखाल वहा आकर कुछ क्रुद्ध से होकर वोढे - 
४ महाराज ! मुझको भूख ठगी है, पर यह वात आप हर एक को 
क्यों बता जा रहे हैं?” श्रोरामकृप्ण बोले --.. ४ अरे ! भूख लगी 
है तो उसे बताने में क्या हजे है? आ ये ले, खा र्तगुल्ले ! ? 
ऐने अनेक उदाहरण बताये जा सकते ह--. मुख से अम्रत्य 
भाषण न निकटना, मन में भी असत्य संकल्प का उदय न होना, 
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ओर वाचिक ओर मानत्िक सत्य पाछन की तो वात ही जाने दीजिये। 
पर श्रीरामहझुण्ण का शरीर भी सदा सत्य का ही पाठन करता था। 
- शार्त्रों का कहना हैं कि सत्य का पाठन शरीर, वाणी और मन प्ले 
करना चाहिए। परन्तु शरीर द्वारा सत्य पाठन करने का क्या अर्थ है 
इस शंका का समाधान जितनी सुन्दर रीति से श्रीरामकप्ण के चरित्र 
द्वारा होता हैं वैत्ता अन्यत्र देखने में नहीं आता। निम्न खित उदा- 
हरण से यह बात स्पष्ट दिख जाएगी | 

काली-मंदिर के पास वाव शम्भुचन्द्र मछिक का बगीचा था। 
इसी में उनका एक दबाखाना था। शम्मुचन्द्र और उनकी पत्नी, दोनों 
ही श्रीरामकप्ण के बड़े भक्त थे| श्रीरामकृष्ण कमी कभी वहाँ धृमने 
के लिए जाते थे ओर शम्म॒वाब्‌ के साथ ईशवरी वार्ताछूप करने में कुछ 
समय व्यतीत करके छोट आते थे। श्रीरामकृषप्ण को पेट की पीडा की 
बीमारी थी। एक दिन वे शम्मुचन्द्र के यहाँ गए हुए थे। वहीं उनके 
पेट में पीडा होने छगी | शम्भुचन्द्र उनसे वोढे --- “ आपको में अफ्रोम 
'की “एक दो गोलियों दूँगा, उन्हें आप वापस जाने के वाद खाइए 
“आपके पेट का दर्द बन्द हो जाएगा-।? श्रीरामकृष्ण नें यह .वात 
स्रीकारं कर छी | वांद में बडी देर तक दोनों में वातंचीत- होती रही 
और बोलने कीं धुन में दोनों इस वात को भूछ गए] . :....८ 
ह श्रीराम॑कंप्ण बापर्त जाने: के लिए #ंवाना -हुए; “पर देँस- बीस केंदेम 
जाते ही उन्हें गोलियों की याद आई | त्योंह्दी वे वापस आए, पर छीट- 
- कर देखते हैं तो शम्मुचन्द्र वहाँ से चले गए थे। तब इतने हो क॑ 
» लिए उन्हें क्यों पुकारें, यह सोचकर कम्पाउंण्डर- के पास से ही अफोप 
की दो गोलियों छेकर वे फिर छोट आए, पर रास्ते में आने पर न जाने 
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क्या हो गयां, उनसे ठीऋ ठीक चढते ही नहीं बनता था। पैर रास्ते की 
ओर-न जाकर नाडी की ओर ही खिचने छगे ! “ऐसा क्‍यों होता है-- 
कहीं रास्ता तो नहीं भूछ गया ? ”-- ऐसा संशय होने छगा। तब वे पीछे की : 
ओर देखने छगे तो पिछला रास्ता विलकुछ स्पष्ट दिखता था! शायद 
सचमुच रास्ता भूछ गया होऊँगा ऐसा सोचकर वे फिर शम्भुचन्द्र के फाटक 
तक आए और वहाँ से अपने रास्ते को पुन; एक वार ठीक ठीक देख- 
कर वापप्त जाने छगे | पर फिर भी वही हाछ हुआ। उनके पैरों को 
ठीक रास्ता मिलता ही नहीं था! ऐसा क्यों हो रहा है इसक्रा कारण 
भी उनके ध्यान में नहीं आया | चलना शुरू करते थे, पर उनके पैर 
सीधे जाने से इन्कार करते थे ! इसी प्रकार दो तीन बार हो जाने से वे 
निराश होकर रास्ते में बैठ गए। तब एकाएक उनके मन में बात आई 
कि-- भरे हाँ ! शम्भु ने तो कहा था क्रि 'मेरे पास से गोडियो छेठे 
जाना पर वैसा न करके उसे ब्रिना बताए ही में उसके कम्पाउण्दर के 
पास से गोलियों लेकर जा रहा हूँ! इसी कारण माता मुझे यहाँ से जाने 
नहीं देती होगी शम्मु से वििना पूछे गोलियों दे देना कम्पाउण्डर के 
लिए उचित नहीं था और जब उन्होंने कह दिया था कि ' मेरे पास से 
ले जाना तो फिर दूसरे के पास से ले जाना मुझे मी उचित नहीं था | इस 
तरह गोली ले जाने में तो अम्नत्य भाषण और चोरी दोनों ही दोष होते हैं। 
इसीलिए माता मुझे यह से न जाने देकर यहीं अटकाकऋर रखती होगी |!” यह 
बात मन में आते ही वे तत्काल दवाखाने में गए। वहाँ वह कम्पाउन्डर 
नहीं था, इसलिए उन्होंने दरवाजे में से ही उन गोलियों की पुडियों 
को भीतर डालकर ० ये तुम्हारी गोलियों भीतर डाछ दी हैं | -.._ ? 
इस तरह जोर से चिल्लाकर उन्होंने झ़पना रास्ता पकड़ा ! अब .इस 
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वार पैर ठीक चछते थे और रास्ता भी ठीक दिखाई देता था। 
शीघ्र ही वे अपने कमरे में आ पहुँचे | वे सदा कहा करते थे कि--- 
/: जिसने अपनी सारा भार पूर्ण रूप से माता पर डाछ दिया है 
उसके पैर माता जरा भी इधर उधर पढने नहीं देती। ” 

इस प्रकार के कितने ही दृष्टान्त उनके चरित्र में दिखाई देते 
है | इस अलोकिक सत्यनिष्ठा और निर्भरता कीं थोडी भी कहपना 
क्या कोई कर सक्रता है? सत्यनिष्टा तो उनके रोम-रोम, अरिथिमांस 
में इतनी ग्रविष्ट हो गईं थी कि असत्य संकल्प का उनके मन में 
आना ओर जिह्दा से अस्त्य भाषण का वाहर निकठना उनके छिए 
असभ्मत्र हो गया था | उनकी जगदम्ब्रा पर निर्मरता तो बडी बिछ- 
क्षण थी | उनके वालक के समान सरठ भाव से माता पर निर्भर 
एवं अबम्त्रित रहने में ही उनका अलकिक शक्ति-सर्वस्व संचित था | 
वे वारम्बार अपने शिप्यों को नीचे दिया हुआ उदाहरण बताया 
करते थे --- “ हमारे गांव के पास एक पहाडी हैं | उस पर से, 
आसपास के गांवों को जाने के लिए, एक सकरी सी पगडडी है। 
एक वार एक मनुष्य अपने दोनों छड़कों को साथ लेकर उस पहाड़ी 
की पगड्ंडी पर से जा रहा था | छोटे ल्डके को उसने गोदी में 
ले लिया था ओर बडा ढडका उसका हाथ पकड़कर चल रहा था| 
जाते जाते रास्ते में कोई तमाशा देखकर गोदी का वाढ्क आनन्द 
से ताछी बजाने ढगा | उप्त तमाझे को देखकर चढने वाला छडका 
भी बाप के हाथ को छोडकर ताछी बजाने ही वाला था कि वैसे ही 
ठोकर छगकर घडाम से नीचे गिरा और रोने छगा ! इसी तरह माता 
ने जिम्तका हाथ पक्रड लिया है उसे गिरने का कोई मय नहीं हैं, 
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पर जिसने माता का हाथ पकडा है, उसे तो भय्र हो ही सकता है। 
उप्तने हाथ छोड़ा कि वह गिरा ही समझो । ” 
श्रीरामकप्ण की जगदम्ब्रा पर इतनी उत्कठ भक्ति थी कि उन्हें 
जगदम्बा के सिवाय दूसरा कुछ सझता ही नहीं 
था -ऐसा कहने में कोई अत्युक्ति न होगी । एक 
दिन विचार करने के विषय में बातें निकलने पर वे अपने एक 
मर नामक टिपष्य से बोले--- “ देखो ! ब्रिचार बहुत हो 
गया | पिर्फ विचार करने से क्‍या कहीं ईश्वर को जाना जा सकता 
है? न्यांगटा कहा करता था कि ' ईश्वर के एक अंश से यह सारा 
त्रह्मण्ड उत्पन्न हुआ है, इतना ही मैने सुन रखा है --- बस, इतना 
ही वत्त है। ज्यादा विचार करने की क्या जरूरत है ! 

४ हाजरा की विचार-चुद्धि बडी जबरदस्त है। उम्रका सिर्फ 
हिस्ताव सुनते जाइए --- ९ हूँ; इतने अंश से जगत्‌ उत्पन्न हुआ और 
अब इतने अंश वाको बचे हैं!” वह यदि किसी दिन मेरे पास बठा 
हो ओर हिसाब करने छो, तो मेरा माथा ठनकने लाता है --- ऐसे 
हिताव को लेकर क्या जलाना है! में जानता हूँ कि मुझको कुछ 
भी मालम नहीं है और में कभी कुछ माहूम करने का प्रक्‍त्न भी 
नहीं करता हूँ। में केवल “माता” “माता ! करते हुए पुकार 
मचाया करता हूँ। बस, जैसी उसकी इच्छा होगी वैसा वह करेगी! 
इच्छा होगी तो वह माद्म करा देगी ओर नहीं तो नहीं! मेरा 
खमाव तो बिल्टी के वच्चे के समान है। उप्त बच्चे को चेघल 
' म्यारऊं! प्म्याऊ! करना आता है। तब उप्की में उसको. 
कहीं भी रखे --- कूढ़े के ढेर पर रखे या गृहस्वामी के व्रि्ोने पर |- 


ईश्वर-निभरता । 
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छोटे बच्चे को माँ चाहिए, उनकी माता घनी हैं या गरीब हैं इसेः वे 
नहीं जानते | नोकरानी के बच्चे को भी पूरा भरोस्ता अपनी माता- 
का ही रहता है। मालिक के लड़कों से यदि उसकी छंडाई हो जाय, 
तो भी वह यही कहता है-- (अच्छा | दर जाओ, अभी में 
अपनी में से जाकर कहता हैँ !!” 

श्रीरामकृष्ण की भी सदैव यही अवस्था रहा करती थी। मैं 
कुछ नहीं समझता, मेरी माता संत्र कुछ समझती है---जो उप्तकी 
इच्छा होगी वह करेगी” -... यही उनका सदा का भाव रहता था। 

अपने साधना-काछ की बातें बताते हुए वे एक दिन वोढे --- 
४ तब जब मैं घरना देकर बैठ जाता था, और कहता -- 'माता ! 
में मूर्ल, अज्ञानी मनुप्य हूँ; ठ्‌ मुझे समझा दे कि वेद, पुराण, तन्त्र 
ओर शाझ्रों में क्या है! !--- इस पर माता ने मुझे एक एक करके 
सव समझा दिया । ” 

ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश से उन्होंने अछ्ग प्रयत्न वसी नहीं 
किया। माता की इच्छा होगी तो वह देगी झुझको ज्ञान। अपने 
को जो चाहिए सो माता से माँग छे और उसे जो उचित दिखेगा 
सो वह करेगी --इस्त प्रकार की अदभुत निरभरता उनके खमभाव 
में थी। 
जैसा ज्ञान के बारे में था वैसा ही उनका अपनी शरीर-रक्षा के 
सम्बन्ध में भी रहता था| उम्र ओर वे विलकुछ ध्यान नहीं देते 
थे। साधना-काल की वातें तो हम लिख ही चुके हैं| उनसे यह वात 
स्पष्ट दिखाई देती है। सदा सर्वेकाठ मन तो ईश्वर-चिन्तन में तल्लीन 


बा ना ८ हु का अपकक.. आकनम, 
ब्क 


रहता था, तब देह की चिन्ता कोन करें? 6 7 5 का 
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साधना-काछ में एक वार वे बहुत वीमार पड गए। वे स्य 


बताते थे --- “ एक दिन में काडी-मन्दिर में बेछठा था। माता के 
पास आराम कर देने के लिए प्रार्थना करने वी इच्छा हुई, परन्तु 
स्पष्ट रूप से बोलते ही न बने | ईतना ही कहा कि “मात्ता ! हृदू 
कहता है कि बीमारी की बात एक वार माता के पास निकाडो।” 
पर में ऐसा कहता हूँ कि उसी क्षण अजायब घर में की तारों से 
गुथी हुई मनुष्य की हडियों की ठठरी एकदम मेरो आँखों- के सामने 
आ गहं। उस्ती समय में वो उठा --- 'माता! तेरी जो इच्छा हो 
सो कर। इतना ही है कि तेरे गुणों का वर्णन करते हुए मुझे धूमने 
को मिले और इसी हेतु मेरी हड्डियोँ की टठरी को किसी तरह यदि. 
गथी रहने दे तो बस होगा |! ” 


१० - श्रीरामकृष्ण की शिष्यपरीक्षा 


७०००००“-वप्फगह फेस ./ फैन १॥,१९५/१७२९५१७१५२७०००-०+-+.- 


. “अच्छी तरह परीक्षा लिए विना में किसी को अपने शिष्य-समुदाय में 
नहीं लेता ।? 
“किसको धमेलाभ होगा, किसको नहीं होगा और किसको क्रितना हुआ 
है, इत्यादि सब्र वार्ते मुझे माता दिखा देती है !” 


- श्रीरामकृप्ण 

'शार्त्रों में गुरु की “भषरोगवैद्य” कहा गया है| श्रीरामहृप्ण 

के सत्संग से पता छग जाता था क्लि यह नाम व्यर्थ अल्कारिक नहीं 
है वरन्‌ सचमुच अर्थपूण है। साधक ईश्वर-प्राप्ति के मार्ग में चलते 
हुए जिन अवस्थाओं में से पार होता है, वे अच्छी हैं या बुरी, साधक 
की उन्नति के लिए अनुकूल हैं या प्रतिकूल, यह वात उसी के ढक्षणों 
पर से सदगुरु तुरन्त कैसे पहचान छेते हैं; यदि वे अनुकूछ हों तो 
उन्हें क्रिन उपायों से साधक के खमाव में सम्मिल्ति करके किस 
प्रकार उसे उत्तरोत्तर उच्च अवस्था प्राप्त कराने में वे सहायक बनाई 
जा सकती हैं; यदि वे प्रतिकूल हों. तो साधक का उनसे अकल्याण न 
होने देकर उन्हें किम तरह क्रमश: दूर हटाया जा सकता है, इसके 
सम्बन्ध में सदूगुरु कैसी व्यवस्था करते हैं--- इह्मांदि बातें श्रीराम- 
कृष्ण के पास सदा देखने को मिकछती थीं। नरेन्द्र को प्रथमत: जब 
निर्तविकल्प समावि प्राप्त हुई तव श्रीरामकृष्ण उससे बोढे --- “लू अब 
कुछ दिनों तक दूसरों के हाथ का मत खाया कर; स्वयं रसोई वनाकर 
खाता जा; इस अवस्था में, बहुत हुआ तो माता के दवाथ का खाना 


श्रीरामकृप्ण की शिष्यपरीक्षा र्र्‌९, 

सा सकता है। और किसी दूसरे के हाथ का खाने से वह भाव नष्ट 
हो जाता है |” एक्र भक्त का ध्यान वाह्मय शाचाचार को ओर वहुत 
रहता था। उसी कारण उप्रक्ते मन को इंब्र-चिन्तन में एकांग्र न 
होते देख श्रीरामकझृष्ण उससे वे --- *छोग जहाँ मल्मृत्र त्याग 
वरते हैं वहां पर एक दिन वू म॒द्रा वारण वस्के बेंठ ओर ईबर क्षा 
घ्यान कर ! ” एक के भनन-काछ के उद्याम शारीरिक विकार उम्रक्तो 
उन्नति के प्रतिकूल दिखाई देने के कारण वे उच्चका तिरत्कार करते 
हुए बोले, “ब्रढा आया है यहाँ मुझक्को अपना भाव दिखाने; यथाये 
भाव रहने से क्या वहीं इश्न तरह हुआ करता 6? डुत्रकी छगा, 
स्थिर हो) यह क्या हैं? (दूमरों को ओर रुख करके) किसी वरढी 
हैं में आध छठाक दूध डालकर नीचे अच्छी घवकती हुई आग 
जला दी जाए वेसा ही इस्तका यह भाव हैँ। थोडी ही देर में कदाई 
की नीचे उतारकर देखो तो वहां क्या हैँ ? दूध को एक्र वेद भी नहीं 
है| आधी छ्ठाक तो छ्वि्फ कढ़ाई के मीतरी ओर को छुपढने में 
चढा गया !” वैसे ही और एक-दूसरे भक्त का मनोमाव पहचानकर 
उससे वोले -- “/ निकछ साले यहाँ से ! जरा खा, पी, चेन कर तब 
फिर यहाँ आ, और कोई मी काम घमे समझकर मत कर--- जा ! ! 
काशीपुर के बगीचे में एक दिन छुछ वप्णच मक्त छोग एक जवान 
ल्डक्ते को लेकर श्रीरमकृष्ण के पास आए। वह छढका ईश्वर की 
भक्ति करता था; परन्तु हाल ही में चार-पॉच दिनों से उपक्रा आचरण 
किसी उन्मरादगप्रत्त मनुप्य के समान हो गया था। उसके मेँह 
ओर छाती का रंग छाछू हो गया था; वह अल्न्त द:नमव से किमी 
के मी पेरों की धूछि अपने मिर पर घारण करता था। ईबर का 


२२० .  श्रीरामकृप्णंद्रीलासत.- : 
नामेच्चारण करने से उसके शरीर में कग्पन होने ढगंता और रोमाञ्च - 
हो आता -था। दोनों नेत्रें से: छगातार अश्रवारा बहने के कारण 
अँखें सूजकर छाल हो गई थीं, और इोरीर की ओर उसका विल्कुछ 
ध्यान ही नहीं था। एक दिन नामनसंकीर्तन .करते करते एकाएक 
उंपकी ऐसी दरद्या हो गई और तब से उस्तकी यही अवस्था रहा करती 
थी | तव से खान, पान; निद्वा प्राय: नहीं सती हो गई थी] रात-दिन: 
इश्वेर-दशन की व्याकुछता से वह तडफता रहता था। उम्र लंडके को 
देंखते ही. श्री रामकप्ण वोले --. / यह मधुरभाव का आरम्भ दिखाई 
देता है. परन्तु इसकी यह अवस्था ट्किंगी नहीं; --- वह इसको नहीं 
रख सकेगा | इस अवस्था को वनाये रखना वडी कठीन वात हैं | स्री 
के घट मात्र से (काम-भाव होने पर ) यह अवस्था .तत्काछ नष्ट हो 
जाती है।” श्रीरामकष्ण का वोढता सुनकर ओर “कम से कम यह 
ढडका पागढछ तो नहीं हुआ है ----” यह जानकर उन टोगों को 
सन्‍्तोष हुआ | तदनन्तर कुछ दिनों में पता छगा कि श्रीरामकृष्ण ने 
जो बात व॒ताई थी वह सचमुच ठीक निकछी। भाव के क्षणिक उद्दी- 
पन से उसकी जितनी उच्च अवस्था हो गई थी, उतना ही उसका 
अध:पतन उसके उस भाव के समाप्त होते ही हो गया ! 

-ओरः यथाथ में, केत्रछ भाव अथवा समाधिछाभ होने से ही सब 
कुछ कार्य समाप्त नहीं हो जाता; उसके वेग को घारिण कर सकना, 
उस उच्च अवस्था को अपने स्वभाव में सम्मिल्ति कर सकेना, दृढमृछ 
केर सकना (पचो संकना) चाहिए --- यह भी उतने ही मदत्त की 
बात है | यदि ऐसा न हो सका, तो उच्च अवस्था में पहुंचे हुए अनेक 
साथक्ो:का. अवे:पतनः हो जाता हैं:। -मन मे वासनाओं -का. लशमात्र 


श्रीरामरूष्ण की शिप्यंपरीक्षा  शर१ 
अंबडेष रहने से वह उच्च अवस्था कायम नहीं रहती: इसीलिए 
झाल्यों.की आज्ञा है कि / साधककों को वासनाओं का समूल ह्याग 
करना चाहिए | ? 
ओषधियों। कितनी भी अच्छी हों, पर रोग का ठीक ठीक 
. निदान हुए त्रिना वे कुछ काम नहीं देतीं। बसे. ही उपदेश-चबाकय 
. कितने ही अच्छे हों, पर शिष्यों की ठीक ठीक परीक्षा किए बिना 
उनका प्रयोग करना निरर्थक होता है; इसीलिए गुरु को अपने शिष्य 
. की ठीक परीक्षा करना जानना चाहिए। यह गुण श्रीरामइ ष्ण में 
: पूर्ण रूप से था। 
. .... उनको मनुष्यों की परख बहुत अच्छी आती थी। कोन कैसा है 
यह जानने में वे कभी गंल्ती नहीं करते थे। अपने पास आने वाले 
“प्रत्येक मनुष्य के भाव को ठीक ठीक पहचचानकर ही वे उससे व्यवहार 
करते थे, .और प्रत्येक से उसके स्वभाव के अनुरूप ही अपने साथ 
“बर्ताव कराते थे उदाहरणार्थ --- नरेंन्द्र के सम्बन्ध में वे कहते .थे 
“कि . नरेन्द्र मेरी सपुरा है।” (अप्रनी ओर उंगछी .दिखाकर ) 
उसके भीतर जो कोई है. वद्द मानो मादी है: ओर (नरेन्द्र की-ओर 
“उंगली दिखांक्रर) इसमें जो कोई हैं वह मानो नर है ” . वे- नरेन्द्र 
को अपनी: कोई मी. सेवा नहीं वरने देते थे। वे कहते कि: ४,उसको 
सेवा करने की जरूरत नहीं है | ” राखाछ को (स्त्रामी त्रह्माधन्द को) 
“वे अपना पुंत्र संमझते थे ओर उसका छेडके के समान छाड प्यार 
: करते-थे । यदि कोई अपने रंबमाव के विरूद्ध आंचरण करता था, तो , 
: उनसे वह बिलकुल सहन नहीं होता था। एक दिन देवी के मन्दिर 
“में खडे खडे भावावेश में उन्होंने गिंरीश को मैरब-रूप में देखा; - दब 


च्काण 


जा श्रीरामकृष्णलीछाम्ुत 


से वे उसे साक्षंत्‌ मैच समझते थे और वह चाहे जो कुछ कहे सुने 
उप्तका हर तरढ का कहना वे खुशी के साथ हँसते हँसते सुन छेते 
थे। एक दिन एक दूमरा मनुष्य ज्योही उनमे गिरीश के समान 
वोढने छगा, त्योंही उन्होंने उत्ते रोककर कहा -- ८ यह भाव तेरे 
लिए उचित नहीं हैं; वह गिरीश को ही शोभा देता है|” इसी 
प्रकार और समी दूमरों से उनका शान्‍्त अथवा वात्तल्य --- कोई एक 
सम्बन्ध निश्चित रहता था। वे कहते थे --- “कांच की अल्मारी 
के भीतर की जैसे सब चीजें दिखाई देती हैं, उसी तरह मनुष्य के 
भीतर्‌ क्‍या हैं ओर कया नहीं है यह सत्र मुझको माता दिखा देती 
हैं।. क्रिंस्ी, मनुष्प की छडी से ओर किसी के छाते पर से मुझको 
उत्तक्ना खमाव पहचान में आ जाता हैं | ”? 

. अपने आश्रय में आने वाले हर एक की वे बहुत वारीको से 
परीक्षा करते थे, और यदि वह उद्र परीक्षा में उतर जाय, तभी उससे 
वे दिल खोलकर व्यवहार करते थे। उनको -यह परीक्षा कमी गलत 
नहीं निकठी | केशवचन्द्र सेन के अनुयायियों में फूट होने पर एक 
दिन वे उनते वोछे, “केशव! लू अपने समाज में ऐसे वैसे कोई भी 
आदमी भर छेता हैं, इसीलिए तो ऐसी नोवत आती हैं। वारीकी से 
परीक्षा किए ब्रिना में किसी को भी अपनी मण्ड्ी में शामिल नहीं 
करता | ु 

अपने पास आने वाले प्रत्येक मनुष्य की वे कितनी वारीकी से 
ओर कितने प्रकार से परीक्षा लिया करते थे, इस बात का विचार कर 
मन आश्रर्यचक्तित हो जाता है, भौर ऐसा माद्ठम होता है कि 
उन्होंने लोगों का चरित्र जानने के इतने उपाय कहाँ से और केसे 


. श्रीरामकष्ण की शिष्यपरीक्षा श्र्३े 
जान लिए होंगे यह वे ही जानें! वे इस सम्बन्ध में शायद अपनी 
योगशक्ति की सहायता छेते होंगे, पर फिर भी उनको अवोक्नन- 
शक्ति बडी अद्भुत थी इसमें कोई शंका नहीं हो सकती | कोई भी 
मनुष्य उनके पास पहले पहछ जावे, तो वे उप्तको ओर अच्छी तरह 
ध्यानपूर्वक देखते थे, और उसकी ओर यदि उनका मन आकषित 
होता था तो वे उससे वोछना शुरू करते थे ओर उत्ते अपने पास 
बार वार आने के लिए कहते थे। इस तरह उसके चार पॉँच वार 
आने से उतने समय में चे उसके बिना जाने, उसके अवयर्थों को गढन 
देख लेते थे, उप्तके विचारों को जान लेते, और अपने सम्बन्ध में 
उसका क्‍या मत है सो देख लेते और इन सत्र बातों का निरीक्षण 
करके उत्त पर से उप्तकी आध्यात्मिक उन्नति का अंदाज लगाकर 
उससे कैसा बर्ताव करना चाहिए यह निश्चित करते, ओर फिर यदि 
उसके बारे में ओर कोई विशेष बात जानने की इच्छा होती थी, तो 
बह बात वे अपनी योगशक्ति द्वारा जान लेते थे। वे कहते थे --- 
/ सबेरे उठकर तुम सब.का कल्याण चिन्तन करते समय ---- (किसकी 
कितनी उन्नति हुईं है ओर किसकी क्यों नहीं होती --- ये सब बाते 
माता मुझे समझा दिया करती है | ” 

ऊपर कहा गया है कि शारीरिक छक्षणों पर से वे मनुष्य के 
स्वभाव की परीक्षा किया. करते थे। इस सम्बन्ध में वे कभी कभी कहा 
करते थे---  पत्मपत्र के समान्त जिपके नेत्र रहते हैं, उसकी' बृत्ति 
सात्तिकी होती है, बे के समान जिसकी आँखें हों उसमें काम प्रबल 
रहता है। योगियों की अँखें ऊध्वेद्ष्टिसम्पन्त और आरक्त रहती हैं। 
देवचक्षु बहुत बडे नहीं होते, पर उनकी हढुम्बाई अधिक रहती है। 


नी 


: २४ श्रीरामकण्णली लाम्तुत 


क़रिसी से वोछते समय उसकी ओर विशेष रूप सें-निहारकर देखने की 
जिप्तकी आदत होती है, वह साधारण मन॒प्यों से अविक बुद्धिमान 
होता है। दुष्ट मनुष्य का हाथ मारी रहता है। नाक का चपठा होना 


: अच्छा छक्षण नहीं है। शम्भुचन्द्र # की नाक़ चपटी थी, अत: ज्ञानी 
होने पर भी वह उतनी सरछ -ृत्ति का-नहीं था | हाथ कम ढेग्वा और 


- कोहनी बडी रहना भी- एक खसव छक्षण हैं |- आँखें त्रिह्ली के समान 


-केल्ली होना अच्छा छक्षण नहीं है | वैसे ही-टेढी (तिरछी) आँख 


“होना भी खराब है।-एक- आँख से अन्वा अर्थात्‌ काना चाहे अच्छा 


हो भी, पर टेढा मनप्य वडा दृश् ओर खराब होता है।' 
४ एक दिन एक मनष्य यहाँ आया था | वह हृदय से कहने 
लगा--- * में नात्तिक है ओर लू आस्तिकः है न? चल मश्नसे बहस 
कर !- तब- मैंने उसकी ओर अच्छी तरह निहारकर देखा तो पता .छगा 

कि उसकी आंख विल्छी के समान कब्जी हैं !? ”! ह 
वैसे ही पैर और चाछ पर से भी बहुत कुछ माढम हो जाता है। 
शरीर. की वनावट:-क्े सम्बन्ध-में वे कहते थे कि ४ मक्तिमानू मनुष्य का 


- झरीर स्वाभाविक ही कोमछ रहता है, उसके. हाथ. पर - की सन्वियों 


ढीली रहती हैं। ” कोई मनप्य व॒द्धिमान है ऐसा दिखने के:वाद, वह 
अच्छी: वहि: वाला है:या दृष्ट: वढ़ि. वाछा। यह- जानने. के छिए उम्रका 
हाथ. वे. अपने हाथ में - छेकर- उसका वजन देखा- करते थ॑ | 


: «» / % शम्मचन्द्र को श्ीरामकू॑डण अपना - द्वितीय संगरक्षऋ-/ मानते थे | 


. मथुरवाबू की . सृत्यु-के वाद. उनका इससे परिचय हुआ | श्रीरामकृष्ण के श्रति 


इनकी मोर इनकी पत्नी की वी भक्ति थी | इनका स्दमाव उदांर ओर तेजस्वी 


: था ओर ये बढ़े ईश्वर्मक्त थे। संथुरवावृ के बाद चार व तक इन्होंने श्रीरामंहृप्ण 
: की मधुरवाव्‌ के समान ही -एकनिष्ठ सेवा बने | इनको नत्यु: सन्‌ १८७७ में हुई । 


भ्रीरामरूष्ण क्ली शिष्यपरीक्षा श्र७ 


काशीपुर में गले के रोग से बीमार रहते समय एक दिन स्वामी 
शारदानन्द अपने छोटे भाई को छेकर उनके दशन करने गए। छोटे 
भाई को देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए ओर उम्रकें साथ बहुत समय तक 
घार्मिक बातें करने के वाद शारदानन्द से बोले ---- “* यह तेरा छोटा 
भाई है न रे? ” शारदानन्द के ' जी हों” कहने पर थे बोले --- 
/ लड़का अच्छा दिखता हैं, तुझले अधिक बुद्धिमान है, देखें भला 
सद्युद्धि है या असदूबुद्धि ? ” ऐसा कहकर वे उप्तका हाथ अपने 
हाथ में रखकर तौछ छेने के वाद वोढे --- / अरे ! वाह ! सदृबुद्धि 
भी है |” तब वे शारदानन्द से कहने छगे-- “क्यों रे! क्‍या 
इतको भी खींच दूँ ? इसका मन संसार से हटाकर ईश्वर को ओर लगा दूँ 
क्या ? तेरा क्या कहना है ? ” शारदानन्द बोले ---- / वाह ! महाराज |. 
तब तो अच्छा ही हो जाएगा। ओर क्या चाहिए | इसे अवश्य खींच 
लीजिए |” यह छुनकर श्रीरामकृष्ण क्षणमर विचार करने के बाद बोले 
“--- “ पर ऐसा नहीं करता | पहले ही एक को मैने छे लिया हैं ओर 
दूसरे को भी ले ढूँतो तेरे माता-पिता को कष्ट होगा --- ब्िशेषतः तेरी 
माता को | आज तक अनेक माताओं को कष्ट दिया उतना ही बचत है | ? 

श्रीरामकृष्ण कहा करते थे --- “ भिन्न मिन्न लोगों की शारीरिक 
बनावट जैसी भिन्न भिन्न रहती है वैसे ही उनके निद्रा-शौचादि व्यवहार 
भी भिन्न मिन्न प्रकार के हुआ करते हैं| नींद में सनी का खआासो- 
ब्छवास समान नहीं रहता । त्यागी छोगों का एक प्रकार का -और 
भोगी छोगों का दूसरे प्रकार का होता है। शोचादि के समय भोगियों 
की मृत्रचारा बाई ओर और त्यागियों की दाहिनी ओर जाया - करती 
है। यागियें! के मछ को शूक्र छूते तक नहीं ” 


है 3.2 


स्श्द्‌ ... श्रीरामरूष्णठीलामस्त 

इस तरह शारी रिक बनावट पर से मनुप्य के स्वभाव को परखने 
के कितने ही सिद्धान्त ( चुटकुछे ) श्रीरामकृष्ण बताया करते थे ओर 
अपने भक्तगर्णो की परीक्षा करने में उनका उपयोग करते थे । नरेन्द्र 
की उन्होंने ऐसी ही कप्तकर परीक्षा की थी। एक दिन वे उससे 
वोले, “ तेरे सत्र छक्षण तो वहुत अच्छे हैं, पर सिर्फ निद्रा में तेरा 
निश्चस्त वडे जोर से चछा करता हैं; यही एक वात खरात हैं। योगी 
, कहते हैं कि ऐसा मनुष्य अल्पायु होता है| ” द 

जब कोई मनुष्य उनके पास आने छगता था तो वे उसकी 
चाछचलछन पर वारीकी से निगाह रखते थे; ओर परीक्षा में उतर 
जाने पर जब उसे अपनी जमात में लेने का निश्चय कर लेते, तथ 
वे उसे तरह तरह के उपदेश देते थे ओर मीठे शब्दों में उसके दोष 
उते दिखा देते थे | वैसे ही उत्ते गृहस्थ ही रखना हैया संन्यासी 
बनाना है इसका भी निश्चय करके उम्ती तरह का उफ़ेश उसे दिया 
करते थे । इसी कारण प्रत्येक से वे पहले ही पूछ लिया करते थे- 
४ तेरा विव्राह हो गया है क्‍या ? तेरे घर में कौन कोन हैं ? संसार 
का ह्याग करने पर तेंरे कुटुम्च की देखरेख करने वाछा कोई है 
या नहीं ? ह 

अविवाहित से वे पूछते --- / तुझे विवाह करने की इच्छा हैं 
या नहीं ? तुझे नोऋरी चाकरी करने की इच्छा होती है था नहीं £ 7. 
यदि कोई कहे कि “ विवाह करने की इच्छा तो नहीं हैं, पर नौकरी 
तो करनी ही चाहिए?” तो उन्हें यह वात अव्रिय छगती थी। वे 
कहते थे कि “ तुझे जब संसतारी होना नहीं हैं, तो जन्म भर दूमरे 
का चाकर बनना क्यों पप्तन्द है? ईश्वर की सेवा में अपनी आयु क्‍यों 


कैम 


श्रीरामकृष्ण को शिष्यपरीक्षा , २२७ 
नहीं विताता?” जिसे यह वात अस्म्भत् मादम पड़ती उम्से वे 
कहते --- “ तब फिर विवाह कर ओर ईश्वर-प्राप्ति का ध्येय सामने 
रखते हुए, सनन्‍्मागे से चलते हुए गहस्थु-वर्म का पालन करता- जा |” 
इसी कारण जो छोग उन्हें आध्यात्मिक मार्ग में उत्तम या मध्यम 
अधिकारी दिखाई देते थे, उनमें से यदि किसी ने विवाह कर लिया 
हो अथवा किसी त्रिशेष कारण के बिना केबछ पैसा या मान ग्राप्त 
करने के लिए कोई नौकरी करता हुआ अपनी शक्ति का दुरुपयोग 
करता हो तो उन्हें बडा दुःख होता था। उनके वाढ-भक्तों में से एक 
के नोकरी स्वीकार करने का समाचार पाकर वे एक दिन उससे 
बोले --- # लू अपनी माता के लिए नौकरी करता है, इसलिए 
इसमें कोई हज नहीं है, पर यदि लू व्यर्थ योद्दी नोकरी करता होता तो 
मैं तेरा मैंह तक नहीं देख सकता !” वैसे ही वे जब काशीपुर में 
बीमार थे उस समय उनके एक भक्त का विवाह हुआ | विवाह के' 
बाद एक दिन बह उनके दीन के लिए आया, तब उन्हें पुत्रशोक के 
समान दु:ख हुआ और वे उप्तके गले से छिपट्कर दुःख के साथ रोते 
रोते वार वार कहने लगे --- / बेटा | ईश्वर को भूलकर संसार में डूब 
न जाना, भला ? ”? 

एक लड़का बारम्वार दक्षिणेश्वर में आने जाने लगा, तब वे उससे 
एंकाएक पूछ बैठे --- ५ क्यों रे ? तू विवाह क्यों नहीं करता ?” छडके ने 
उत्तर दिया --- / महाराज ! अभी तक मन काबू में नहीं आया। 
अभी ही विवाह कर ढूँगा तो बद्धाचित्‌ ज्षण बन जाऊँगा। इसलिए 
कामजितू बन जाने पर ही विवाह करने का मेरा विचार है।” 
श्रीरामकृप्ण ताड़ गए कि मन में प्रचल आसक्ति रहते हुए भी इसका 


२२८ श्रीरामकष्णलीलासत 


मन निवृत्ति-मार्गे की ओर खिंच गया है, तब वे उससे हँसते हुए 
वोले --- “अरे भाई ! तेरे कामजित्‌ हो जाने पर तुझे विवाह की 
विलकुछ आवश्यक्रता ही नहीं रहेगी ! ? 
वैसे ही ओर एक दिन वे एक छडके से बोले --.- “यह ऐसा 
क्यों होता हैं बता भव्य ? चाद्दे जैसा करूँ पर कमर में घोती टिकती 
ही नहीं। वह कब्र गिर .जाती हैं, उस पर मेरा ध्यान ही नहीं रहता। 
अब इतना बृद्ध हो गया हूँ तो भी नंगे घृमने में शरम नहीं आती | 
पहले-पहछ तो अपनी मोर कोई देखता हैं या नहीं, इसकी सुधि भी 
नहीं रहती थी; पर अब तो कोई देखेगा तो उसको छाज ढगेगी ऐसा 
सोचकर वम्त, कमर में घोती को किप्ती तरह लछूपेट रखता हैँ ! क्‍या तू 
मेरे जसा छोगों के सामने नेगा घूम सकेगा 2” बह छडका बोछा -- 
८ पहाराज ! कुछ ठीक कह नहीं सकता, पर तो भी यदि आप कहंगे 
तो वब्नद्याग कर दूँगा ! ” श्रीरामहष्ण वोढे --- “सच ? अच्छा जा 
तो भछा देखूँ! घोती पिर में छपेट्कर मन्दिर के आँगन में एक 
चक्कर छगाकर आ जा |” वह ढडका वोछा --- “नहीं महाराज ! 
यह तो मुझसे न बनेगा, तथापि आप कहते हैं तो पिफे आपके 
सामने वैसा कर सकूँगा |” श्रीरामहप्ण इस पर हँसने छगे और वोले, 
“ठीक है, ओर भी अनेक छोग तेरे, समान कहते हैं कि तुम्हार 
सामने धोती खोछ देने में छाल नहीं छगती, पर दूसरों के सामने 
लगती हैं | ” 
अपने पास आने वाले छोगों के मन में अपने प्रति श्रद्धा उत्तरो- 
त्तर बढ़ती जा रही है या नहीं --- इस वात्त की ओर वे सर्देच ध्यान 
रखते ये | अपनी आध्यात्मिक अवत्या और अपने आचरण को को ई भनुप्य 
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कहाँ तक समझ सका है, यह जानने के लिए वे उससे स्तरयं अपने 
सम्बन्ध में कई प्रश्न पूछा करते थे। वे यह मी देखा करते थे कि मेरी 
बताई हुई सभी बातों पर उसको विश्वास हैं या नहीं; ओर अपनी 
भक्तमण्डली में से जिसके सहवास में रहने से वे समझते थे कि उसे 
फायदा होगा उससे उसका परिचय करा देते थे । 

एक दिन वे अपने एक भक्त से एकदम पूछ चेठे -- “ क्यों 
रे? राम (रामचन्द्र दत्त) मुझको अवतार कहा करता है; तुझे कैसा 
माछ्म पडता हैं?” ४ 

भक्त --- यद्द वात ! तो फिर महाराज, राम आपको बहुत ही 
कम समझता है। 

श्रीरामकृष्ण --- वाह रे वाह ! वह तो मुझको ईश्वर का अबतार 
कहता है ओर तिप्त पर भी वू कहता है, वह मुझे कम ही समझता है? 

भक्त --- हों, महाराज ! अन्रतार तो ईश्वर का अंश हुआ करता 
है। में तो आपको साक्षात्‌ ईश्वर ही समझता हूँ ! 

श्रीरामकृष्ण --- ( हँसकर ) --- अरे ! क्या कहता है? 

भक्त -- हाँ मह[राज | सच बात तो यही है। आपने मुझको 
दंकर का ध्यान करने के छिए कहा था, पर किसी प्रकार का प्रयत्न 
करने पर भी मेरे ध्यान में शंकर की मृति आती ही नहीं। ध्यान 
करने के लिए बैठने पर आँखों के सामने एकदम आपकी ही मूर्ति आ 
जातऋ है ओर तव तो शंकर का ध्यान करने की इच्छा ही नहीं रह 
जाती | इसी कारण में तो आपका ही ध्यान करता करता हैं! 

श्रीरामकृष्ण----( हँसकर ) --- भरे, यह लू कया कष्ट रहा है? पर 
मुझकी तो अपने सम्बन्ध में पूर्ण निश्चय है कि में तेरे एक छोटेसे 
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रोम से भी वड़ा नहीं हैँ! बात छुछ भी हो पर तेरे विषय में मुझे 
बड़ा चिन्ता थी सो आज दूर हो गई ! द 

दूसरे किसी दिन वे अपने एक वाल्मक्त से वोले --...! बच्चा, 
तेरे शरीर के लक्षणों पर से ऐसा दिखता हैं कि तुझको पैसा बहुत 
“मिलना चाहिए, ओर तेरे हाथों से पैंसे का सदृब्यब होकर बहुतों का 
कल्याण होगा, तब फिर बोल भछा क्या तुझे धनवान होने की इच्छा 
है?” यह सुनकर उस वाल्मक्त ने उत्त दिया---“महाराज ! धन 
इश्वर-प्राप्ति के मागे में बिन्न हैं न? तब भरा में उप्तको छेकर क्या 
करूँगा : इंश्वर मुझपर कृपा करें ओर मुझे पैसा न दें ! ” यह सुनकर 
श्रीरामकप्ण हँसने लगे | 

श्रीरामकृप्ण के शिष्य-सम्ुदाय में हरीश अच्छा सशक्त होते हुए 
मी अत्यन्त शान्‍त स्वभाव का था। वह घर का सुखी था। उसका 
वित्राह हो चुका था ओर उसको एक पुत्र भी हो गया था। दक्षिणे- 
खर में श्रीरामकहृष्ण के पास चार पाँच वार आते ही उसके मन में 
बैराग्य का उदय हो गया, ओर तब से वह वहीं दक्षिणेश्रर भें रहकर 
श्रीराम#ण्ण की सेवा ओर जपध्यान में बहुत सा समय बिताने छगा | 
धर के छोगों ने उसे बहुतेरा समझाया पर उसने अपना यह कऋऋम 
व्रिछकुल नहीं छोडा | यह देखकर उसके घर के छोग उस पर बढ़े 
क्र हुए और उसकी पत्नी ने तो खाना पीना भी छोड़ दिया | यह 
बात सुनकर हरीश की परीक्षा लेने के लिए एक दिन श्रीरामक्कृण ने 
उसे पुकारकर एक ओर अछग बुढाया ओर कहा ---“ तेरी पत्नी 
इतना दुःख कर रही है, तब लू एक वार॒घर जाकर उससे भेंट क्‍यों 
नहीं कर आता ?” हरीश ने इस पर उत्तर दिया--“ महाराज * यह 
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दया दिखाने का स्थान नहीं हैं, यहाँ पर दया दिखाने से मोद्ठ में 
पडकर अपने ध्येय को ही भूल जाने का डर है। अतः, मद्दाराज ! 
ऐसी आज्ञा आप मुझे न दें।” उसके इस कथन से श्रीरामकृष्ण उस 
पर बड़े प्रसन्न हुए, और उम्त समय से हरीश को बात कमी कभी हम 
छोगों को बताकर वे उसके वैराग्य की प्रशंसा किया करते थे | 

नरेन्द्र तो श्रीरामकृष्ण का जीव-आण था। पर वह भी परीक्षा 
के कष्ट से मुक्त नहीं रह सका। उसके दक्षिणेश्वर आते ही मानो 
श्रीरामकृष्ण का आनन्द उमड़ पडता था! तब तो वे और सब वातों 
को भूलकर उसीसे बातें करते रहते थे ! उसको दूर से ही आते 
देखकर -'आ--ओ-न, आ--ओ-न ” इतने ही शब्दों का किसी 
प्रकार उच्चारण करते हुए उन्हें कई वार समाधिमग्न होते हुए लोगों 
ने देखा है। 

पर एक दिन तो नरेन्द्र आ गया और उनको प्रणाम कर बैठ 
भी गया, पर उनके ( श्रीरामकृष्ण के ) मुख से एक शब्द भी नहीं 
निकला ! शायद वे भावषवेश में हों ऐसा समझकर वह कुछ देर तक 
बैठा रहा पर तो भी वे (श्रीरामकृष्ण ) कुछ नहीं बोछे | यह देखकर 
नरेन्द्र बह से उठकर बाहर गया ओर हाजरा महाशय आदि लोगों से 
बातें करता रहा । कुछ प्तमय के बाद श्रीरामक्ृष्ण के बोलने की आवाज 
सुनकर वह भीतर गया, पर उसे देखते ही श्रीरामकृष्ण दूसरी ओर 
अपना मुंह फेरकर बैठ गए ! संध्या-स्मय तक यही वात होती रही, 
ओऔर बहुत देर होती देखकर वह भी श्रीरामकृष्ण को प्रणाम करके 
अपने घर चला गया | पुनः अगले रविवार के दिन जब वह दक्षिणे- 
खर गया और कमरे में जाकर ज्योंही उसने श्रीरामहझृष्ण को प्रणाम 
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किया स्पोंह्ी वे अपने सिर पर से कपड़ा . ओढकर छेटें ही रहे! 
ठस्त दिन भी श्रीरामकृप्ण उससे वुछ नहीं वोले | और भी एक द्वो 
रवित्रारा को ऐसा ही हुआ | बीच बीच में श्रीरामक्ृप्ण ओरों से 
उप्तके बारे में पूछा करते, पर उसके आते ही उससे वुछ भी न 
वोलकर विल्कुछ चुप रहते थे | पर नरेन्द्रनाथ ने अपना आना बन्द 
नहीं क्रिया | वाद में एक दिन नरेन्द्र के आते ही श्रीरा मकप्ण उससे 
वोले --. / क्यों रे नरेन्‌ ! में तो तुझसे एक शब्द भी नहीं बोल्तां, 
तत्र भला तू यहाँ क्यों आय करता है ?” नरेन्द्र ने तुरन्त उत्ता 
दिया --- में यहाँ कुछ आपका भाषण सुनने थोड़े ही आता हूँ! 
आपके प्रति प्रेम माह्म पडता है, आपको देखते रहने की इच्छा 
होती है, इसीलिए में आया करता हूँ |” यह सुनकर श्रीरामकप्ण को 
करुणा आ गई ओर वे बोले -.... / नरेन्‌ | नरेन्‌ | मेंने तेरी परीक्षा 
ली हैं | तेरा छाड प्यार नहीं किया, ठुझसे वोछा नहीं, तो तू 
भागता है या नहीं यही देखना था ! तू ही ऐसा था जी यह सह 
सका; दूसरा कोई होता तो क्र का भाग जाता और इधर पुन: 
लोटकर देखता तक नहीं ! ” 

वैसे ही, नरेन्द्र में वैराग्य कहाँ तक प्रवृद्ध हुआ है, यह देखने 
के लिए एक दिन उसे एक ओर चुढाकर श्रीरामकृप्ण वोले --- “इधर 
देख; तपस्या के प्रभाव से मुझे अणिमादि अप्टसिद्धियाँ कब को प्राप्त 
हो गई हैं, पर मेरे समान संन्‍्यासी के लिए उनका कया उपयोग है 
इसके सिवाय उनका उपयोग करने का मुझे कमी काम भी नहीं 
पडा; इसलिए मेरे मन में है कि माता से पूछकर वे सब सिद्धियाँ 
तुझको दे दूँ; क्योंकि माता ने मुझे दिखाया हैं कि तेरे द्वारा वर्म- 
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प्रचार का बहुत ता कार्य होना है, तब तुझे उनका बहुत उपयोग 
हो सकेगा | उप्तके सम्बन्ध में तेरा विचार क्या है! ” नरेन्द्र ने पूछा 
--- “पर महाराज ! ईश्र-प्राप्ति के कार्य में कया उनका कुछ उप« 
योग होगा ? ” श्रीरामकृष्ण बोले --- / नहीं ! परन्तु ईश्वर-प्राप्ति के 
वाद धर्मप्रचार के काम में उनका उपयोग होगा | ” नरेन्द्र ने तुरन्त 
उत्तर दिया --- / तत्र तो महाराज ! वे सिद्धियें। मुझे नहीं चाहिए, 
उनसे मुझको कोई मतलब नहीं, पहले ईश्वर का दशन होने दीजिए, 
ओर फिर उनके काये में प्रिद्दियों की आवश्यकता होगी तो वे खय्य 
ही दे देंगे | अभी से मैं यदि पिद्वियों को लेकर बैठ तो शायद मैं 
उन्हीं के फेर में पडकर उन्हीं में फैँस जाऊँ ओर फिर ईश्नर-प्राप्त 
की बात एक किनारे ही पड़ी रह जाय १” यह सुनकर श्रीरामकृष्ण 
को ब्रडा आनन्द हुआ और वे उस्त पर बहुत ही ग्रसत्र हुए । 
वे बहुत चाहते थे कि वे जैसे दूसरों की परीक्षा लेते थे, वैसे 
ही दूसरे छोग भी उनकी परीक्षा लेने के वाद ही उन पर विश्वात्त करें । 
वे सदा कहा करते थे ---- “ भाइयो, साथु को दिन में देखो, रात में 
देखो और तभी उस पर विश्वास करो | साधु जैस्ता उपदेश दूसरों को 
देता है वैसा ही स्वयं आचरण ऋरता हैं या नहीं --- इस वात का 
ध्यान रखो | जिम्तके कहने में ओर करने में मेल नहीं है, उस पर 
कभी भी विश्वास मत करो |” उनके शिष्य छोग भी, अच्छे सुशिक्षित 
रहने के कारण, अपनी सभी शंक्ाओं का समाधान हुए बिना कमी 
चुप नहीं बैठते थे | इतना ही नहीं, बरन्‌ अपने भक्ति-विश्वास को ड़ 
बनाने के लिए, कई बार उन लोगों ने उनको कष्ट पहुँचाने में भी 
कमी नहीं की! तथापि यह सत्र सद्वेतु से किया जा रहा है, 
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ऐसा जानकर वे इस प्रकार के सभी कष्टों को प्रसन्न मन से सह 
लेते थे । 

स्वामी विवेकानन्द ने उनके व्रिछोने के नीचे रुपया रखकर उनकी 
परीक्षा छो, यह दइत्तान्त प्रथम माग, प्ृष्ट २०६ में पीछे वताया जा चुका है| 

जव से स्वामी विवेकानन्द ने श्रीरामकृप्ण के चरणों का आश्रय 
ग्रहण किया तभी से वे अपने घम-जिज्ञासु संगी-साथियों को भी अपने 
साथ उनके पास ले आया करते थे। उनकी बहुत इच्छा रहती थी कि 
अपने समान उन सभी को श्रीरामकृष्ण के दिव्य सत्सेग का छाम मिले, 
परन्तु ख़ामीजी के ही मेँह से हमने सुना है कि इस प्रकार उनके 
पास छाये हुए सभी छोगों के सम्बन्ध में श्रीरामकृष्ण की एक समान 
' उच्च घारणा नहीं होती थी, और इसी कारण सभी पर उनकी एक जैसी 
कृपा भी नहीं होती थी। वे कहते थे--- “अपने चरणों में मुझे 
आश्रय देने के बाद श्रीरामक्ृष्ण जमा उपदेश घमे आदि के विषय में 
मुझको देते थे वैत्वा वे मेरे ओर संगी-साथियों को नहीं देते थे; इस 
कारण अपने समान ही कृपा उन पर भी करने के छिर में सदा उनसे 
आग्रह करता रहता था; इतना ही नहीं, वरन अज्ञान के कारण कई 
वार इसके सम्बन्ध में उनसे जोर जोर से विवाद भी कर वैठ्ता था | मैं 
कहता था--- “महाराज ! ऐसा केंसे हो सकता हैं? ईश्वर क्या ऐसा 
पक्षपाती हैं कि वह एक पर कृपा करेगा और दूसरे पर नहीं ? तब 
भा आप उनको मेरे समान ही अपने चरणों में आश्रय क्‍यों नहीं देते ? 
यदि किसी की इच्छा हो जाय ओर वह उसके अनुसार प्रयत्न भी करे 
- तो वह जैत्ते विद्वान या पण्डित हो सकता हैं, उसी तरह वह ईश्वर-भक्त 
भी हो सकेगा--यह वात तो ठीक हैं न१” इस पर श्रीरामकृष्ण 
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कहते --- ( क्या करूँ रे 2 --- माता तो मुझको कुछ दूसरा ही दिखाती 
है कि उसमें सांड के समान पश्चुमाव भरा हुआ है, और उसको इस 
जन्म में घर्मठाभ नहीं हो सकता --- तब भरा मैं ही क्या करूँ ? ओर 
यह तो तेरा श्रम है कि मन में आने पर और प्रयत्न करने पर जिसकी 
जैती इच्छा हो वैसा वह वन सकता है।” पर उनका यह कहना में 
नहीं मानता था ओर उनसे पुन:पुनः कहता था -- ' महाराज ! आप 
यह क्या कहते हैं? मन में ठान लेने पर ओर प्रयत्न करने पर क्‍या 
मनुष्य की जैसी इच्छा हो वैसा वह नहीं वन सकता ? अवध्य वन सकता 
है| मुझको तो अःपके इस कथन पर वबिल्कुछ विश्वास नहीं होता। 
श्रीरामकृष्ण पुन: अपना ही कहना दुहराते थे-- “ त्‌ विश्वास कर या 
मत कर; मेरी माता तो मुझको दूसरा ही दिखाती है।' मुझको उनका: 
कहना उस समय किसी प्रकार नहीं जेचता था, पर वाद में जैस-जेसे 
दिन बीतने छगे चैंसे-वैस्ते मुझे मी दिखने छगा कि उनका ही कहना 
ठीक था, ओर मेरी ही समझ की मूछ थी | ” 
सामीजी कहते थे --- “इस प्रकार प्रत्येक बात में पृण पग पर 
उनसे छड़ने झगडने के व्राद जब्र मुझे निश्चय होने छगता तभी मझे 
उनक्री सभी वार्तों पर विश्वास होने छलगा। ” हु 
“साधु की परीक्षा दिन में करो, रात में करो, और तभी उम्र 
पर विश्वास करो ?-अपने इस कथन के अनुसार ही श्रीरामदृष्ण 
उनके प्रत्येक वात और व्यवहार की जाँच क्रिस तरह करते थे, इस 
के सम्बन्ध में स्वामीजी के ही मुँह से छुनी हुई एक बात हम यहाँ पर 
लिखते ह | सन्‌ १८८५ की र-यात्रा के दिन श्रीरामकृष्ण पण्डित 
शशबर के यहें। उनसे भेंट करने गए थे। उस दिन उन्होंने पण्डित 


ही 
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जी को उपदेश दिया कि-- परमेश्वर का साक्षात्कार करके आदेश 
प्राप्त किए हुए पुरुष ही यथार्थ में धर्म-प्रचार के योग्य होते हैं, दूसरे 
छोग तो केवछ नाम मात्र के प्रचारक होते हैं और उनसे कोई कार्य 
सिद्द नहीं हो सकता--आदि |” तत्यश्वात्‌॒ उन्होंने पीने के लिए 
एक गिलास पानी मोगा | तब एक तिलकधघारी, रुद्राक्षमाठछा पहने हुए 
मनुष्य नें बड़े ठाठ बांट से एक गिछास पानी भरकर उन्हें छाकर 
दिया | श्रीरामकृष्ण उम्त गिलास को मुँह तक छे तो गए, पर वे उस 
पानी को पी नहीं सके | यह देख दूसरे एक मनुष्य ने वह पानी फेंक 
दिया ओर दूसरे बर्तन में पानी छाकर उन्हें पीने के लिए दिया | 
उसमें से थोडा सा पानी पीकर उन्होंने पण्डित जी से उस दिन विदा 
ली | सभीको माछूम पड़ा कि पहले छाए हुए पानी में कुछ गिर पड़ा 
होगा, इसी कारण श्रीरामकृप्ण ने वह पानी नहीं पिया । 

स्वामीजी कहते थे---/ उम्र दिन में श्रीरामक#प्ण के त्रिडकुछ 
पास वैठा था। असल में उम्र पानी में कुछ भी नहीं पडा था, परन्तु फिर 
भी उन्होंने वह पानी नहीं पिया । इसका क्या कारण होगा, यह 
सोचने पर मेरे मन में आया कि वह पानी स्पश-दोष से अपवित्र हो 
गया होगा; क्योंकि एकवार श्रीरामक्ृष्ण ने कहा था कि * जिनमें विषय- 
व॒ुह्नि प्रवठ रहती है, जो कपट ओर घोखेब्राजी के द्वारा अपनी 
जीविक्रा चलाते हैं, जो अपने छाम के लिए. और अपनी इच्छा पृणे 
करने के लिए धर्म का केवछ ढोंग रचकर छोगों को फँसाते हैँ, ऐसे 
लोगों के द्वारा छाए हुए किसी खाद्य या पेय वस्तु को लेने के ढिए 
जब में अपना हाथ भागे बढाता हूँ, तो मेरा हाथ आगे न बढ़कर 
पीछे ही हृठता है ! ? यह वात मेरे ध्यान में आते ही इसको सत्यता 
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क्री जाँच करने का इसे योग्य अवसर समझकर में तुर््त उठा और 
श्रीरामकृष्ण के * मेरे साथ दक्षिणेश्र चल ! कहने पर “ मुझे कोई 
जरूरी काम है, इसलिए में न जा सकूँगा ” कहकर में वहाँ से बाहर 
निकल पडा | उत्त तिठक-म.छाघारी मनुष्य के छोटे भाई से मेरों 
परिचय था | इस्तलिए में उसे एक ओर अछग ले जाकर उक्षके बड़े 
भाई के चरित्र के विषय में पूछने छगा | कुछ समय तक तों उसने 
तुझे इप्त विषय में कुछ भी पता नहीं छगने दिया, पर अन्त में उसने 
कहा --- अपने बड़े भाई के दोष में केंसे बतारऊँ मछा 2? --? यह 
पुनकर में समझ गया कि यहाँ है कुछ दाल में काछठा; कोई गोप- 
नीय वात है जरूर | बाद में उसी के घर के किसी दूसरे परिचित 
पनुष्य से मुझे सभी बातों का पता छग गया ओर वह मलुप्य सचमुच 
ही| खराब आचरण का था यह मुझे निश्चय हो जाने पर मेरे आश्वये 
क्नी पत्तीमा नहीं रही ! ” 

योगेन्द्र श्रीरामकृष्ण का अत्यन्त प्रिय भक्त था | एक दिन बह 
श्रीरामकृष्ण के दशन के लिए दक्षिणेश्रर गया और चह्ीं सन्ध्या-समय 
तक रह गया। सन्ध्या हो जाने पर वहाँ आये हुए सभी टोग अपने 
अपने घर चले गये | रात को श्रीरामकृष्ण को सेवा करने के लिए 
कोई नहीं है, यह देखकर उसने रात वहीं बिताने का निश्चय किया | 
दस बजे रात तक ईशवरी वार्ता होती रही । तत्पश्चात्‌ श्रीरामकइण्ण ने 
फलाहार किया ओर योगेन्द्र को अपने ही कमरे में सोने को कहकर 
वे स्वयं भी अपने बिछोने पर लेट गये। लगभग बारह बजे श्रीरामकइप्ण 
की शौच की इच्छा हुई और योगेन्द्र को गाढ निद्रा में देखकर 


उन्होंने उसे नहीं उठाया और अकेले ही पचवटी पर से वे झाऊतला 
|| 


मा» + क्‍ोमी बक. न मन >का. 0७ 
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की ओर निकछ गये। उनके जाने के थोडी ही देर वाद योगेन्द्र की 
नंद खुछी तो उसने देखा कि कमरे का दरवाजा खुछा है और श्रीरामइृष्ण 
भी विछोने पर नहीं हैं| शायद वे वरामदे में टहलते हों, यह सोचकर 
वाहर आकर देखा तो वहाँ भी कोई नहीं था| उम्रकी ल्डकपन की 
उम्र तो थी ही। एकदम उसके मन में बडी प्रव् शंका उत्पन्न हो 
गई ---“ तो क्या श्रीरामक्ृप्ण नोव्रतखाने में अपनी पत्नी के पास गये 
हैं? कया श्रीरामकृष्ण के भी कहने ओर करने में एकता नहीं हैं?” 
इस मयकर सशय-पिशाच के चंगुल में पडकर योगेन्द्र का मन 
अत्यन्त क्षुव्ध हो गया ओर उसने अपने संशय को पूर्ण रूप से निदृत्त 
कर ढेने का निश्चय किया | वह बाहर आया ओर नौवतखाने के दर- 
वाजे की ओर ध्यान से देखते हुए वरामदे में खडा हो गया | कुछ 
समय में पंचचत्रटी की ओर से जूतों की चट चंट आवाज उसे सुनाई 
देनें छगी और उघर मुँह फिराकर देखता है. तो उसे श्रीरामकृष्ण 
दिखाई दिये ! उन्होंने उसे वहाँ खडे हुए देखकर पूछा --“ क्यों रे! 
लू यहाँ खडा कया कर रहा है?” श्रीरामकृष्ण को पंचवटी को ओर 
से आते देख ओर उनके इस प्रश्न को छुनकर योगेन्द्र हडबड़ा गया 
और “मैं यह कैसा श्वूणित संशय अपने मन में छाया ओर यह 
कितना घोर अपराध किया ” ऐसा सोचते सोचते उसका सारा शरीर 
पत्तीने से तर हो गया, पैर छडखडाने छगे ओर मुँह से एक शब्द 
भी बाहर नहीं निकछा | उसके चेहरे की ओर देखेत ही श्रीरामकृष्ण 
के ध्यान में तुरन्त यह वात आ गई कि इसके मन में क्या उथछपुथछ 
हो रही है। वे उप्त पर जरा भी क्रुद्ध नहीं हुए और उसकी ओर 
देखकर हँसते हँसते वोले --- ठीक है ठीक। साधु को दिन को 
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देखना, रात को देखना और तभी उस पर विश्वास करना | ---! ऐसा 
कहकर वे उसे अपने कमरे में आने के लिए इश्चारा करके भीतर चले 
गये! आज मैने कितना भयेकर अपराध किया, यह सोचते सोचते 
योगेन्द्र को रात भर नींद नहीं आईं ! अत्तु --- 

उपरोक्त वणन से उनकी शिग्य-परीक्षा तथा शिष्यों के चिकित्सक 
या खोजी स्रभाव की कह्पना पाठकों को हो सकती हैं। शिष्य गुरु 
की परीक्षा में उत्तीण हो गया कि उसका काम पमम्ाप्त हो चुका | 
ठप्तके वाद उप्तक्रे उद्धार की, उसके कल्याण की सारी चिन्ता उसके 
गुरु को होने छगती है। इस प्रकार परखे हुए भक्तों पर श्रीरामकृष्ण 
का अपूर्व प्रेम रहा करता था | उसकी यथार्थ कल्पना करा सकना 
तो अप्तम्मत्र है, तथापि अगछे प्रकरण के पढने से पाठकों को उसकी 
थोड़ी बहुत कर्पना अवश्य हो सकेगी । 


११ - श्रीरामकृष्ण का शिष्यग्रेम 


“क्रिसी पर निष्कास प्स कैसे करना, यह तो वे ( श्रीरामकृष्ण ) ही जानते 
थे आर करते थ। आर दूसरे सब छोग तो स्वाय॑ के लिए प्रेम का केवल वारम्वार 
प्रद्शन मात्र किया करते हूं - |” 


-- स्वामी विवेकानन्द 


बचपन से ही श्रीरामकृष्ण का स्वभाव अल्यन्त प्रेमयुक्त और 
सहानुभूतिपूण था | बारह ब्षे की अपूर्व तपस्या के वाद जब वे गुरु- 
पदवी पर आरूढ़ हुए, तत्र तो उनके इस प्रेममय ओर सहानुभूतिपृरंण 
स्राव में वाढ दी आ गईं। अपने द्वारा दूधरों का कल्याण कैंसे हो, 
अपने प्राप्त किए हुए अनुभव दूसरों को किस प्रकार प्राप्त हो पर्के, इसी 
एक बात की घुन उन्हें सदा बनी रहती थी | उनके अपूते शिप्य-प्रेम 
का वीज इसी धुन में पाया जाता है| 

श्रीरामक्ृष्ण के शिष्प-स्नेह की उपमा केवछ माता के अपल्य-प्रेम 
से दी जा सकती हैं। उनके उस सर्वग्रासी प्रेम में जो आ पड़ते थे वे 
उनके पास सदा के लिए विक्र जाते थे। श्रीरामकहृप्ण के सत्संग ओर 
उन्हीं से सम्बन्ब रखनेवादी बातें करने के म्िवाय उन्हें कुछ चझता हो 
नहीं था-। अपने शिष्य के केबरठ पारमार्थिक कल्याण की ही नहीं, 
वरत्‌ उतके ऐहिक कल्याण की चिन्ता भी उन्हें रह्म करती थी। 
एक दिष्प की आमदनी कम होकर उसे खच की खींचात.नी होने 
ठगी | श्रीरामकहृष्ण के कान तक यद्द वात पहुँचने पर वे एक दिन 
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अपने अन्य शिप्यों से वातचीत करते करते करुणायुक्त होकर कहने 
लगे -- अरे र, उप्तका खच्र उसकी आमदानी से नहीं चछ सकता; क्या 
तुम छोग कोई उत्तक्षी मदद करोगे?” किसी क्री तबीयत ठीक नहीं 
होती थी, तो उप्तकी भी चिन्ता श्रीरामकृप्ण को रहती थी | कोई कुछ 
दिनों तक दक्षिणेश्वर न आवे तो वे तुरत उसके विषय में पृछ्तांछ शुरू 
कर देते थे। एक बार 'एम्‌” बहुत दिनों तक उनके पास नहीं आए 
तत्र वे एक से कहने छगे -“*हाछ में वह कई दिनों से नहीं आया है, 
क्या वह यहाँ की वातों से उकता गया?” अपने दशेन के लिए आने 
वाले लोगों में से कोन पैदठ आए, कौन नोका में आए, कोन गाडी में आए, 
यह प्ब वे पूछ लिया करते थे ओर पैदछ आने वाले या किदाये में पैसा 
खच न कर सकने वाले भक्त को वापप्त जाते मय किसी श्रीमान मनुप्य की 
गाडी में बैठा दिया करते थे । नोक्ना में वापत्त जाने वार्लो के लिए कभी-कभी 
स्वयं ही धाठ पर जाकर नोका की राह देखते रहते ये। किसी के वापतत 
जाने की कोई सुविधा न हो सकने पर उसे पैदछ ही जाना पड़ेगा, यह 
सोचकर कभी-कमी वे उसे नोका में जाने के लिए पास से किराया भी 
देते थे और क्रिम्त घाट पर उतरना होगा यह भी समझा देते थे ! अपने 
भक्तदुन्द में से किसको कोन स्री वस्तु रुचती है, यह वे अच्छी तरह 
जानते थे। ओर जो चीजें लोग उनके पास छा दिया: करते थे उनमें 
से वे हर एक की रुचि की चीज उम्तके लिए अलग रख दिया करते 
थे ओर उप्तके आने पर उसे वह चीज देते थे या क्रिस्ती के हाथ 
उसके यहाँ पहुँचवा देते थे। सभी भक्तों पर यधपि उनका अल्यन्त 
प्रेम था तथापि नरेन्द्र, नारायण, राखाठ आदि छडकों पर उनका प्रेम 


कुछ विलक्षण ही था। ये लोग यदि कुछ दिनों तक दरकक्षिणेश्वर नहीं 
१६ 
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आते थे तो श्रीरामकृष्ण सचमुच रोने लाते थे ओर जगदम्धा से 
प्राथना करते थे --- ““ माता ! उनको यहाँ छा दे ! ” जिम्त मक्त दी 
भेंट के लिए उन्हें ऐसी व्याकुछता नहीं होती थी, उप्ते वे अपना अन्त- 
रंग भक्त नहीं समझते थे | एक दिन किप्ती ने कहा कि--- / अमुक 
आपकी भेंट के लिए आज बहुत दिनों से नहीं आ सक्रा, इसीलिए 
उसे बडा बुरा छगता है। कब यहाँ आऊँ ऐसा उसके मन में हो रहा 
है |” यह छुनकर श्रीरामकझृष्ण बोले ---- / पर मुझको माद्म पढ़ता 
है कि बह यहाँ का अन्तरंग भक्त नहीं हैं; क्योंकि उसकी भेंट के लिए 
मुझे कभी रोना नहीं आया |” प्रतिदिन प्रात:काछ उठकर वे अपने 
भक्तों के कल्याण के निमित्त श्री जगदम्बा से प्राथना किया करते थे। 

अपने शिप्य का सत्र प्रकार से कल्याण हो इस उद्देश से वे 
कभी कमी अपने को प्रिय न छगने वाली बातें भी करने के लिए 
तैयार हो जाते थे ! श्री समर्थ ( रामदास स््रामी ) का जैसा मोछानाथ 
था, उसी तरह इनका भी एक छाट्ट नामक (जो पीछे अदूमुतानन्द 
कहलाया ) शिष्य था| वह विलकुछ निरक्षर था । सर्देव श्रीरामकृष्ण 
की मन लगाकर सेवा करना ही वह जानता था । उससे श्रीरामकृप्ण 
कई बार कहते --- “/ ओरे | हू कुछ लिखना-पढना सीख छे।” पर 
बह उचर कुछ ध्यान ही नहीं देता था। एक दिन श्रीरामकृष्ण वण- 
माला की पुस्तक खास इसी काम के लिए मैंगाकर खये ही उसे अक्षर 
सिखाने बैठे | पर इस सम्बन्ध में तो गुरु से शिष्प बढ़कर ही निकछा : 
श्रीरामकृष्ण अक्षरों पर उंगली रखकर कहते थे --- “ हैँ, वोछो --- 
(का 'ख' “ग! (घ! ५छ?7|” शसिप्प कहता था --- “ का, खा, 
गा, घा, डा, |” श्रीरामकृष्ण फिर कहते --- / अरे ! * का! नहीं 
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“का! --- पर डिप्प तो फिर वैसे ही का उच्चारण करता था | 
शिष्य का यह विचित्र उच्चारण सुनकर हँसते हँसते श्रीरामकृप्ण के पेट 
में दर्द होने छठगा। उप्तका उच्चारण ठीक कराने के लिए श्रीरामहृप्ण 
ने अनेकों प्रयत्न किए, पर उप्तका वह “का” 'खा? किस्ती तरह नहीं 
छूटा ! अन्त में उकताकर उन्होंने “जा ! तेरे भाग्य में विद्या है ही 
नहीं ”” कहकर निराशा के साथ उसे पढाने का काम बन्द कर दिया। 

उनके शिष्प-म्रेम का जितना भी वर्णन किया जाय वह अधूरा 
ही रहेगा | नरेन्द्र का बत्तान्त तो आगे दिया ही जायगा। उस्तसे 
श्रीरामकृष्ण के शिष्पप्रेम को और भी थोडी बहुत कल्पना हो सकेगी । 
उप्तके तिबाय ओर भी निम्नलिखित प्रसेगों की ओर ध्यान दीजिए:--- 

श्रीरामकृप्ण अपने कमरे में महिमाचरण, राखाछ, 'एम्‌” और 
एक-दो दूसरे छोरगों के साथ बातें करते हुए बैठे हैं । 

श्रीरामकृप्ण---अच्छा तो, केदार के बारे में तुम्हारी क्‍या राय 
है? उसने दूध को तिर्फ देखा है या चखा भी है! 

महिमाचरण---मैं समझता हूँ उसने चखा भी है; उसने आनन्द 
का अनुभव किया है | 

श्रेंराम० --- ओर नृत्यगोपाल ? 

महिमा ० --- वाह ! वह कितना अच्छा आदमी हैं. ! 

श्रीराम ० --- और गिरीश (घोष ) ? - वह कैसा है.? 

महिमा ० --- वह अच्छा है, पर उम्रक्ना ढंग निराठा ही है। 

श्रीराम० --- ओर नरेन्‌ ? 

महिमा ० --- पन्द्रह वर्ष पूत्र मेरी जो अवस्था थी, वही अवस्था 
आज उसकी है। 


के 
गज + 


४3 श्रीरामकृष्गढीलामुत 


श्रीराम० --- और छोटा नरेन्‌ ? वह कितने सरल खमाव का है! 

महिमा ० ---हों, वहुत ही सर स्रभाव का है | 

श्रीराम ० --- ठीक कहा | (विचार करते हुए) ओर कोन कौन 
हैं भठछा / ये जो सब रूडके यहाँ आते हैं, उनको केब्नल दो बातें 
मालूम करा देना वप्त है। उप्तके वाद उनको बहुत सी साधनाओं की 
आज्स्यक्ता नहीं हैं| पहछी बात - “मैं कौन हूँ |” और दूसरी वात 
“वे कौन हैं|” इन छडकों में से बहुतेंरे अन्तरंग मक्त दिखाई देते 
हैं। अन्तरंग भक्तों के लिए मुक्ति नहीं होती | इन छडकों को देख- 
कर मेरा अन्त:करण तृप्त हो जाता है। जिनके बाछ-चच्चे हैँ, जो 
हरदम सरकार दरवार करते घूमते हैं, कामिनी-कांचन में ही फँसे 
रहते हैं, उन्हें देखकर भछा कैसे आनन्द हो? शुद्ध अन्तःकरण वाले 
मनुष्यों को देखे त्रिना कैसे जीवित रहा जाय ? 

/( 4 ह /( 2 

“एम! से बातें करते हुए श्रीरामकृष्ण पंचवटी तक्र चले गये | 
वहाँ वे अपने हाथ का छाता रखकर जमीन पर बैठ गये | छोटे 
नारायण को चे साक्षात्‌ नारायण समझते थे | इसी कारण उस पर उनका 
अत्यन्त- प्रेम था। नारायण “एम” की पाठशाढा में पढ़ता है । 

श्रीरामक्ृष्ण --- नारायण का ख््रभाव कैसा है देखते हो न! 
छोटे-बडे सभी के साथ वह मिल जाता है ओर म्भीः को वह प्रिय 
छगता है। किती विशेष शक्ति के त्रिना ऐसा सम्भव नहीं होंता और 
स्वभाव क्रितना सरछ है! है नहीं? 

' एम्‌-- सच है महाराज ! अत्यन्त सरल है | 
श्रीराम ० -- क्या तेरे घर वह कमी आया था : 
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एम्‌ --- हो ! एक दो बार आया था। 

श्रीराम० --- क्या तू उप्तको एक रुपया देगा? या काछी से कहे ? 

एम्‌ --- नहीं, महाराज ! मैं ही दे दूँगा। 

> +( +( ० 

श्रीरामकृष्ण अपने कमेरे में बैठे हैं ओर “एम्‌” से कह्द रहे हैं- 

श्रीरामकृष्ण --- क्या हाछ में तेरी ओर नरेन्द्र की भेंट नहीं हुईं 

एम्‌ --- नहीं, महाराज ! इधर कई दिलों से नहीं हुई । 

श्रीराम०--- एक दिन उससे भंठ करो न! और गाडी करके 
उसको अपने साथ यहाँ के आओ | ( हाजरा से ) उसका ओर मेरा 
क्या सम्बन्ध है बताओ भला 

हाजरा --- आपकी सहायता से उसकी उन्तति होगी | 

श्रीराम० --- ओर भवनाथ ? क्या पूर्व संस्कार के व्रिना वह 
यहाँ इतना आ सक्रता है? वैसे ही हरीश, लाट्ट प्िफे ध्यान ही 
करते हैं, यह केसी बात है ? हरिपद उस दिन यहाँ आया था; क्‍या 
तुझसे भेंट हुई थी ? 

एम्‌--- हरिपद कितना सुन्दर भजन गाता है; प्रहछाद-चरित्र, 
श्रीक्ृषप्णजन्म आदि भजन कैसी सुन्दर ओर सुरीढी आवाज में गाता है ! 

श्रीराम० -- सत्य है| उस दिन उसकी आँखों को देखा तो 
मानो चढी हुई सी दिखाई दीं। उससे पूछा -- * क्यों रे ? तू आज- 
कल, मालूम पडता है, ध्यान आदि बहुत किया करता है?! उसने 
सिर हिलाकर कहा --- ' हाँ । ! तब में वोढा -- *' बहुत हो गया, 
इतना नहीं करना चाहिए।! ( (एम! से ) वाब्राम कहता है-- 
' संसार ? अरे बापरे !! ढ 


|| 
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एम --- पर महाराज ! यह तो केब्रछ सुनी हुईं वात है | वाबु- 
राम को संसार का क्‍या अनुभव है ? है 

श्रीराम० --- हों ! सच तो यही है। निरश्नन को देखा है न ! 
कितने सर स्भाव का छडका है ! 


रे २ 


एम्‌--- हा |! उत्तका तो चेहरा ही वडा आकर्षक हैं । आँखें 
भी कितनी सुन्दर हैं ! | 

श्रीराम ० --- सिर्फ अंखें ही नहीं, सब कुछ सुन्दर हैं! उसके 
वित्राह की चर्चा चछी तत्र वह अपने धर के लोगों से बोला- ' मुझको 
व्यर्थ. क्यों (संसार में) हुवाते हो ? ” ( 'एम! की ओर देखकर हँमते 
हँसते ) पर क्यों रे ? छोग तो कहते हैँ कि खूब कामंवाम करके घर 
लैटने के वाद ञ्री के पास वेंठकर इधर उघर की दो चार बाते करने 
में वडा आनन्द है। हैं न ठोक : ह 
जिसके मन में स्री के ही विचार चछा करते हैं, उसको 
आनन्द आता होगा ! ( राखाछ की ओर देखकर) यह तो मानों 
बहुत कुछ मेरा (00089 जिडक्यातं7क्षी०ा (६ जिरह ) ही हो रहा हैं! 
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श्रीरामकृष्ण ' एम” से बातचीत कर रहें हैं। पास में तेजचन्द्र 
बलराम, नारायण आदि बैठे हैं। पृणचन्द्र को वात निक्रठ पडी | 
बह कुछ दिनों से दक्षिणेश्वर नहीं आया था | श्रीरामकृष्ण के मन में . 
आ रहा था कि उससे कब्र भेंट हो | 
श्रीरामकृष्ण --- ( एम! से ) --- वह अब मुझसे कृत भेठ करेगा ? 
उसका और दिज का दू मेल करा दे । एक ही उम्र के ओर एक 
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ही विचार वाले छोगों का मैं मे करा दिया करता हूँ। इससे दोनों 
की उन्नति होती है। पृण कितने प्रेमी स्वमाव का है तुमने देखा है न? 

एमू-- हो ! में टामगाडी में बैठकर आ रहा था। मुझको 
देखकर वह घर से सडक पर दोढता ही आया ओर मुझको 
नमत्कार किया ! 

इसे सुनकर श्रीरामक्ृषण्ण की आँखें डवंडवा गईं। वे बोले --- 
“४ इंश्चर-दर्रीन की व्याकुलता के विना ऐसा होना सम्भव नहीं है ! ” 

पृण की आयु १५-१६ वर्ष की होगी। 'एम्‌” की पाठ्शालठा 
में वह पढ़ता था। कोई सदृगुणी या भाविक छडका दिखा कि एम! 
ठसे श्रीरामक्ृप्ण के दीन के लिए के जाते थे। उनके साथ पूर्ण जब 
पहले पहछ गया तभी से वह श्रीरामकृष्ण का प्यारा बन गया। पृणे 
को भी श्रीरामकृप्ण के दशन की लाछ्सा सतत बनी रहती थी, परन्तु 
घर के छोग उसे बारम्वार दक्षिणेश्वर जाने नहीं देते थे | उससे भेंट 
करने के लिए शुरू शुरू में श्रीरामइृप्ण इतने व्याकुल हो जाते थे 
कि एक दिन रात्रि के समय ही वे दक्षिणेश्वर से 'एम! के घर जा 
पहुँचे ! उतनी रात को ही “एम” पृण के घर गए और उसे अपने 
साथ लेकर आए ! उसको देखकर श्रीरामकृष्ण को अत्यन्त आनन्द 
हुआ ओर वहीं पर वे उसे ईश्वर की प्रार्थना करने की रीति आदि 
का उपदेश देकर दक्षिणेश्वर को चापत्त चले गए ! 

ओर एक दिन की बात है। वे अपनी भक्तमण्डली के बारे में 
“एम” से बातें करते बरते बोले -- / पूर्ण से और एक दो बार 
भेंट हो जाने पर मेरी व्याकुडता कम हो जायगी| चह कितना चतुर 
है! ओर मेरे प्रति उप्तकी भक्ति भी कितनी अधिक है! वह उस 
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दिन कहता था --- “आप से भेंट करने के लिए मेरा मन कितना 
व्याकु हो उठता है आपको कैसे बंताऊँ ?” (*एम्‌” को) उसके घर 
के छोगों ने उसको तेरी पाठशाछा से हटा लिया है, इससे तेरी तो 
कोई बदनामी नहीं होगी न ?” 

एम्‌--- यदि (विद्यासागर ) मुझसे कहेंगे कि तुम्हारे कारण 
उपको पाठशाला छोड़ना पड़ा तो मेरे पास उस्तका जवाब है। 

श्रीरामकृष्ण --- लू कया कहेगा ? 

एम्‌ --- में कहूँगा ---- “साधु की संगति में ईश्वर का ही चिन्तन 
होता है, यह कुछ खराब बात नहीं है। आपने भी अपनी पुस्तक में 
लिखा हैं कि अन्त:करण से ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए! 
( श्रीरामकष्ण हँसते हैं |) 

श्रीराम ० --- कप्तान के घर में छोटे नरेन्द्र की बुढ्वा डिया 
था और उससे पूछा--- “तेरा घर कहों है? चछ दिखा भढा।* 
वह वोछा ---“ चलिये, आइये, इधर से आइये |? पर वह डरते डरते 
ही चलने छगा, कारण यही कि कहीं वाप को माद्धम् हो जाय तो ? 
(सभी हँसते हैं |) (एक भक्त से ) क्यों रे? तू इस बार बहुत दिनों 
के बाद आया ? सात आठ महीने हो गये होंगे। 

भक्त --ह, महाराज ! एक वर्ष हो गया | 

श्रीराम ०--- तेरे साथ ओर एक आता था न? कया नाम है उसका ? 

भक्त ---नील्मणि | 

श्रीराम ० ---हा नीठमणि | वह भी कुछ दिनों से नहीं आया | 
उसको एक वार यहाँ आने के लिए कह देना भरा | 

2५ 2५ 4 ३ 
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श्रीरामकृष्ण आज बलराम ,के घर आये हुए थे। तीस्ते पहर का 
समय था | वडी गरमी हो रही थी। ' 

श्रीरामकृप्ण--( ( एम्‌” से ) --उस दिन कह गया था कि तीन 
बजे आऊँगा, इसलिए आ गया; पर कैसी ससत्त गरमी पड़ रही है । 

एम्‌ --सचमुच आपको बडा कष्ट हुआ होगा। 

श्रीराम ० --छोटे नरेन्‌ और बाबूराम के लिए आता हूँ। पूर्ण 
को क्यों नहीं लेते आए ? द 

एम्‌ --उम्तको चार छोरगों के सामने आने में बडा डर लगता 
हैं ->-उसको माद्म पडता है कि येंशी आप दूसरे लोगों के सामने 
उसकी प्रशंसा करेंगे ओर सारी बात घर के छोगों के कान तक 
पहुँच जायगी। 

श्रीराम ० --हैं। ! यह तो सच है। व पूर्ण को धर्म सम्बन्धी 
बातें बताया करता हैं सो ठीक है। उसके लक्षण बडे अच्छे हैँ | 

एम्‌ ---हैँ।, आँखें कितनी उज्ज्वल हैं? 

श्रीगम० --केवछ उज्ज्युछ रहना बस नहीं है, देवचक्षु कुछ 
भिन्न ही रहते हैं। तूने उस्ते पूछा न? तब फिर वह कया बोला ? 

एम्‌ ---आज चार पॉच दिन से वह वह रहा है कि ईश्वर का 
चिन्तन ओर नामस्मरण करने से उस्तके शरीर में रोमांच हो आता है ! 

श्रीयाम० --क्या कहते हो? और क्‍या चाहिए वाता? 
(पलट से ) छुना है कि तूने अपने बाप को जबाब दे दिया। 
( 'एम्‌' ते ) यहाँ आने की बात पर से इसने अपने वाप को कुछ 
जबात्र दे दिया। क्‍या वह्ट दिया रे तने ? 

पलट --में व्रोढा-' हैँ, हों, में उनके पास जाया करता हूँ; तब 
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इसमें मेरा अपराध कौन सा हो गया ? ! ( श्रीरामकृष्ण ओर हू एम्‌! 
हँसते हैं| ) ओर भी मौका आएगा तो इससे भी अधिक कहूँगा ! 

श्रीराम ० --- (हँसते हुए )---छि: छि:, ऐसा नहीं करना चाहिए। 
तू तो बहुत आगे बढ चढछा | ( विनोद से ) तेरा क्या हाल है भाई ! 

छोटा नरेन्द्र आया। श्रीरामकृष्ण हाथ पैर धोने के लिए जा 
रहे हैं। छोटा नरेन्द्र तौलिया लेकर उन्हें पानी देने के लिए साथ जा 
रहा है| साथ में 'एम्‌” भी है| छोटा नरेन्द्र बरामदे के एक किनारे 
श्रीरामकृष्ण के पैर थो रहा है। 

श्रीरम० --- ( 'एम्‌” से )--कितनी गरमी हो रही है ! तू उम्र 
_ इतने से घर में कैसे रहता होगा कोन जाने ! ऊपर तप जाता होगा न 

एम --- हाँ, महाराज ! बहुत ही तप जाता है | 

श्रीराम ० --- इसीलिए तेरी ञ्ली को प्िर-दर्द का रोग हो गया 
है| उससे नीचे बैठने के लिए क्यों नहीं कहता / 

एम --- उत्षतत कह दिया है नीचे बैठने के लिए | 

श्रीराम ०--- तू पिछले रविवार को क्‍यों नहीं आया £ 

एम्‌--धर में दूसरा कोई नहीं था। इसके सिवाय उप्तके सिर 
में दर्द था और देखने वाछा कोई नहीं था | 

श्रीरामकृप्ण को पुनः पूर्ण की याद आ गई। 

श्रीराम ० ---द आज उम्रको क्यों नहीं छे आया ? वह सच- 
मुच भक्त है | नहीं तो उसके लिए मेरा प्राण व्याकुछ न होता और 
उसके लिए वीजमंत्र का जप भी न वनता | 

श्रीरामकृप्ण ने पूर्ण के लिए ब्रीजमंत्र का जप किया यह सुनकर 
+ एम! चकित हो गया। कैसा है यह दिप्य-प्रेम ! 


भीरामकूष्ण का शिष्यप्रम २५ 

श्रीराम० --- (देवेन्द्र से ) एक दिन तेरे घर आने की इच्छा 
होती है | 

देवेन्द्र -- आप से यही विनती करने के लिए यहाँ आया था। 

श्रीयाम० --- ठीक है। पर वहुत ते छोगगों को न बुढाना भछा। 
तेरी आमदनी कम है। इसके सिवाय गाड़ी का किराया भी बहुत है। 

देवेन्द्र -- ( हँसकर ) आमदनी कम है तो रहे | 

“४ ऋण क्या चूत पिव्रेत्‌ | ” 

यह सुनकर श्रीरामकृष्ण जोर से हँसने छगे | उनकी हँसी रुकती 

ही नथी: 
५ रथ ३4 4 

ऐसे अनेक प्रतंगों का वर्णन किया जा सकता है। मण्डली जमा 
हुईं कि हरएक के बारे में पूछतांछ शुरू हो जाती थी | कोन क्या करता 
है, ध्यान, मनन, जप, किसका किस तरह हो रहा है, कोई आया 
न हो, तो उम्रक्ना कया कारण है --- आदि सब बातें पूछा करते थे। 
ओर अमुक दिन अमुक भक्त के घर जायेंगे यह पहले से ही निश्चित 
रहता था | इस कारण भक्तगण भी वहाँ अवध्य जमा हो जाते थे। 
यदि कोई न आया हो तो श्रीरामकृष्ण उसे चुछा छाने के लिए कहते 
थे। सब भक्तदून्द एकन्न हो जाने पर भजन आदि होता था; ततश्रात्‌ 
फलाहार होकर बैठऋ समाप्त की जाती थी । 

भक्तमण्डडी को यह पूर्ण विश्वाप्त था कि यदि कोई विशेष 
अवस्था या दशन प्राप्त करना हो, तो श्रीरामकृष्ण के पास्त 5 करना 
चाहिए, फिर वह इच्छा पूरी हो जाती है। श्रीरामकृष्ण भी उसके 
लिए उम्तकी कितनी आतुरता है यह पहले ही पूरी तरह जाँच लेते 
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थे, ओर जब उन्हें दिख्वता था कि उसको सचमुच उप्त बात के. छिए 


व्याकुलता है तो फिर जो करना होता था सो करते थे ओर तथ 
तो उन्हें उसको वह अवस्था प्राप्त होते तक चैन नहीं पडती थी । 
एक बार बावृराम ( ज्वामी प्रेमानन्द ) को भावसमाधि प्राप्त 
करने की वड़ी प्रत्रछ इच्छा हुईं | श्रीरामकप्ण के पास ज़ाकर उन्होंने 
बहुत आग्रह किया कि “४ महाराज ! मुझे भावसमाधि प्राप्त होना ही 
चाहिए | ” श्रीरामकष्ण ने उसको व्याकुडता की परीक्षा करने के 
लिए सदा के समान ठाठ्मटोछ का उत्तर देते देते जब देख टिया 
कि यह मानने वाला नहीं है, तव वे वोले--- / अच्छी बात है 
भाई ! माता के पाप्त बात कहता हूँ, मेरी इच्छा से क्या कुछ होता 
है? ” इसके कुछ दिन वाद वा बुराम किसी काम के लिए अपने गांव 
को चला गया | इधर श्रीरामकृष्ण को चिन्ता होने छगी कि वावृराम 
को भावसमाधि केसे प्राप्त हो ! हर एक से वे कहने छगे--- / भाव- 
समाधि के लिए उसने मुझसे क्रितना वादत्रिवाद किया, कितना रोना- 
गाना मचाया और कितना हठ किया, ओर यदि उसे यह अवस्था 
प्राप्त नहीं होगी, तो बह फिर मुझे नहीं मानेगा। कया किया जाए?” 
एक दिन तो माता से वे प्रार्थना करने छगे ---“' माता * वाबूराम 
को थोडा बहुत भाव हो जाय ऐसा कुछ तू कर दे |” श्री जगदम्वा 
ने उनसे कह दिया कि “उसको भाव नहीं होगा; उम्तको ज्ञान 
मिलेगा |” श्री जगदम्वा की वाणी छुनकर उन्हें पुनः चिन्ता होने 
छाी। उन्होंने अपने भक्तों में से किसी-किसी के पास प्रकट भी 
किया कि--- / बावूराम के वारे में माता से “मैंने कहा, पर वह 
कहती है -- “ उसे भातव्र प्राप्त नहीं होगा, ज्ञान मिलेगा” -- पर 
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वह चाहे कुछ भी क्यों न हो, उम्तस्े कुछ भी एक चीज मिछ जाए 
जिप्तसे उप्के मन में शान्ति आ जाय वस्त यही में चाहता हैँ। उसके 
लिए मेरे मन में बडी वेचेनी है --- वेचारा उम्र दिन कितना रोया ! ”” 
बाबुराम को साक्षात्‌ घर्मोपछव्यि कराने के लिए श्रीरामकृप्ण कितने 
चिन्तित थे ! और उनका कहना क्या था? “ अगर ऐसा नहीं 
होगा तो वह फिर मुझे नहीं मानेगा |” मानों जते वावुराम के मानने 
न मानने पर ही उनकि्तना सत्र कुछ अवलम्ब्ित हो ! 

एक दिन एक भक्त के साथ बातें करते हुए वे बोले --- “ पर 
लू बता भा, (वाल्मक्तों की ओर उंगली दिखाकर) इन सब के 
सम्बन्ध में मुझे इतनी चिन्ता क्‍यों होती रहती है? देखो तो ये सब 
शाल्य में पढने वाले लड़के हैं, स्वयं कुछ करना चाहे तो इनमें से 
एक में भी कुछ करने की शक्ति नहीं है, मेरे छिए एक पैता भी खरे 
करने की इनक्री ताकत नहीं हैं | तत्र इनकी इतनी चिन्ता मुझे क्यों 
होती है? यदि इनमें से कोई एक दो दिन न आवबे, तो उसके छिए 
मेरा प्राण ब्याकुड हो उठता है ओर उससे क्र भेंट हो ऐसा होने 
लगता है! भा ऐसा क्यों होता होगा ? ” 

भक्त --ऐसा क्यों होता है, महाराज ! में कैस वताऊँ ? उनके 
कल्याण की चिन्ता के कारण ही ऐसा होता होगा ! 
* ग्रीराम० ---उस्तक्मा कारण यह है कि ये सत्र वाल्क शुद्ध सत्व- 
गुणी हैं। आज तद् इन्हें कामकऋाचन का सशै-दोष नहीं लगा है | 
इनका ध्यान यदि ईश्वर की ओर छग जाय तो इन्हें उसकी प्राप्ति 
शीघ्र ही हो सकृती है। यही कारण है। पिछले दिनों में नरेन्द्र के 
सम्बन्ध में जो व्याकुडता मालूम पड़ती थी, वह विलक्षण ही थी | 
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वैसा ओर किसी के बारे में नहीं हुआ। उसको यहाँ आमे में कहीं 
दो दिन की देरी हो जाती थी, तो प्राण व्याकुछ हो जाता था ! 
लोग क्या कहेंगे इस डर से उधर झाऊतलछा की ओर जाकर मन 
माना रोनें छगता था ! हाजरा एक दिन बोछा --- * आपका यह 
कैसा स्वभात्र हैं? आप परमहंस हैं, आपको सदाकार समावि छगाकर 
इश्वर के साथ एक होकर रद्दना चाहिए, सो तो नहीं करते, “ नरेन्द्र 
ही क्यों नहीं आया? मवनाथ का कैसा होगा ? '-- इन सब झगडों से 
आपको क्या मतछत्र ?? 

यह सुनकर में सोचने छलगा--- “ सच तो हैं। हाजरा कुछ 
गलत नहीं कह रहा है। अब में उस्ती के कहने के अनुसार चहूँँगा।?” 
इसके बाद झाऊतछा से छोठते समग्र माता ने दिखाया कि ऋलकत्ता 
सामने है ओर वहाँ छोग रातदिन कामक्रांचन की गते में धक्के खाते 
हुए दुःख भोग रहे हैं! उनकी वह . दशा देखकर मुझे दया आने 
लगी, ओर माठ्म होने छगा कि चाहे जितने कष्ट भोगकर भी यदि 
उनका कल्याण किया जा सकता है या उनका दुःख कुछ भी कम 
किया जा सकता है, तो मैं वह अब्य करूँगा |” छोटने के वाद मैं 
हाजरा से वोछा --- “मैं करता हूँ वही ठीक हैं। इन लड़कों की 
चिन्ता करता हूँ, तो उसमें तेरा क्या जाता है ? ” 

अपने शिष्य-समुदाय पर वे जैसे, अपार प्रेम करते थे वती ही 
और दूसरों के बारे में उनके मन में सदा दया वनी रहती थी। सभी 
अवस्थाओं में से वे स्वयं गुजर चुके थे, इस कारण दूसरों के सुख-दु:ख 
की उन्हें पूरी जानकारी थी। महुष्य का मन कितना दुर्बेछ हैं और 
माया के फन्‍्दे में से छूटना कितना दुष्कर है, यह बात वे ख्य॑ 
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जानते थे। दूसरों के प्रति उनके हृदय में सदा सहानुभूति रहा करती 
थी | इसीलिए क्रिप्ती मनुष्य में कितने ही दुगगुण हो, कितने ही दोष 
हों, तो मी वे उम्रका कभी तिरस्कार नहीं करते थे। उनके झब्र- 
कोष में "पाप शब्द था ही नहीं यह कहना अत्युक्ति नहीं है। 
मनुष्य के द्वारा होने वाछी समी गलतियों उसकी मानसिक्र ु्च्ता 
के कारण ही होती हैं| इस दुर्वछ्ता को हट देने का प्रवत्न उसे 
करना चाहिए। तभी उसप्त पर ईश्वर की कृपा होगी। यही उनका 
उपदेश रहता था। कोई भी मनुष्य अपने दुःख की कहानी उनसे कहे 
तो वे उत्तते घुणा नहीं करते थे; वरन्‌ अपने खय के जीवन की किसी 
वैत्ती ही घटना का उछेख करके कहते थे ---“ मेरी भी उत्त सम्रय तेरी 
ही जैसी स्थिति थी; परन्तु माता ने मुझे उम्त स्थिति में से निभा लिया । 
लू ईश्वर पर पूर्ण भरोप्ता रख; चह तेरा भी निर्वाह अबस्य करेगा ! ” 
इस प्रकार उसे धीरज देते थे! ऐसी सान्तलना से और प्रेमयुक्त व्यवहार 
से उत्त मनुष्य को कितना चैये होता होगा और श्रीरामकृष्ण के प्रति 
उप्तत्जी भक्ति और प्रेम में कितनी चृद्धि होती होगी इसकी कल्पना 
पाठक ही करें | 
उनके पाप्त आने जाने वाले लोगों म॑ं से मणिमोहन मछिक नामक 
एक गहस्थ के एक अच्छे प्रोढ अबस्था वाले बुद्धिमान्‌ लड़के की अचा- 
नऊ मृत्यु हो गई। वेचारा मणिमोहन दुःख से पागल बन गया ओर पुत्र 
की अन्‍्लेष्टि क्रिया समाप्त होने पर वह वेसे ही दक्षिणेश्वर चछा गया | 
श्रीरामक्ृषप्ण के पास बहुत से लोग जमा थे और कुछ ईश्वरचर्चा हो रही 
थी। मणिमोहन ने उन्हें प्रणाम किया ओर अल्बन्त दु:खित अन्त:करण 
से एक कोने में सिर निचा करके वेठ गया । थोडी ही देर में श्रीरामइझृष्ण 
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की दृष्टि उत्र ओर गईं ओर वे बोले --./ क्योंरे मणिमोहन ! आज ऐसा 
सूखा हुआ क्यों दिखाई देता हैं?” मणिमोहन ने आते स्वर में उत्तर 
दिया--- “ महाराज ! आज मेरा छड़का मर गया |” वृद्ध मणिमोहन 
के मुँह से यह द्त्तान्त खुनकऋर सभी को बडा दु:ख हुआ और हर एक 
अपने अपने ढंग से उनकी सान्त्वना करने छगा। पर श्रीरामक्ृष्ण केवल 
शान्त चित्त से सब सान्त्ना की बातें सुन रह थे। उनके इस उदा- 
सीन भाव को देखकर किसी को ऐस्ता भी छगा होगा कि इनका 
हृदय कितना कठोर है । 
सान्‍वना की ये बातें छुनते छुनते श्रीरामकृष्ण को अधेबाह्म 

अवस्था प्राप्त हो गई ओर वे एकदम खड़े होकर मणिमोहन की ओर 
देखते हुए अल्यन्त वीररत-युक्त खर में गाने ढगे --. . 

जीव साज समेरे | 

ओई देख रणवेशे काह प्रवेशे तोर धरे | 

आरोहण करि महापुण्य रथे, 

भजन साधन दूटो अश्व जुडे ताते 

दिए ज्ञानधनु के ठान भक्ति ब्रच्मवाण संयोग करेरे | 

आर एक युक्ति आछे शुन सुधंगति 

सत्र शत्र नाशेर चाइने रथ रथी 

रणमूमि यदि करेन दाशरथि भागीरथीर तीरे॥ # . 

गाने का वीरलब्यंजक खर, श्रीरामकृष्ण का तदनुरूप अभिनय, 

उनके नेत्रों में से मानो वाहर प्रवाहित होने बाढा वैराग्य का तेज, इन 
सव के संयोग से सभी के अन्त:करण में एक प्रकार का अपूर्व उत्साह 
/ यही भाव तुलसीदास जी की निन्न पंक्तियों में ह:--( अगले पृष्ठ पर देखिए , पंक्तियों में द:--( अगले पृष्ठ पर देखिए 
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उत्पन्न हो गया, ओर शोक मोद्दादि के राज्य से निकल्वर समी का 
मन एक अपू्य इन्द्रियातीत, संप्तारातीत झुद्ध इश्वरी आनन्द में निमम्न 
हो गया ! मणिमोहन की भी यही अवस्था हो गई, ओर उसको भी 
अपने दु:ख का क्षण भर के छिए विस्मरण हो गया। 
गाना तो प्राप्त हो गया, पर गायन के रूप में श्रीरामकृष्ण ने 
जो दिव्य भावतरंग उत्पन्न कर दिए थे उनसे उस कमरे का वातावरण 
परिपृण हो गया | सव छोग चित्रवत्‌ होकर अब श्रीरामकृप्ण क्या कहते 
हैं, इसी उत्कण्ठा से उनकी ओर देखेन छगे | थोड़ी देर के वाद श्रीराम- 
कृष्ण की समाधि उतरी और मणिमोहन के पास वैठकर वे कहने लगे -- 
“बावा मणिमोहन ) पुत्र-शोक्र के समान दूसरी कोई ज्वाला 
नहीं है । इस देह से ही उसका जन्म हुआ है; अतः देह के रहते तक 
उप्तकी स्मृति नष्ट नहीं हो सकती ।” इस प्रकार प्रस्‍्तावना करके 
श्रीरामकृष्ण अपने भतीजे अक्षय को मृत्यु की बात इतनी करुणा से 
कहने लगे कि मानो वह घटना अभी ही हुई हो, ऐसा सभी को माठुम 
होने लगा। वे बोले -- “ अक्षय मरा | उस समय तो कुछ इतना खराब 
नहीं लगा। मनुष्य कैसे मरता है, सो खेडे खड़े बारीकी के साथ देखा। 
सौरज धीरज तेहि रथ चाका | सत्य सील दृढ ध्यजा पताका॥ 

- बल विवेक दम परहित घोरे | छम्ा कृपा समता रजु जोरे ॥| 

' ईंपमजन सारथी सुजाना। विरति चमे सनन्‍्ते।ष कृपाना ॥ 

. दाप्त परसु बुवि सक्ति प्रचण्डा | वर विज्ञान कठिन कोदण्डा || 
अप अचछ मन ज्रोन समाना | सम जम नियम सिलीझुख नाना || 
बबच अभेद विप्र गुरु पूजा३ यहि सम विजय उपाय न दूजा ॥ 
सखा घ॒मेमय अस रथ जाके। जीतन कहँँ न क्तहुँ रिप॒ ताके || 
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तल्यार म्यान में हो और वह एक्द्रम बाहर हो जाय चैसा ही हुआ। 
तल्वार को तो कुछ नहीं हुआ, वह व्यों की दो रही। म्यान जरूर 
एक ओर गिर पडी ! यह देखकर बड़ा आनन्द इुआ। खद हँसा, गाया, 
नाचा | उसकी अन्त्य विधि हुईं। दूसरे दिन (वरामदे को ओर उंगढी 
दिखाकर ) वहाँ। उत्त जगह सहज ही खड़ा था कि, में क्या बड़ूँ, अक्षय 
की म॒त्यु का मुझे एकाएक इतना दुःख होने छगा कि जैसे कोई निचोड- 
कर रस निक्राढ्ता हो उस प्रकार मानो मेरे कलेजे को कोई निचोडता 
हो --- ऐसी पीडा होने छगी | प्राण व्याकुछ हो गया ओर दुःख असह्य 
होने के कारण मैं माता से कहने छग्म -- / गाता | यहाँ अपनी वमर 
की धोती की भी याद नहीं रहती; और ऐसी अवस्था में भी मेरी जब 
यह दल्मा है, तो फिर संसारी मनुष्यों का क्‍या हाढ होता होगा?” 
कुछ देर रुककर वे फ़िर कहने छगे-* तो भी तू यह निश्चय 
जान कि जिंधने अपना सब भार ईश्वर का सोंप दिया है, वह ऐसे 
दारुण प्रसंग में भी अपना वैयय नहीं खोता; थोड़े ही समय में वह पूनवत्‌ 
हो जाता है। गंगा जी में किसी बड़े जहाज के जाते समय छोटी 
छोटी डोगियों में कैसी हलचह मच जाती है; ऐसा माठम होता हैं कि ये 
सव इब्री जा रही हैं। किसी किसी में तो पानी तक भर जाता है। पर 
वहीं पर बड़े वडे हजारों मन माछ छादे हुए जहा जो को देखिये। दो चार 
बार हिंढने के सिवाय उन पर कोई असर नहीं होता। वे जैसे के तेसे 
रहते हैं। तथापि उनको भी दो चार वार हिना तो पडता ही हैं।” 
पुन; कुछ समय ठहरकर्‌ वे फिर गम्भीरता से कहने लगे --- “व्रावा 
पणिमीहन ! संसार में त्री-पुत्रादिकों से सम्बन्ध कितने दिनों के दिए 
है? मनुष्य वेचारा बड़ी आशा ते ग॒हस्थी झुरू करता है। विवाह हुआ, 
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दो चार बच्चे हुए, वे बढ़े हुए उनका विवाह आदि कारये हुआ,-- कुछ 
दिनों तक्र सब ठीक चछा, फिर यह बीमार हो गया, वह मर गया, इसका 
रोजगार नहीं चठता, उसकी नौकरी छूट गई --- ये झ्वगढे झुरू हुए 
ओर तब फिर संप्तार किसे कहते हैं, यह माढ्म होने रूगता है; पर उत् 
समय उसका क्या उपयोग हो सकता है? बेचारा फँसा हुआ रहता है; 
उप्तमें से निकलते तो बनता ही नहीं ! ” 
इस प्रकार संत्तार की अनित्यता ओर सत्र प्रकार से ईश्वर से 
शरणागत होने की आवश्यकता के विषय में उन्होंने मणिमोहन को उस 
दिन अनेक प्रकार का उपदेश दिया | उनके ऐसे प्रेमयुक्त व्यवहार से 
मणिमोहन का दु:ख कुछ कम हुआ, ओर वह गद्गद स्वर में बोला --- 
“इसीलिए तो महाराज ! में यहाँ दोडकर आया हूँ। मुझे माद्म था 
कि यह ज्वाला यहाँ आये तब्रिना शान्त नहीं होगी !” उस बढ़े को 
समझाने के लिए श्रीरामकृष्ण भी उसी के समान समदु:खी हुए ! उनके 
इस बर्ताव का मणिमोहन के मन पर कितना गहरा परिणाम हुआ 
होगा ! श्रीरामकृप्ण जैसे महापुरुष भी मेरे प्रति इतनी आत्मीयता रखते 
हैं ओर मेरे छुख-दुःख की चिन्ता करते हैं, यह जानकर उस वृद्ध ने 
अपने आपको कितना घन्य माना होगा | 
ओर एक दिन की वात है। एक नवयुवक श्रीरामज्ृष्ण के पास 
आया ओर उनके पैर पडकर अल्यन्त उदास होकर बोला ---“ महाराज [ . 
काम कैसे नष्ट होगा ? इतना प्रयत्न करता हूँ, तो भी बीच बीच में कुवि- 
' चारों से मन चंचड होऋर अल्न्त अछस्थ हो जाता है। क्या करूँ? ” 
श्रीरामकृष्ण --- भरे भाई! ईश्वर का प्रत्यक्ष दन हुए बिना 
काम सम्पूणे रीति से नष्ट नहीं होता। इसके बाद भी थोडा बहुत 
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रहता ही हैं, पर इतना अवश्य है कि तब वह अपना सिर ऊपर नहीं 
उठा सकता | बू क्या समझता है कि मेंने उस चाण्डाल को एकदम 
जीत छित्राः एक दिन मन में यह ब्रिचार आया कि मैंने इसे स्थायी 
ख्य से जीत लिया। उसके वाद यांही सहज ही पंचवर्दी के नीचे में 
बठा था कि क्‍या वताऊँ? एकाएक काम ने मन में ऐनी खब्बी मचा 
दी कि मेरा सारा वीरज छूट गया और मन वेकाव सा होने छगा | 
तत्र मैं जमीन पर प्िर पटकते हुए और मिट्टी में मुँह घिवते हुए इधर- 
उबर छोठने छगा और जोर जोर से रोकर कहने - छगा - “माता ! 
मैं वडा अपराधी हूँ। अब मैं पुत: कमी भी नहीं कहूँगा कि इस 
चाण्डाछ की जीत ढिया। एक वार मुझे क्षमा कर !! ऐसी अवस्था 
तो मेरी हुई! बतेमान समय में तेरी भरो जवानी की अवस्था हैं, इसलिए 
लू उसके वाढ को वांध द्वारा रोक नहीं सकता। जोर से वहिया आने 
- पर ब्रांच की क्‍या दहा होती है? सभी बाँध आदि को तोड फोडकर' 
बंहाकर इधर उचर चारों ओर पानी ही पानी भर जाता हैं। छेतों में 
. भी आदमी मर पानी फेंठ जाता है! इसीलिए कहा करते हैं कि--- 
“क्युग में मानसिक पाप पाप नहीं हैं |” और मान छें कि एक.आध 
बार मन में कोई कुनिंचार आ ही गया, तो “यह क्यों आया? केमे 
आया?! इस ग्रक्नार के सोच-विचार में ही क्यों पड़ना चाहिए£ कभी 
कमी तो ऐसे कुत्रिचार शरीर-बर्म के कारण ही आ- जाते-हैं । मछ- 
-मृत्र के वेग के समान ही ये मी होते हैं ऐसा समझ लेना चाहिए | झीच 
या पेशाव छगने पर सिर खुनाते हुए---' यह क्यों छगा ? कैसे छगा १ 
क्या कोई ऐसा विचार करता है? उसी प्रकार इन सभी कुत्रिचारों को, 
तुच्छ जानकर उनके सम्बन्ध में विछछुछ विचार ही नहीं करना 
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चाहिये ओर ऐसे तुच्छ विचारों को मन में न आने देने के लिए ईश्वर 
की खूत्र प्रार्थना करनी चाहिए। उप्तका खूब नाम-रमरण करना 
चाहिए, सदा ईश्वरी बातों का ही मन में विचार करते रहना चाहिए। 
ऐसा करते रहने से क्रमश: इन कुविचारों का मन में आना बन्द हो 
जाता है। यह अच्छी तरह समझ ठो | ” 
उस लडके को घीरज देने के लिए श्रीरामहृप्ण उसी के समान 
बन गये ! गरीबों का दु:ख देखकर उनका हृदय पत्तीज जाता था | 
मथुर के साथ तीर्ब-यात्रा करते समय एक दो गायों में बह के लोगों को 
दीन अवस्था को देखकर उनके अन्तःकरण में कैसी व्याकुछता उत्पन्त 
हो गई ओर मथुर से उन्होंने उन लोगों को एक बार पेट भर भोजन 
और पहनने के लिए कपडा दिल्वाया था, यह दृत्तान्त पीछे आ चुका 
है (देखो भाग १, पृ. १९० )। भूखे को कोई अन्नदान करता दिखाई 
दे, तो उनकी वडी खुशी होती थी। कोई मिखारी आ जाय तो किसी 
न किसी से उसे कुछ दिछा ही देते थे। एक वार दक्षिणेश्वर में भोजन 
हुआ। बचा खुचा अन्न मिखारियों को, मिला | परन्तु भीड अधिक हो 
जाने के कारण एक वेचारी बुढिया को उम्र भीड में कुछ नहीं मिल 
सका | सभी मिखारी चले गये | तो भी वह बुढिया वहीं पुकारती 
हुईं बैठी रही | यह देखकर एक पहरेदार ने उसे धक्के देकर वहाँ। से 
हटा दिया। यह सारा हाल देखकर श्रीरामहृष्ण जोर जोर से यह कहते 
हुए रोने छगे कि माता ! तेरे घर को यह कैसी दु्य॑वस्था है । दो 
कोर अन्न के लिए बेचारी को धक्के खाने पढ़े !” ब्रेलोक्य बाबू के 
फान तक यह बात पहुँची। तथ उन्होंने उस बढ़िया को चुलवाकर 
भोजन कराया ओर उसे एक रुपया दिया। यह सुनकर श्रीरामइृप्ण 
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को वहुत आनन्द हुआ और उस आनन्द के आवेश में श्री जगदम्वा की 
स्तुति करते हुए वे नाचने छगे। 

उनकी सहानुभूति और शिप्यस्नेद् की सीमा ही नहीं थी | अपने 
प्राप्त किये हुए सारे अनुमत्रों और वारम्वार होने वाले सभी दडनों का 
हाल वे सभी को बताया करते थे। सभी को वे अपने ही समान 
आनन्दपूर्ण बनाने के लिए अनेक प्रयत्न क्या करंते थे ओर इसी 
हडवडी के कारण उन्होंने कई वार अस्म्मव वार्तों को भी सम्मव बनाने 
की कोशिश की | कण्ठ्स्यान के ऊपर कुण्डलिनी शक्ति के पहुँच जाने 
पर कैसे केसे दशन हुआ करते हैं, यहं वात अपने शिप्य-समुदाय के 
बताने के लिए उन्होंने कड़े बार प्रयत्न किया, पर उसे असम्भव जानकर 
उन्‍हें खयं ही दुःखी होना पडा । 

एक दिन उन्होंने यह सब्र वता देनें का विडकुछ निश्चय ही वर 
लिया और मन को प्माधिमम्न न होने देने का प्रयत्न करके वोढना 
प्रार्म्म किया | वे वोछे ---- “आज ये सत्र बातें तुम लोगों को वबतठा 
ही डालता हैं विछ्कछ, जरा सा भी छिपाकर नहीं रखेगा |? हृदय, कण्ट 
इन भूमिकाओं तक के सभी चक्रों की बातें वारीकों के साथ बताकर 
अपने श्रमध्यभाग की ओर उंगढी से इशारा करके वे वडी सावधानी से 
बोलने छगे --- “इस स्थान में मन के स्थिर हो जाने पर परमात्मा का 
दर्शन होता है और समाधि छग जाती है। जीवामा ओर परमात्मा के 
बीच में उस समय केवछ एक स्वच्छ पतछा सा परदा मात्र बच जाता 
है। तत्र ऐसा दिखाई देता हैं कि .... .... ” इतना कहकर वे और आगे 
वोठने ही वाले थे कि उसी समय उन्हें एकदम समाधि छग गई ! बहुत 
समय के वाद समाधि उतरने पर वे पुनः बोछते छगे ---तत्र एसा 
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दिखा है देता है कि ........ ” इतने शब्दों का उच्चारण करते ही उन्हें 
पुन: समाधि छग गई।! इसी तरह एक दो बार ओर भी हुआ इस 
प्रकार वारम्वारं प्रयत्न करने पर भी उसका कोई उपयोग न होते देख- 
कर उनकी आँखों में पानी मर आया ओर वे रोते हुए कहने गे --. 

“क्या करूँ रे ? मेरी तो बढ़ी इच्छा है कि तुप्र छोगों को सारा 
का सारा हाल बता दूँ और तिल्मात्र भी न छिपाऊँ, पर वैसा होता 
कहाँ है ? कितना मी उपाय करने पर भी माता बोलने ही नहीं देती, मुह 
को ही दवा देती है। इसके लिए में क्या करूँं:? ” स्वामी शारदानन्दजी 
कहते हैं ----“' यह सारा द्वाछ॒ देखकर हमें तो वड़ा अचम्भा माद्म हुआ 
कि क्या चमत्कार है देखो तो पही ! ये तो प्र कुछ बता देने को 
तैयार बैठे हैं, पर माता ही उन्हें क्यों बोलने नहीं देती?! पर उप्त समय 
यह कहाँ माल्म था क्रि बोलना बताना आदि काये जिप्तकी सहायता से 
हुआ करते हैं, उस मन-चुद्धि की दोड कहाँ तक रहती है ? परमात्मा 
का दान तो उनकी सीमा के परे की वात है न? हम लोगों के प्रति 
अपार प्रेम से प्रेरित होकर अशक्य बात को भी शकक्‍्य बनाने का प्रयत्न 
श्रीरामकृष्ण कर रहे हैं, यह बात उस समय हम कैसे समझते ? ”” 

एक दिन श्रीरामकृप्ण अपनी भक्त-मण्डडी से घरमव्रिषयक्न बातें 
कर रहे थे, कि वैष्णव धम की वात निकल पड़ी | तब वे उस मत का 
सार संक्षेप में बताने छगे ---“ नाम में प्रेम, जीरो पर दया और 
वैष्णो की पूजा --ये तीन कार्य सदा करते रहना चाहिए, यही 
इप्त बैप्णव मत का उपदेश है। ईश्वर ओर उसके नाम में कुछ भी भेद 
नहीं है यह जानकर, सदा सत्र काछ बढ़े प्रेम से ईश्वर का नामस्मरण 
करते रहना चाहिए; भक्त और भगवान्‌, वैष्णव और छृण्ण में कोई 
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भेद न जानकर सदा साधु, भक्त आदि की सेवा करनी चाहिए, और 
उन पर श्रद्धा रखनी चाहिए। ओर यह सारा जगत्संसार श्रीकृष्ण का 
ही है, इस बात को सदा मन में रखते हुए सभी जीों पर दया.... .... 
'सभी जीवों पर दया” ये शब्द उच्चारण करते ही उन्हें एकाएक 
समाधि छग गई ! कुछ समय बाद उन्हें अर्प-बाह्य दशा प्राप्त हुई और 
वे पुन; बोलने छगे -- “जीवों पर दया? भरे तू कीठानुकीठ ! लू 
क्या जीबों पर दया करेगा? दया करने वाला तू होता है कोन? छि; ! 
छि: ! जीवों पर “दया! नहीं-- शिवज्ञान से जीबों की सेवा ! ” 
'शिवज्ञान से जीवों की सेवा --उनके इस उद्धार में उनके 
अपार प्रेम ओर सहानुभूति तथा उनके मन की उदारता का रहस्य भरा 
हुआ है। त्रह्मज्ञ पदवी प्राप्त कर लेने पर सभी की आध्यात्मिक उन्नति 
के लिए उन्होंने जो प्रव॒ढ प्रयत्न क्रिया तथा बडी बडी खटपट को उसका 
वीज इसी उद्गभार में है। सभी भूतमात्र पर उनका अहैतुक प्रेम था। 
गुरु और शिष्प के सम्बन्ध में प्रेम की आद्वता के अभाव में गुरु का 
उपदेश बैत्ता फलदायक्र नहीं होता जैप्ता होना चाहिए। गुरु का शिष्य 
पर अहैतुक प्रेम हो तो अपने सब्र अनुभव शिष्य को प्राप्त करा देने 
की व्याकुछता गरु को ही रहती है; शिष्य की सारी दुर्वेठताओं और 
अडचनों की उन्हें आप ही आप कल्पना होती जाती है और शिष्य 
का सब प्रकार से कल्याण करने की ओर ही उनका सारा छक्ष खिच 
जाता है। श्रीरामकृष्ण अपने शिष्यों का कल्याण करने के लिए किम्त 
तरह व्याकुछ रहते थे, यह बात अगले प्रकरण में दी हुईं उनकी 
शिक्षण-पद्वति से पाठकों को स्पष्ट हो जाएगी | 
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राम कृपा नास्दिं सब रोगा | जो एदि भौंति बने संजोगा || 

सद्णुरु चेद्य वचन विश्वासा । संयम यह न विषय के आसा || 

रघुपति भगति सजीवन मरी | अनूपान श्रद्धा अति रूरी ॥| 

एटि विधि भर्लेद्रि सो रोग नसादी। नादि त जतन कोटि नहिं जाह।ं ॥ 

--तुल्सीदास 

श्रीरामकृष्ण के सहवास में रहना ही एक्क प्रकार की दद्च 
शिक्षा थी। उनकी प्रत्येक उक्ति जोर प्रत्येक कृति अर्थपृण रहती थी। 
उनका कोई भी काम निरथंक नहीं होता था | अपने आश्रय में रहने 
'बाडे प्रत्येक के मन के भाव उन्हें पूर्ण रूप से विदित रहते थे ओर 
तदनुसार ही वे उसे उपदेश देते थे। अपने पास्त आने वाले को वे 
अपने स्नेह से पहले ही अपना लेते थे और तत्र उसे जो बताना 
होता था वह सहज ही एक दो पिद्दान्त-वाक्यों द्वारा बता देते थे। 
किपके स्वभाव में कंनसी खूब्री है यह अच्छी तरह पृहचानकर, कभी 
मीठे शब्दों द्वारा, तो कभी किचित्‌ क्रुद्ध से होकर, वे उत्तका अबगुण 
उसे दिखा देते थे। 

उनके भक्तगर्णो में सभी घर्मो के सभी मतानुयायी लोग रहते थे | 
अतः जब्र प्तभी लोगों को एक साथ ही कुछ बताना होता था तो वह 
सभी को छागू हो इत्त तरह बताते थे। गहस्थ से वे कहते थे --. / अरे ! 
जिसने ईश्वर के लिए सर्वस्त्र त्याग दिया है वह तो सदा उमप्तका नाम- 
स्मरण करेगा ही । उसमें कोन वडी बहादुरी है! पर संसार में रहकर जो 
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इंश्वर का _नाम-र्मरण करे वही सचझछुच ग्रद॑ंसां का पात्र होगा! संप्तार 
| मे कोन सी. दुराई है? संसार में रहकर ईश्वर की ओर मन ढ्गाना तो 
किले में रहकर शत्रुओं से छडाई करने के समान है | किछे में रहने पर 
वाहर चाहे जितनी भी सेंना हो, उसका कुछ भी नहीं चछ पाता। उस्ती 
प्रकार केवछ एक ईश्वर का नाम-रमरण करते रहने से ही संघारी पुरुष 
पर कितने ही संकट आवें,, पर वे उनका कुछ विगाड नहीं सकते।” 
सन्‍्यासी भक्तों को जब वैराग्य का उपदेश देते थे, तब वे कितनी 
सावधानी से देते थे! स्वामी विवेकानन्द कहते थे, “ हम बाठ्भक्तों को 
व्याग-वैराग्य की महिमा बताते समय वे हमें एक ओर अंछग बुढा छेते 
थे, आस पास में कोई गहीं भक्त तो नहीं है इस बात का निश्चय 
कर लेते थे ओर फिर अपनी ओजख़िनी वाणी द्वारा ह्याग-वैराग्य आदि 
: की आवश्यकता हमें समझाकर बतलाते थे-..” वे कहते थे---“ भाइयो ! 
ईश्वर के लिए सबेस्व का त्याग करना चाहिए, प्रखर वैराग्य घारण 
करना चाहिए, तमी उप्त ईश्वर का दशन होगा | अन्तःकरण की सभी 
बासनाओं का समूछ त्याग करना चाहिए, वास्तनाओं का छेश मात्र भी 
शेष रहना ठीक नहीं हैं; तमी ईश्वर का दशन होगा। ” भोग-वासना नष्ट 
हुए बिना संसार का ह्याग निरथेक है ओर यदि संसारी मनुष्य निप्काम 
बुद्धि से और ईश्वर के चरणों में मन को लगाए हुए अपने-अपने काम 
करते रहें, तो उनकी मोग-वासना धीरे-धीरे नष्ट हो जाएगी, उनके मन 
में आप ही आप वैराग्य का उदय होगा और तत्पश््चात्‌ मन को पूरी 

तरह ईश्वर की ओर ही छगाना उनके लिए सरठ हो जाएगा --यही _ 
उनका उपदेश रहता थां; और इसीलिए किसी भी संस्तारी. मनुष्य से एक- 
दम संसार का ल्यांगं करने के छिए वे कभी भी नहीं कहंते थे। 


भ्रीरामकूृष्ण की शिक्षण-पद्धति श्ध्७ 

घर्म-मार्ग में छग जाने पर कई छोगों का प्राकृतिक दयालु और 
कीमल स्वभाव त्रहुत बढ जाता है और वह यहाँ तक कि वह स्वरमाव ही 
कई बार उनके वन्धन का कारण बन जाता है; इसीलिए वे ऐसे कोमल 
स्माव ये; मनृष्य की कठोर होने के लिए कहते थे। बसे ही इसके 
विपरीत, किप्ती का स्भात्र यदि बहुत कठोर होता था तो वे उसे अन्तः:- 
करण में कोमठछता छाने का उपदेश देते थे। योगेन्द्र का नाम पाठकों 
'को इसके पूर्व माठम हो ही गया हैं। उप्तका खमाव अलन्त कोमल 
था | कारण उपस्थित होने पर भी उसे कभी क्रोध नहीं आता था और 
वह कमी किसी को तिरत्कार करके या चुभने ठायक कोई बात नहीं 
कहता था। उसके मन में वित्राह करने का विचार त्रिडकुल नहीं था, 
तथापि एक दिन अपनी माता की आँखों में ऑसू आए हुए देखकर उसने 
विव्राह करने की स्त्रीकृति तुरन्त ही दे दी ओर शीघ्र ही उसका विवाह 
भी हो गया। मैंने यह वात जल्दी में अविचार से कर डाली, यह 
सोचकर उप्तक्ना मन उदास हो गया। श्रीरामकृष्ण के पास जन्र वह आने 
जाने छा, तत्र कुछ दिनों तक उनके उपदेश देने ओर चैये बंधाने से 
उप्तका मन धीरे-चीरे शान्त हुआ। मन की कोमछता के कारण उसके 
हाथ से इस तरह का कोई अविचारयुक्त काये पुन: न हो ओर सत्र 
काम वह सावधानी के साथ विचारपूर्वक्त करते जाय इस उद्देश से 
श्रीरामकृष्ण उसे भविष्य के लिए क्रिम तरह उपदेश दिया करते थे सो 
इस उदाहरण से रपट हो जाएगा। श्रीरामकृष्ण को एक दिन अपने 
कपड़े आदि रखने के सन्दृक में एक झींगुर दिखाई दिया | योगेन्द्र पास 
ही था। उसको ओर देखकर वे वोले --. “इस झींगुर को बाहर ले 
जाकर मार डा |” योगेन्द्र उसे बाहर तो ले गया परन्तु उसे मारा 
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नहीं, योंही छोड दिया। कमरे में वापत्त आते ही श्रीरामक्षप्ण ने उससे 
पूछा --- “क्यों रे ? झींगुर को मार डाछा न?” योगेन्द्र धोढा --- 
“ नहीं महाराज ! उसे छोड दिया !” यह सुनकर क्रुद्द से होते हुए 
श्रीरामकृष्ण उससे बोले --- “ कैसा विचित्र मनुप्य है रे लू? झींगुर 
की मार डालने के लिए मैंने तुझसे कहा और दढूने उसे अपनी खुशी 
से जीवित छोड दिया ! भरा तुझे क्या कहा जाय ! अच्छा! अब से 
ध्यान में रख और तुझको मैं जैसा कहूँ विडकुल ठीक वैसा ही किया 
कर | नहीं तो दूसरे अधिक महत्त्व की वार्तों में भी तू इसी तरह अपना 
मत चढाने छोगा ओर फिर तुझको व्यर्थ ही पश्चात्ताप करना पड़ेगा | ” 

ओर एक दिन थयोगेन्द्र नौका में वैठकर दक्षिणेश्रर जा रहा था 
कि किसी ने उससे पूछा --- “ कहो कहाँ जा रहे हो?” उसने उत्तर 
दिया --- “ श्रीरामकृष्ण के दशन के छिए दक्षिणेश्वर जा रहा हूँ। 
इतना सुनकर वह मनुष्य श्रीरामकृष्ण की बहुत ही निन्‍दा करने लगा | 
वह बोछा --- “ वे एक ढोंगी साधु हैं, अच्छी तरह खाते पीते हं, मजे 
से गद्दी-तकिये पर सोते हैं ओर धर्म के नाम से छोटे छोटे छडकों के 
दिमाग खराब करते हैं।” --- इत्मादि इत्यादि वह बकने छगा। अपने 
सदृगुरु की ऐसी निन्‍्दा सुनकर योगेन्द्र को अँल्यन्त दु:ख हुआ और उस 
मनुष्य को अच्छी तरह कम्तकर जबाब देने का विचार भी उसके मन में 
आया, परन्तु वह था ख्मात्र से बडा शान्त, इसलिए वह सोचने लगा 
कि “श्रीरामकृष्ण को अच्छी तरह न जानने के कारण कई छोग भूछ से 
उन्हें बदनाम करते होंगे। उन सब का मुँह में केसे बन्द कर सकता 
हूँ।” ऐसा सोचकर उस मनुष्य को कोई उत्तर न देते हुए योगेन्द्र खिन्न 
मन से दक्षिणेश्रर आया | आते ही “तेरा मुँह आज इस तरह सूखा 
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हुआ क्यों दिखाई देता है? --- यह प्रश्न श्रीरामकृष्ण के मुँह से सुनकर 
उसने नोका का सब दृत्तान्त उनसे कह दिया | वह समझा कि श्रीरामकृप्ण 
अजञ्न्त निरमिमानी पुरुष हैं, वे तो निन्दा-स्तुति से परे हैं; उन्हें इससे 
छुख-दु:ःख होते किसी ने कभी नहीं देखा है --- यह सारा हाछ सुनकर 
वत वे हँसते हुए चुप वैंठ जाएंगे, पर बात हो गई कुछ दूमरी ही | 
वे बड़े क्रद्द से होकर योगेन्द्र से वोले --- / उस मनुष्प ने मेरी व्रिना 
कारण निनन्‍्द की ओर तने वह निन्‍्दा चुपचाप सुन ली ? क्या वहेँ रे तुझे ? 
शा्रों में क्या कहा है, जानता हैँ तू? --- गुरु क्री निन्‍दा करने वाले 
का वेवडक प्राण छे लेवा चाहिए, या नहीं तो उत्त जगह क्षण भर भी 
नहीं ठहरना चाहिए!” ओर टू तो इनमें से कुछ भी न करते हुए मेरी 
अनुचित निन्दा खामोश होकर सुनता ही रहा! घि:कार है तझको |” 

ओर भी एक बार ऐसे ही प्रसंग में, श्रीरामक्ृष्ण ने अपने एक 
दूपरे भक्त से क्या कहा, यह जानकर पाठ्कगण देख सकेंगे कि वे 
क्रिप्त तरह अपने शिष्यों के स्वभाव के अनुसार ही उन्हें उपदेश दिया 
करते थे। निरंजन स्वमावत: उद्र प्रकृति का मनुप्प था। बह एक दिन 
उप्ती तरह नोझा में बैठऊर दक्षिणेश्रर आ रहा था| नौका में एक दो 
आदमियों ने श्रीरामहृप्ण की निन्‍दा झुरू की। उसे घुनते ही वह 
गुक्ते से. छा हो गया ओर उन्हें जवाब देने छगा। तत्र भी वे छोग 
चुप ने हुए | तब्र तो उ8ने उनको नोका सहित नदी में हुवा देने का 
डर बताया ! उम्रके कसे हुए शरीर और गठीछे स्तायुओं और उसके 
रुद्र सख्प को देखकर वे छोग बडे घव्राए और उप्तत्ते माफी मौगकर 
किसी तरह उन्होंने अपना पिण्ड छुडाया। बाद में जब यह बात 
श्रीरामकृष्ण के कान तक पहुँची तब वे उसकी भर्त्सना करते हुए बोले 
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“८ “क्रोध राक्षत्त है, क्या मनुष्य को कमी उश्के बशीभूत. होना 
चाहिए! सजनों का व क्षणिक रहता है, आया और गया। दुर्जन 
लोग किसी की भी मनमानी निन्दा करते हैं -- उनके मुह लगने से 
: तो सारा जन्म उसी में व्यतीत हो जाएगा | ऐसे अवसर पर समझ डढिया 

- करो कि 'छोग हैं पोक # |? इन ( कीडों ) की ओर क्या ध्यान देना ! 
अरे! तू गुस्ते के वेग में आकर कैसा अनर्थ करने चछा था, स्तोच 
तो भछा ! उस वेचारे केबठ ने तेरा क्या विगाडा था कि तू उसकी 
नाव तक इुवाने के लिए तैयार हो गया था?” 

पुरुष भक्तों के समान ञ्री भक्तों को भी वे ऐसी ही उपयुक्त शिक्षा 
दिया करते थे। एक खत्री का स्वभाव वडा कोमछ था। उससे वे एक 
दिन वोले ---- # इतना कोमछ स्वभाव ठीक नहीं होता --- यह्द तो है 
मन की कमजोरी या मानप्िक्र दुर्बछता | मान छो कोई आदमी बहुत 
परिश्रम करके तुम्हें हर वात में मदद देता है, पर सौन्दर्य के मोह में 
पडकर वह अपने दुबंछ मन को काबू में नहीं रख सकता, तब ऐसे 
अवसर में क्‍या ,.उस्त मनुष्य पर दया दिखाओगी? या दिल को पत्थर 
के समान -कडा. करके सदा के लिए उससे दूर रहोगी? इसलिए यह 
ध्यान में रखो कि चाहे जहाँ, चाहे जब ओर चाहे जिस पर दया 
करने से काम :नहीं चछता | दया. की भी कोई मर्यादा है। देश, काल 
और पात्र का विंचार करके दया करनी चाहिए।” 

श्रीरामक्ृष्ण वारम्बार कहते ये कि “ विश्वास के बिना धर्म-मार्ग .« 
में उन्नति नहीं होती |” इस वाक्य का गलत अर्थ समझकर उनके 
नारी ” --- तुलसीदास | 
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कुछ शिष्य छोग पहले पहल, हर त्रात पर और हर मलुप्य पर विश्वास 
करते ये। श्रीरामरणण बी तीढ्ण दृष्टि में यह त्रीत आते ही उन्होंने 
उन छोरगों की तुलत सावधान किया, और यद्यपि वे यथार्थ ब्रिश्वास 


वी महिमा सदा बतछाते थे, तंथा पि उन्होंने कमी भी किसी की संत: 


ऋष्य 


असत-विचार-बुद्धि को अछग रस देने के लिए नहीं कहा । वे यही * 


कहते थे कि सदा संत्‌ और अप्तत्‌ का विचार करना न हिए और कोई 
भी कार करने के पूर्र उसके इटट थीं अनिष्ट होने का निर्णय पूणे रूप से 
कर लेना चाहिए। सु 

उनके एक शिष्य ने एक वार किसी दुकानदार को घमं का भय 
बंतावर और यह कहकर कि ' भाई, हमें खराब चीज न देना, एक लोहे 
का घमेला खरीदा, परल्ठु प८ जाकर देखता है. तो वह झूठा निवला। 
श्रीरामकृष्ण को यह बात मीलस होने पर वे उसका तिरस्कार बरते हुए 
बोे ---/ प्क्त होना तो ठीक है, पर क्या इसके कारण विचारशत्य 
बन जाने चाहिए? दुकानदार ने दूकान क्या घर करने के लिए रखी 
है? ___ और इसीलिए बने उसके कहने पर विश्वास करके घमेले को 
एक वार भी अच्छी तरह बिना देखे खरीद लिया; पुनः ऐसा कमी न 
कंरना । कोई वस्तु खरीदना हो तो चार दूकान बूमकर, भाव देखकर 


जो अच्छी दिखे उसे खुनकार लेना चाहिए। पैसे छ किसी चीज़ पर 


दस्तुरी मिखती है उसे भी बिना लिए नहीं रहना चाहिए। !) 
साधक को ठजा, इणा, भय को त्याग करना चाहिए। अर्थात्‌ 
__ «मैं ईश्वर की भ क्ति कर रहा हूँ, इससे लोग मुझे बदनाम करेंगे 


या मेरी दिछगी उड़ाएँगे” -- ईत प्रकार की लोकटजा या भय का 
त्याग करना चाहिए। वे वास्त्रार बहते थे कि इस विषय में छोगों के 


पा] 


जब ने ते न हे ++ न» न] 
का 3.3; -जीनमनममनकन-नम-मन-निनानी अनाकीननम---ीीषाा ऑन... ४3 
च--ब अीायजज--+++चन+ 5 ॥£ 


. २७२ '.. श्रीरामकष्णछीरूम्त 


कहने को ओर विल्कलछ दुलेक्ष करना चाहिए। आध्यात्मिक विषय 
सम्बन्ध में वे स्वये भी अपने व्यवहार में इस नियम का पालन करते थे | 


एक दिन रात को १ ०-१ १ बजे के करीब समुद्र में ज्वार # आने 

के कारण गंगाजी में पानी की एक बडी दीवाल के समान जलराशि नदी 
के प्रवाह से उल्टी दिशा में वे वेग से ऊपर चढने छगी | उस्त रात 

. को निरमछ चांदनी छिटकी हुईं थी। श्रीरामझृप्ण जाग रहे थे। उस 
जल्राशि की आवाज को छुनकर वे तुन्रत ही विस्तर पर से उठे ओर 
“आओ रे आओ, ज्वार का मजा देखने के लिए चलो |--- ” कहते 
हुए आप पाठ पर पहुँचे ओर पानी की उस विपरीत छीछ[ को देखते 
हुए आनन्द में विभोर होकर एक छोटे वालक के समान नाचने ठगे | 
जब उन्होंने पुकारा उस समय भक्त लोगों को आँखों में नींद भरी थी 
अंत: उठकर घोती आदि संभाछठ्कर धाट पर जाने में उन छोगों को 
कुछ विलम्ब हो गया। उतनी देर में वह तरंग निकल गई! इतने: 
समय तक श्रीरामकझृष्ण अपने ही आनन्द में मर्त थे। तरंग निकलछ 
जाने पर उन लोगों की ओर देखकर उन्हें पूछा --- क्यों रे ? तरेग 
का कैसा मज! दिखाई दिया ?” पर यह जानकर कि धोती संभाढने 
गरी गर्डवड में देर हो जाने के कारण कोई भी तरंग को नहीं देख 

पाया, वे वोछे ---- “ अरे मू्खों / तरंग कया तुम्हारे धाती पहनने का 


 & बंगाल की खाडी में जोर से ज्वरांस्साटां आने पर वढा हुआ पानी गंगा 
नदी में आा जाता है ओर वह नदी की धारा पर से उब्टी दिद्ला में बड़े जोर से 
आवाज करता हुआ ऊपर की ओर बहने लगता है । यदि यह बढ़े ज्ोर से हो, तो 
कभी कसी समुद्र के पानी की वाड १५-३० फुट छँची दीवाल के समान नदी पर 
से ऊपर की ओर सरकते दिखती है। 
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राह देखकर रुकने वाली चीज हैं? अरे ! मेरे ही समान थोती फेंक- 
कर तुम छोग भी यहाँ क्यों नहीं आ गए?” 

- कई बार श्रीरामकृप्ण अपनी भक्त-मण्डली में से किसी किसी के 
- ब्रीच बाद-वित्राद खडा करके आप तमाशा देखने छगते थे, और ऐसे 
वाद-बिवाद में जहाँ जिसका कथन गछत होता था, वहीं पर उसको 
रोककर उप्तकी गछती उप्ते दिखा देते थे। किसी विषय के सम्बन्ध में 
उप्ते जितना भी माठ्म हैं वह दूसरे को यथीचित समझाने को शक्ति 
उम्में है या नहीं, यह वात प्रद्येक्त व्यक्ति अजमाकर देख ले-यह 
भी एक उद्देश उनके वाद-विवाद खडा- कर देने में रहा करता था | 
वे स्व भी किप्ती क्रिती समर ऐसे बाद-विवाद में साग लेते थे और 
इस ताह किपक्े विचार कैसे हैं, यह बात उसके त्रिना जाने समझ 
जाते थे । 
उनके शिप्प-समुदाय में नरेन्‍्द्रनाथ के समान वाद-विवाद में 
कुशल ओर कोई नहीं था। जत्र उसने श्रीरामकृष्ण के पाप आना 
जाना शुरू किया, उत्त समय बह ब्राह्मममाज का अनुयायी रहने के 
कारण साक्ाखदी डोगों पर बड़ा कटाक्ष किया करता था। अतः 
श्रीरामकृष्ण समय समय पर उसके साथ किसी साकारबादी भक्त का 
ब्रियाद शुरू कराके स्वयं मजा देखते थे ! नरेन्द्र की तीक्ष्ण बद्धि और 
शुद्ध अचूक तर्क-शैठी के सामने कोई नहीं टिक सकता था; इस 
कारण हर एक की उप्तत्ते बहस करने में डर लगता था| पर श्रीराम- 
कृष्ण बारम्बार जिम तिस के पास बड़े हुए से उसकी बुद्धिमत्ता की 
प्रशंशा वरते ओर बहते ० अप्ठतक अमुक की बहस को उस दिन 
नरेन्द्र ने वैसे तड़ाके से काठ दिया !” एक दिन श्रीरामकृष्ण ने 
१८ 
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साकारवादी गिरीशचन्द्र के साथ उसको वहस करने के लिए छगा 
दिया, और गिरीश का साकार पर विश्वास अधिक इृढ॒ करने के छिए 
स्रय॑ उन्होंने उप्तेके पक्ष का समर्थन किया | विवाद पूरे रंग में था- कि 
नरेन्द्र ने साकाखादी भक्तों के परमेश्वर के प्रति विश्वास को * अन्ध 
विश्वास ” कह दिया। उस पर श्रीरामकृप्ण बोले --- “क्यों रे नरेन्द्र 
तू अन्ध विश्वास्त किते कहता है --- मुझको समझा सकेगा? विश्वास 
तो यहाँ से वहाँ तक सारा अन्च ही होता है। क्या विश्वास के कहीं 
आँख होती हैं? तव फिर “अन्च विश्वास” और “आँख वाढा 
विश्वाप्र ? ये विभाग कहाँ से आए! या तो कहो ' विश्वास ” ओर 
नहीं तो कहो 'ज्ञान |” नरेन्द्र कहते थे--- “सचमुच ही उस 
दिन “अन्य विश्वास” शब्द का कोई अथ में नहीं वता सका और बहुत 
विचार करने पर भी सुझे उम्त शब्द में कोई अर्थ दिखाई नहीं दिया । 
उप्त दिनसे मैंने * अन्ध विश्वास ! शब्द का प्रयोग करना ही छोड दिया | ” 

इस प्रकार की शिक्षा के अतिरिक्त, उनकी संगति में रहने वालों 
को बहुत सी व्यावहारिक शिक्षा भी प्राप्तहों जाती थी। प्तावारण 
साधारण सी बातों की ओर भी छक्ष्य देकर वे अपने भरक्तों के गुण- 
दोष उन्हें दिखा देते थे। निरज्नन वहुत घी खाता है, ऐसा मादम 
होने पर वे उस्ते ब्रोलि--- “ अरे, खाने के लिए क्या इतना थी 
चाहिए? क्यों कहीं पर भर॒वीरता तो नहीं दिखानी है?” एक 
आदमी वहुत ऊँघने वाछा था। उन्होंने एक दिन उसके भी इसी 
प्रकार कान ऐंठे | एक भक्त वैधक का अम्यास कर रहा था। उन्होंने 
उससे वह शिक्षा छोडने के लिए कहा, पर उसने उस पर दुल्क्ष्य किया। 
यह देखकर श्रीरामकृप्ण बोले -- “मन में से एक एक वासना दूर 


नौ 
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करना तो एक तरफ रहा और उठ्टे वासनाओं के जाल में अपने का 
अंविकाअविक फँसाते जा रहा है। अरे, तुझका क्‍या कहां जाय ? 
एसा करने से तेरी क्या दशा होगी ! ?! 
वे अपने सेसारी भक्तों से सदा यही कहते थे क्रि--- “ संसार 
में पता जरूर चाहिए। उसके विना काम चछ नहीं सकता, इसलिए 
सदा किफायत के साथ खचे किया करो। कमी किसी के ऋणी या 
कजेंदार मत बनो।” एक ने हुक्का पीने के लिए दियासछाई को सीक 
जछाई तब वे उम्तसे गुस्ता होकर बोले ---- * उठ, वहाँ रसोई घर में 
आग जछ रही होगी वहाँ जाकर आग ले आ। अरे, दियासलाई क्या 
मुफ्त में मिछती है? क्या त्‌ ऐसे ही गृहस्थी चकाएगा १! 
साथारणत: ऐसा देखा जाता है कि अधिक विचार करने बाले 
पुरुषों का, जैसे कवि, गणितज्ञ आदि का-- छक्ष्य अपने विपय का 
छोडकर अन्य बातों की ओर नहीं रहता। उनका मन अपने ही विषय 
के विचार में इतना मग्न रह्य करता है कि उन्हें उस विषय के विधाय 
ओर कुछ सूझता ही नहीं। कई बार तो उनके व्यवहार पागर्लों के 
समान होते हैं। पर श्रीरामकृष्ण में तो दूसरी ही बात दिखाई देती थी ! 
सदा संत्रेकाल ईश्वर-चिन्तन में निमम्न रहने पर भी उन्हें हर तरह की 
छोटी मोटी बातों का मी स्मरण रहता था। अपनी सभी वस्तुओं की 
व्यवस्था वे स्रय॑ करते थे। उनके कमरे की सभी चीजें बिलकुल बधा- 
स्थान रखी जाती थीं। प्रत्येक चसस्‍्तु का स्थान निश्चित था और उस 
बसु की उसी स्थान में रखने का उनका नियम था ओर उम्री तरह वे 
दूसरों से भी कराते थे। उन्हें गन्दापन, अच्यवस्था आदि बिडकुल 
पृश्तन्द नहीं धी। अमुछ समय पर अमुझ दा करने का निश्चय हो 





२७६ श्रीरामकूण्णलीलाम्ुत 
जाने पर वे उप्तमें कमी कोई ढिलाई या द्वीर्धसूत्रता नहीं होने देते थे। 
इन सत्र गुर्णों के कारण उनके सहयवास में रहने वछों को भी नियम- 
पूरक रहने की आदत आप ही आप हो जाती थी । 

एक दिन सवेरे श्रीरामहृष्ण दक्षिणेश्वर से बलराम बसु के घर 
जाने के लिए चले। साथ में उनका भ्रतीजा रामछाछ और योगेन्द्र 
भी थे ।:सभी गाडी में वैठकर खाना हुए। गाडी बाग के फाटक तक 
आईं होगी कि श्रीरामकृष्ण ने थोगेन्द्र से पूछा --- “क्यों रे, तौलिया 
ओर अंगीछा साथ में रख ढिया है न?” । 

योगेन्द्र -- नहीं महाराज ! तोडढिया तो रखा है, पर अंगीछा 
भूल गया | उँह, उसमें क्‍या हैं? बलराम बाबू एक दूसरा दे देंगे | 

श्रीरामकृप्ण --- वाह ! वह क्‍या कहेगा-- “कहाँ के भिखारी 
आ गये हैं 7---” उसको क्या व्यथ ही कष्ट नहीं होगा ? नहों; ऐसा 
ठीक नहीं, जाओ, अंगीछा छेकर आओ --। 

अत: योगेन्द्र की वापत्न जाकर अंगोछा छाना ही पडा | 

श्रीरामकृष्ण कहते थे --- “बडे छोग, श्रीमान्‌ छोग, किसी के 
धर जाते हैं तो अपनी सारी व्यवस्था ठीक ठीक पहले से ही करके 
जाते हैं। जिसके यहाँ जाते हैं उप्ते कुछ भी कष्ट नहीं होने देते | 
और वही कोई मिखारी क्रिस्ती के यहाँ जाता है, तो यहाँ से वहाँ 
तक सभी को कष्ट देता हैं! और उस पर भी मजा तो यह है कि 
जिस दिन धर में कुछ न हो उत्ती दिन ये जरूर पहुँचेंगे ! ” 

श्रीरामकृष्ण के समय में, दक्षिणेश्वर में श्रीयुत प्रतापचन्द्र हाजरा' 
नामक एक महाशय रहा करते थे। उन्हें छोग ह्वाजरा महाशय 
कहते थे | वे अपना बहुत सा समय जप, ध्यान आदि में बिताते थे | 


रा 
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श्रीरामकृप्ण अपने मरक्तों के घर जाते थे, तव कभी कभी हाजरा 
महादाय भी उनके साथ रहते थे। णकक दिन वे श्रीरामकृष्ण के साथ 
एक भक्त के यहाँ गए थे। वहीँ वे अपना रूमाझ भूछ गए। वापस 
ढोठने पर यह बात श्रीरामइृप्ण को माल्ठम हो गई, तब वे उससे 
बोले --- / ईश्वर-चिन्तन में मुझे पहनी हुईं घोती तक की याद नहीं 
रहती, पर में एक दिन भी अपना तौलिया या थैली कहीं, भूलकर 
नहीं आया ! और इतना थोडा प्रा जप, ध्यान करने से ही तुझसे 
इतनी भूछ होने छगी ? ” 
उपग्रेक्त मित्र मिन्न उदाहटरर्णों से उनकी शिक्षा-पद्धति का अनु- 
मान किया जा सकता है। शिष्य की वारीकी के साथ परीक्षा करके, 
उत्तको योग्य दिशा में शिक्षा देते हुए, वे उत्तको भिन्न भिन्न विषय किस 
प्रकार प्मझा दिया करते थे, इसका वितरण थोडा बहुत अगले प्रक- 
रण में किया जाएगा। 
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नि मर पर मम 
से कृतकझत्य भयेऊँ तब वानी । सुनि रव॒ुवीर-भगति-रस सानी ॥ 
- रामचरन नूतन रति भई | माया-जनित विपति सब गई।॥| 
* मोह ज़लब्ि बोहित तुम भयेऊ। मो कहूँ नाथ विविध सुख दयेऊ 
मो पर होई न प्रति उपकारा। वन्दों तव पद बारहिं वारा॥ 
-- तुल्सीदास 
- श्रीरामकृष्ण को विषय-प्रतिवादन डोली कुछ अनूठी नही थी। 
प्रत्येक मत या पन्‍थ वाले उनके भाषण से मुग्ध हो जाते थे। सीधे- 
सादे दृष्टान्तों द्वारा इतनी सरछ रीति से वे हर एक विषय को सम- 
झाते थे कि छोटा वालकऋ भी उसे समझ जाता था | उनके पास आने 
वाले प्रत्येक व्यक्ति को यही माठम पड़ता था कि घर्म बड़ा सरल 
विषय है। वडे बड़े शब्द, घटपटादिक का ग्रयोग, बड़े बड़े ग्रन्थों कां 
प्रमाण या ओर कोई आडम्ब्र्‌ उनके समझाने में आता ही नहीं था ! 
सरल सीधी भाषा में नित्य के व्यवहार में से एक दो मामिक दृष्टान्त 
उनके मँह से सुनते ही गहन से गहन त्रिषय का तत्व श्रोताओं को 
समझ में तत्काल आ जाता था। 
उनके विषय-प्रतियादन में एक विशेष बात यह थी कि वे कमी 
भी प्र॒पंग से सम्बन्ध न रखने वाली अनावध्यक वारतों को बताकर 
श्रोता के मन में श्रम उत्पन्न नहीं होने देते थे | उनके बोलने में कभी 
भी स्वम॑त-मण्डन, परमत-खण्डन आदि आडबम्बर या सन्दिग्वता नहीं 
रहती थी | उनका मुख्य आधार दृष्टान्तों पर रहता था। पश्कर्ता का 
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भाव ध्यान में रखकर उसके उत्तर में वे कुछ सिद्धान्त-वाक्य कह देते 
और उनको स्पष्ट समझाने के लिए एक-दो अत्यन्त मार्मिक दृष्टान्त देते 
थे। मतभेद होने पर वे कमी विवाद नहीं करते थे। एक दिन वे 
बाल की खाल निक्काडने वाले एक संशयी श्रोता से बोले ---'* एक 
बात में अगर समझना हो तो यहाँ. आया करो और यदि बाद-विवाद 
करना हो ओर व्याख्यान द्वारा समझना हो तो केहाव # के पास 
जाओ |” किसी को यदि अपना कथन जैचता सा न दिखे तो वे 
कहते थे ---“ मुझे जो कहना था सो में कह चुका | अन्न इसमें से 
तुम्हें जो मचे सो ले छो |” और इतना कहकर वे चुपचाप बैठ जाते 
थे। कभी कभी वे केबछ उदाहरण ही देकर सन्तुष्ट नहीं होते थे, 
बरन्‌ अपने कथन को स्पष्ट करने के लिए रामप्रसाद, कमलाकान्त 
आदि साधकों के एक दो पद भी अपनी छुरीठी आवाज में गाकर 
छुनावे थे। 

वे कहते थे ---४ जिसने अपना सारा भार माता को सौंप 
दिया है उप्तके अन्त:करण में वह स््रय॑ रहती हैं और उसके द्वारा जो 
काइना चाहिए वही वह कहलाती है। माता का सहारा मिलने पर 
किसका ज्ञान-भाण्ठार खाली हो सक्रता है? वह कितना भी खर्च 
क्यों न करे माता उसके अन्त:करण में ज्ञान की राशि लाकर रख 
देती है।” इसी को रप्ट करने के लिए उन्होंने निम्न लिखित बात 
चतछाई। एक दिन बारूद के कारखाने के कुछ सिपाहियों ने मुझसे 
प्रश्ष किया -- घमे-ठाम बरने के लिए. मनुष्य को संसार में क्रिस 


बी सीफकान- 


* केशवचन्द्र सेन । ब्राश्समाज के प्रसिद नता। इनके सम्बन्ध में गले 
प्रदरण में विस्तृत बणन किया गया हे । 
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प्रकार रहना चाहिए?” इतने में मुझे एक ओखली का दृश्य दिखा ट 
दिया | एक स्त्री घान कूट रही हैं और दूपरी उस ओखटी में के धान 
को हाथ से चलछाती या फेरती जाती है | इससे में समझ गया कि 
माता ही वता रही है कि संप्तार में कितनी सावधानी से रहना 
चाहिए ! दोनों ज्लियाँ आपम् में वोढती भी हैं, पर. धान चलाने बी 
त्री को अपने हाथ को मूसछ के आधात से बचाने के लिए बडी साव- 
घानी रखनी पडती है | वैमे ही सांसारिक कार्य करते समय मनुष्य को 
सावधानी रखनी चाहिए | तमी वन्वन में पडने का भय नहीं रहता | 
ओखली का चित्र सामने दिखते ही मन में ये बातें आ गई और घान 
कूटने का उदाहरण देकर मैने उनःःप्रिपाहियों को यह वात समझा 
दी । उसे सुनकर उन लोगों को वडा आनंद हुआ। छोगों के साथ 
नोलते समय दृष्टान्त देने की आवश्यकता पडने पर ऐसे ही कुछ चित्र 
आँखों के सामने आ जाते हैं। ” 

विषय का प्रतिपादन वरते समय इथश्टान्त के लिए जो उदाहरण 
वे दिया करते थे वे इतने मामिक ओर समर्पक्र होते थे कि श्रोता को 
उनकी सूक्ष्म अवछोकन-शञक्ति पर आश्रय हुए ब्रिना नहीं रहता था | 
जिन्होंने 'श्रीरामक्ृप्णबचनामृत % नामक पुरतक पढी हैं, उन्हें इसका 
निश्रय हो गया होगा, तथापि ओर भी कुछ भी बातें तथा उदाहरण 
यहा दे देने से पाठकों को उनकी प्रतिपादन-शैछी की अपूर्वता की 
ओर अधिक स्पष्ट कल्पना हो सकेगी | 

मान ठो, जटिल सांख्य शात्र की वातें हो रही हैं। पुरुष ओर 
प्रकृति के पारस्परिक सम्बन्ध का वर्णन करते हुए श्रीरामकृप्ण कहते हैं- 
0-8 पैपफ/ईप-|ैै 7 


« यह पुस्तक श्री ।महक्तण्ण आश्रम, नागपुर द्वारा दीन भागों में अकाझ्चित हुई है | 


5. | न 4८४ नम, जो चगो, 
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४ सांख्य शाद््र में बताया गया है कि पुरुष अकर्ता है, वह कुछ 
भी नहीं करता, सब कुछ प्रकृति किया करती हैं। उसके सब कायो 
पर पुरुष साक्षीरूप होकर: केत्र निरीक्षण किला करता है, पर मजा 
तो यही हैं कवि पुरुष के बिना अकेली प्रकृति का कुछ भी करते नहीं 
बनता |? श्रोताओं का क्या पूछना है, सभी पण्डित ही पप्डित थे ! 
कोई रोजग;री, कोई आफिमत के नौकर, बहुत हुआ तो कोई डंक्टर 
या बक्ीक और अधिकांश तो स्कूल और कालेज के विद्यार्थी ! परि- 
णाम यह हुआ कि श्रीरामहृ्ण के कथन की किसी ने नहीं सम्झा 
ओर सभी आपस्त में एक दूमरे के मुँह की ओर ताकने लगे ! अपने 
श्रोताओं को कुछ भी न समझते देखबर श्रीरामकृष्ण बह़ते हैं --- 
४ अरे | इसमें आश्रय की बात कौनसी है? क्रिस्ती के घर विवाह-कार्ये 
होते नहीं देखा ? गहरामी आज्ञा देकर, आनन्द के साथ एक मत्त- 
नंद से दिक्रकर हुक्का पीते हुए बैठा रहता हैँ, पर उस वेचारी गह- 
स्वामिनी की हडवडी को तो देखो, उसको वहीं चैन नहीं है। वह 
भाण्डार-घर में जाती है, मण्डप में आती है, रसोई-घर में जाती है, 
यह काम हुआ या नहीं, बह काम कितना हुआ यह सब देखती है, 
बाजार से कया छाना बाकी है सो त्रताती है, इतने में बाहर की 
ल्ष्मी, सरस्वती आदि चार स्लियाँ आ जाती हैं उन्हें चुलाती है, वैठा- 
लती है, * आओ वैंठे ' कहते कहते ही बीच में गहस्वःमी के पास 
पहुँचकर - ' ऐसा हुआ, इतना हुआ, इतना बचा, ऐसा वरना होगा! 
बताती है --- सारी बातें संभालते संभालते वेचारी के नाकों दम हो 
जाता है ! और इधर गुृद्दखामी क्या करता हैँ? वह बेटा फ्िर्फ हुक्का 
गुडगुडाते, त्रैठे ही नठे मिर हिलाबर हों, ठीक है, अच्छा है, ऐसा 
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ही करों ---! इस तरह कहता रहता है --- क्‍यों है न ठीक बात? 
यही प्रकृति ओर पुरुष के बारे में भी समझो। ” 

द कुछ समय में मान लो वेदान्त की चर्चा चढने छगी | श्रीराम- 
कृष्ण कह्दते हैं --- / वेदान्त में कहा है कि त्रह्म ओर ब्रह्मशक्ति, पुरुष 
ओर प्रकृति एक ही हैं। ये दो कोई मिन्न भिन्न पदार्थ नहीं हैं। एक 
ही पद्मर्थ हैँ, पर इतना ही है कि वह कमी पुरुष भाव से रहता हैं 
ओर कभी स्त्री भाव से |” इस विषय को रपष्ट करने के लिए श्रीराम- 
कप्ण कहते हैं--- “ अरे! यह कैसे होता है बताऊँ ? जैसे सांप 
---कभी चछता रहता है और कमी गुण्डल वॉघकर चुपचाप वैंठा 
रहता है। जब वह चुपचाप वैठा रहता है, तव तो हुआ पुरुषभाव | 
उस समय कोई कारये नहीं होता | उस समय प्रकृति पुरुष में छीन हो 
गईं रहती है। ओर जब सांप चछता रहता है तब हुआ प्रकृतिमाव | 
उप्त समय मानो प्रकृति पुरुष से अछण होकर काम करती है। इसे 
इसी प्रक्रार जानो | ” 

थोडी देर के वाद प्रश्न. निक्छा कि-- “ माया ईश्वर की 
. शक्ति है, वह ईश्वर में ही वास करती है, तब फिर क्या ईश्वर भी 
हमारे ही समान मायाव्रद्ध है? ” इसके उत्तर में श्रीरामहप्ण कहते 
हैं --- / अरे ! नहीं रे भाई, वैसा नहीं है, माया ईश्वर को है, 
ओर वह उसी में सदा रहती है तो भी ईश्वर इससे मायावद्ध नहीं। 
हो जाता | यही देखो न, सर्प के मुँह में सदा व्रिष रहता हैं, उसी 
मैँंह से वह हरदम खाता पीता है, पर वह ख्यं उस्त विष से कभी 
भी नहीं मरता | वह जिसको काठता हैं वद्दी मरता हैं। इसी प्रकार 
00 कै 
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एक्र समय हम में से क्रिसी एक को वेदान्त पर बहस करने की 
धुन सबार हुईं | इसलिए उसने पहले के समान श्रीरामकृप्ण के दशेन 
के लिए आना बन्द सा कर दिया। श्रीरामक्ृप्ण के कान तक जब 
यह बात पहुँची कि वह आजकल वचेदान्त की चर्चा बहुत किया 
करता है तत्र एक दिन उसके आने पर वे उससे बोले --- “क्यों रे ! 
मुना हैं तू आजकल सदा वेदान्त की चर्चा में ही ढगा रहता है? 
इसमें कोई हज नहीं, पर वेदान्त-चर्चा इतनी ही हैं न कि "ब्रह्म 
सत्य और जगत्‌ मिध्या, ” या ओर कुछ दूसरा है ?---” 
दिप्य --- हँ। महाराज, बस यही है और दूसरा क्या होगा ? ? 
श्रीरामकृण्ण ---/ श्रवण, मनन, निदिध्यामन; ब्रह्म सत्य, जगत्‌ मिश्या 
यह बात पहले सुन छी; फिर उनका मनन क्रिया, अर्थात्‌ इस बात को छगा- 
तार मन में गुनते रहे; तदनन्तर निदिध्यासन अर्थात्‌ मिथ्या वरतु जो 
जगत्‌ है, उसका त्याग करके सद्वस्तु जो ब्रह्म है उसी के ध्यान 
_ मन को छगा दिया-वस्त हो गया ! चेदान्त का मतलब इतना ही है 
या ओर भी कुछ है? पर ऐसा न करके बहुत सा सुना और मान 
लो कि सब्र कुछ समझ भी डिया, पर जो मिथ्या वस्तु है उसके त्याग 
घरने का कुछ भी प्रयत्न नहीं किया, तो फिर इससे छाभ ही क्‍या 
हुआ ? तब तो यह सर संसारी लोगों के ज्ञान के समान ही हुआ ! 
ऐसे ज्ञान से सार वस्तु कैसे प्राप्त होगी? धारणा चाहिए, त्याग 
चाहिण, तत्र तो कुछ होगा ! बह न करते हुए वेबल मुख से--- 
' काटा नहीं है, चुभना नहीं है! कहने से कहीं कौंटा चुभने 
की पीड़ा दूर होती हैँ? बसे ही वेब मुंह से ब्रह्म सत्ये जगन्मिध्या ! 
कहते रहना, परल्तु संप्तार में रूपरसादि विषय सामने आये कि 
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तत्काल उनको ही सत्य समझकर उनके वन्धन में पड जाना ऐसे से 
कहीं उप्त सद्टसतु की प्राप्ति होती है ? । 

“ एक वार ऐसा हुआ कि पंचवटी के नीचे एक साधु उतरा 
हुआ था, छोगों के साथ वह वेदान्त पर बहुत वहस किया करता 
था, जिप्तप्तें छोगों को माछ्म हो कि “अहाहा ! साधु हो तो ऐसा 
हो !.! ब.द में कुछ दिनों पश्चात्‌ मेरे कान में वात पहुँची कि उसका 
एक ख्री से सम्बन्ध हो चछा है | दूसरे दिन मैंने झाऊतछा की ओर 
शौच के लिए जाते समय उप्तसे कहा --- ' कहो बांवाजी ! तुम तो 
वेदान्त की बड़ी बडी बातें बधारते हो फिर यह कैसे हुआ १? वह 
बोला --- 'ऐं | इसमें क्या है? में अभी तुमको समझ।ए देता हैँ कि 
इसमें कोई दोष नहीं है --- अजी ! जहाँ संसार ही विल्कुछ मिथ्या 
है, वहों क्‍या केवल यही वात सत्य हो सकती है ? यह भी मिथ्या 
ही है ! ! उम्रका यह निज .उत्तः सुनकर मुझे उस पर क्रोध आया 
ओर में वोछा--- / आग ढगे तुम्हारे इस वेदान्त-ज्ञान की | --'* 
इसीलिए कहता हैँ कि ऐसे ज्ञान को क्‍या चूल्हे में डाडना हैं? यह 
तो बिल्कूछ ज्ञान है ही नहीं ! ” द 

वह शिष्य कहता था-- सचमुच में यही समझ वैठा था 
कि पंचदशी आदि ग्रन्थों को पढ़े बिना वेदान्त कभी समझ में नहीं 
आ सकता ओर उसके सिवाय सुक्ति कमी नहीं मिठ्ठ सकती | परल्तु 
श्रीरामकृप्ण के उस दिन के उपदेश से मेरी अँखें खुल गई ओर 
मुझे निश्चय हो गया कि वेदान्त की चर्चा करने और उसे पढने 
का केवल इतना ही उद्देश है कि “ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या! इस 
सिद्दान्त की घारणा मन में ठीक तरह से हो सके | ” 
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श्रीरामक्नप्ण के तिद्वान्त --- “ जितने मत हैं उतने मार्ग हैं-- 

को छुनक्र एक दिन एक ने पूछा --- तो फिर महाराज : इन 
अनेक मार्गी में से हम किसे सीकर करें ? ” श्रीरामकहृ्ण बोले -- 
५ ज्ञिप्त जो मार्ग अच्छा लगो उसे ही वहन्पक्का पकड़ ले बम हो 
गया | जो भात्र पमन्‍्द हो उम्र ही बता से वारण करना प्म॑प्त हँ। 
ईश्वर तो भाव का विषय है, भाव के सित्राय उपका आकलन केसे 
हो सकता है? इसलिए किसी भी एक भाव को बता से बारण 
करके उप्तकी ( ईश्वर की ) आरावना करना चाहिए | भाव के अनु- 
सार ही छठाम होगा। भाव का अब समझे? ईश्वर के साथ कोई भी 
एक पम्बन्ध जोड लेने को भाव कहते हैं। इ्थर का में दाप्त हैँ 
थवा अपना हैं या अद्य हैं ऐपा कोई सम्बन्ध ईश्वर के साथ जोड- 
कर, उप्ती भाव को छदा सर्बक्ाल, खाते-पीते, चोढते-चालते, उठते- 
बठते, चलते-फिरते, मन में गुनना चाहिए । यह भी एक्र प्रकार का 
अहंकार ही है | इसको कहते हैं ' पक्का अहंकार” | इसके रहने में 
कोई हज नहीं । ओर में ब्राह्मण, में क्षत्रिय, में अमुक का पृन्न-- 
यह सत्र हैं ' कच्चा अहंकार !'। इसकी त्याग देना चाहिए, और 
निद्यश: मन में “ पक्का अहंकार ” रखते हुए --- उसी का मनन करते 
हुए --- ईचर के प्रति स्थापित किए हुए अपने सम्बन्ध या भाव को अधि- 
काधिक दृढ़ बरहत जाना चाहिए। तभी इंबर के पाप्त अपना जोर या 
हठ चढ सकता है। यही देखो न! नया परिचय होने पर केस बोलते 
ह-'आप, आपका, / आपका | कुछ सम्बन्ध बढ़ने पर ५ आप ! 
आदि चडछा जाता है और शुरू होता है -- तुम,” “तुम्दारा !। और 
पिर घ॒निए्ठ सम्बन्ध हो जाने पर तो यह “तुम! भी चटा जाता हैं 
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ओर “तू! “तेरा” “बेटा!” आदि के त्िवाँ्य दूसरे शब्द ही वाहर 
नहीं आते। ईश्वर से मी हमारी इतनी ही आत्मीयता हो जानी चाहिए, 
यह तक कि ईश्वर हमें खुद ही अपना माह्म पड़ना चाहिए ! तभी 
उप्तके पास हमारा हठ या उस पर हमारा जोर चछ सकेगा। 

“ जब कोई दुश्चरित्र ख्री पहले पहल परपुरुष पर प्रीति करना 
सीखती है तब वह कितना परदा, कितनी छाज टजा दिखाती है 
नाज नखेरे करती है! पर कुछ ही दिनों में वह सारी अवस्था बदढ़ 
जाती हैं, ओर समय आ पडने पर वह अपनी सारी छोक-छजा को 
ताक में रखकर, अपने कुछ के नाम और कीति को लात मारवर, 
खुले आम परपुरुष का हाथ पक्रडकर घर से बाहर निकछू जाने में 
भी कमी नहीं करती । ओर मान लो, उसके वाद वह पुरुष विद्सी 
कारण उम्त श्री को अपने पाप्त न रखना चाहे तब क्‍या वह उसके 
गले को पकड़कर यह नहीं कहेगी-- “भरे वाह ! तेरे छिए मैने 
सव छोक-छजाा छोड दी, कुलशीछ का ल्याग किया और अब हू 
कहता है कि अपने पास नहीं रखूँगा? भठ्मनसाहत से चुपचाप मुझ्नको 

पने घर में रखता है या नहीं, वो? ” वैसे ही जिम्त मनप्य ने ईश्वर के 
लिए सर्व्र का त्याग कर दिया हैं, उसको अपने आत्मीय से भी अधिक 
आंत्मीय वनाकर अपना लिया है, उम्त मनप्प को ईश्वर को दशन देना ही 
पडता है। नहीं तो क्‍या वह मनुष्य ईश्वर को डरेगा? कया वह एसा 
न कहेगा कि ' भगवन ! तेरे ही लिए -तो मैंने सबस्व का ल्याग किया 
और अत्र तू मेरी ओर देखता तक नहीं ? सीधे तोर से दशन देता 
है या नहीं, बोल 

»< ५८ न श्र 
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“इब्र्‌! माया? आदि के खब्य के सम्बन्ध में उनका इछ्ठान्त 
सुनिए *आतआइ | 
जिम्त प्रकार पानी को कोई 'बारि! कहते हैं, कोई ' पानी, 
कोई “बटर! तो कोई 'ऐकुआ! उस्नी प्रकार एक सब्चिदानन्द को 
ही कोई 'गॉड कहते हैं, काई हरि! कहते हैं, तो काई “राम! 
या कोई “अछाह' कह्ते हैं 
है # 4 है है श 
मनुप्य मानो केवछ तक्ििये के मिछाफ़ हैं। गिलाफ जैसे मिन्न 
भिन्न रंग और आकार के होते हैं तरेसे ही मनुप्य मी कोई सुरूप, कोई 
कुछूप, कोई साधु, कोई ठुए होते हैं। बमन्न इतना ही अन्तर हैं। पर 
जैसे सभी गिरूफ में एक ही पदार्थ -- क्प्रान्त --- भरा रहता हैं, 
उप्ती के समान सभी मन॒प्यों में वही एक्क सबच्चिदानन्द भरा हुआ हैं| 
पदरेदार चोरछल्टेन क्षी सहायता से सभी को देख सकता हैं, 
पर वह छुद्गर किम्ती को दिखाई नहीं देता। वह यदि खुद छाढ्टेन का 
प्रकाश अपने मुँह पर डाले, तमी छोग उसे देख सकते हैं | उसी तरह 
इश्वर भी सत्र को देखता है, पर वह किसी का दिखाई नहीं देता | वही 
अगर छा करके अपने की प्रक्राशित कर तभी उम्रका दद्धान होता है। 
३4 >< ५4 ८ 


.. प्रश्न---यदि इ्चर सर्वत्र मरा हुआ है तत्र वह हमें क्यों नहीं 
दिखाई देता 


उत्त --- काइ से दँके हुए तारूव के किनारे खड़े होकर “तालान 
में पानी ही नहीं है! कहने के समान यह वात हुई | तुमको पानी 
पीना है, तो उस काई को दूर हृठा दो; जैसे ही तुम्हारी आँखों पर 


के ५ 
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माया का परदा पड जाने के कारण तुमको ईश्वर दिखाई नहीं देता | 
उप्तको देखने की इच्छा हो, तो उस माया के परदे को दूर करो। 
५ ह ५ 4 
माया पहचान में आते ही स्तर दूर हट जाती है। जैसे मालिक 
को अपने घर में उसके घुसने का पता छग गया है यह जानवर चोर 
भाग जाता है, वही हाछ माया का है। 
4 # 4 ( ३4 
श्रीरामकष्ण --- ईश्वर-दर्शन होने से हजारों जन्म के पाप एकदम 
नष्ट हो जाते हैं | 
शिष्य -- ऐसा कैसे हो सकता हैं महाराज ! मुझको यह बात 
नहीं जँचती | । 
श्रीगम०---क्यों भछा / किसी गुफा में हजारों वर्ष का 
अन्चकार वहाँ दीपक के जाने पर एकदम दूर हो जाता हैं या घीरे 
धीरे थोडा थोडा करके दूर होता हैं? यही वात ईश्वर-दशन के 
सम्बन्ध में भी जानो ! 
(५ ३4 4 4 
प्रश्ष--- क्या जीत्र का सोहंभाव सम्भव हैं? यदि है तो किस 
प्रकार सम्मव हैं ? 
उत्तर --- जैसे किसी के धर में पुराना ईमानदार नोकर हो, घर 
के सभी लोग उसे अपने में से ही एक जानकर सारा बर्ताव करते 
हैं। किसी दिन घर का मालिक उसके किप्ती विशेष काय से प्रम्न्न 
होकर उप्तका हाथ पक्रडकर उसे अपने पाप्त विठा छेता है और सत्र 
से कहता है --- / आज से मुझमें और इसमें कोई भेदभाव नहीं करना | 
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सव को: मेरी आज्ञा के समान इसकी आज्ञा का भी पालन करना 
चाहिए | कोई आज्ञाभंग करेगा तो वह वात मुझे सहन नहीं हो सकेगी ।” 
वेचारा स्वामीनिष्ठ सेवक ! अपने ऊपर मालिक की इतनी कृपा देखकर 
उप्तका हृदय मर आता है और वंह गद्दी पर बैठने में संकोच करता हैं, 
पर मालिक उसे जबरदस्ती वहाँ वैदाता है! जीव का सोहंभाव भी इसी 
प्रकार का है। वहुत दिनों की सेवा से प्रसन्न होकर ईश्वर किसी किसी वे 
अपने ही समान विभूतिप्तम्पन्न बनाकर अपने ही आसन पर विठा छेते हैं। 
रथ 2 ५4 थ 
धींवर के जाल में फँसने वाडी मछलियों तीन प्रकार को होती 
हैं। कुछ तो जैसी की तैसी पडी रहती हैं, वहां से निकलने का प्रयत्न 
तक नहीं करतीं। ओर तो क्या, वे यह भी नहीं जानती कि उन पर 
कोई संकट आ पडा हैं! कुछ मछलियों भागने का प्रयत्न करती हैं, 
पर उन्हें निकठने का मागे नहीं मिलता,| और एक आधघ बहादुर 
मछली ऐसी रहती है जो जाछू को काटकर निकल भागती है | -..- 
वैपे ही इस संसार में भी तीन प्रकार के जीव दिखाई देते हैं ---. बह, 
मुमुक्षु और मुक्त । 
> >९ .. %# ५ 
भक्त --- महाराज ! ईश्वर साकार है या निराकार ? 
.... आऔरीराम०-- भरे वावा । वह साकार भी है ओर निराकार भी। 
यह कैसा है समझे? जैसे पानी और वरफ। पानी का आकार नहीं 
रहता, पर बरफ का रहता है| ठण्ड के कारण ही पानी वरफ हो जाता 
है | उत्ती तरह भक्तिरूपी ठण्डक से अखण्ड-सच्चिदानन्द-सागर में स्थान 
स्थान पर साकार बरफ जम जाता है। 
१९ 


२० गे श्रीरामरृष्णली छाम्त 

एक दिन श्रीरामकृष्ण अपनी भक्त-मण्डछी से बातें कर रहे थे। 
एक ने पूछा --- / महाराज ! परमार्थ-साधना में क्‍या सदगुरु अत्यन्त 
आवश्यक है ? क्‍या गुरु के त्रिना काम चल ही नहीं उकता? ” 

श्रीरामझप्ण --- न बनने की कोन सी बात हैं ? गुरु के बिना 
भी साधक अपने ध्येय को प्राप्त कर सकता हैं। अन्तर केबल यही है 
कि सदूगुरु की सहायता रहने पर उम्तका मार्ग वहुत कुछ सुगम 
हो जाता है। 

ऐस्ती बातें हो ही रही थीं कि सामने गेगा में से एक जहाज 
जाता हुआ श्रीरा मक॒प्ण को दिखाई दिया | उस्ती समय उस्र मनुष्य 
की ओर देखकर वे कहने छगे --- “ यह जहाज चिनघुरा कब पहुँ- 
चेगा बताओ भरा ? ? 

वह मनुष्य वोछा --- में समझता हूँ, शाम को छामग ५-६ 
बजे तक पहुँच जाएगा। ' 

श्रीरामकृष्ण --- उस्त जहाज के पीछे की ओर एक छोटी सी 
डोंगी भी रस्ती से वंधी है, देखी ? वह भी उस्त जहाज के साथ ही 
शाम को चिनहुरा पहुँच जायगी, यह बात ठीक है न? पर समझो कि 
रस्सी खोछऋर डोंगी अछा करके चढाई जाय तो वह ॒चिनघुरा क॒त्र 
पहुँचेगी वताओ मा ! ह 

बह मनुष्य वबोछा --- में समझता हूँ, तत्र तो वह डॉगी कछ 

सतेरे से पहले वहाँ नहीं पहुँच सकेगी | 

श्रीरामकृप्ण ---इसी तरह साथक अकेले ही ईश्वर-दशन के 
मागे में अग्रसर होगा तो भी उसे ईश्वर की प्राप्ति होगी, पर उसे समय 
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बहुते छगोगा, और वही यदि माग्य से सदयुरु की सहायता पा छे, तो 
टम्त्री यात्रा बहुत थोड़े ही समय में पूणे कर लेगा| समझ गये न १ 
2५ 4 व व 

शिष्य --- महाराज ! “नेति” *नेति!” विचार किसे कहते हैं 
ओर उस विचार द्वारा विज्ञान किस तरह प्राप्त होता है? 

श्रीरामकृप्ण --- एक अंधेरे कमरे में एक मनुष्य सोया था| उसे 
ढूँढने के लिए दूसरा एक मनुप्य वहाँ गया। पहले उसका हाथ एक 
कुर्सी पर पड़ा । वह वोला “अरे! यह नहां है ।” और ऐसा कहकर 
वह दूसरी ओर टटोडने छगा | अब उसका हाथ एक मेज पर जाने 
लगा | तब वह फिर वोछ उठा - * अरे यह भी नहीं हैं।” अब वह 
पुन; ट्ठोलने छगा, और मी अनेक वस्तुओं का स्पशे उसे हो गया 
और वह * अरे यह भी नहीं है,' 'नेति! 'नेति” कहता चछा | कुछ 
समय में उतका हाथ उस पलंग पर सोये हुए मनुष्य पर पडा, व्योंही 
वह आनन्द के साथ कहने छगा; “यहाँ बह हैं!” (“इति!”, 'इति!?) 
उप्तक्ना काये आधे से अधिक हो चुका ! उसको ज्ञान हो चुका, पर 
अमी तक विज्ञान नहीं हुआ। उत्त मनुष्य को उठाकर उससे उसने दो 
चार बातें कीं, तब उसका काम पूर्ण हो गया! विज्ञान अर्थात्‌ विशेष 
रूप से जानना,-बाततचीत करना आदि--समझे | 

कोई दूध का केवछ नाम ही सुने होता है, कोई दूध को देखे 
होता है ओर कोई दूध को चखे होता है ! वैसे ही --कोई तो' 
“ईश्वर है? ऐसा सुने होता है, कोई ईश्वर का दर्रीत विए होता है 
और कोई ईश्वर के साथ बातें किए होता है। ये छोग क्रमशः अज्ञानी, 
ज्ञानी ओर विज्ञानी कहते हैं । * 
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एक दिन एक स्त्री भक्त उनसे वोढी---# मन में तो बंहुत 
इच्छा होती है कि इश्वर का ढगातार नाम-स्मरण करूँ, पर वैसा बनता 
नहीं-क्या किया जाय १? 

- श्रीराम० --ईश्वर की ही सत्र प्रकार से शरण लेना क्‍या सरल 
बात है ? महामाया का प्रभाव इतना अ्रवछ है कि वह बिलकुल शरण 
लेने ही नहीं देती ! जिसका संतार में अपना कहने छायक कोई नहीं 
है, उत्ते मी गले में वह एक बिछी का ही फंदा वॉधकर उससे 
संतार कराती है! उस्त त्रिद्ठी के लिए ही वह उसे इधर से उधर भटठक- 
कर दूध मँंगकर ढछाने में छगाएगी ! कोई पूछे क्लि 'क्यों जी, तुम्हें 
दूध क्रिप्तलिए चाहिए! तो वह कहदेगा, “क्या करें जी, हमारी बिल्ली 
खाली रोटी नहीं खाती इसीलिए दूध चाहिए ! ! 

“या मान छो, विलकुछ टूटने की स्थिति में पहुँचा हुआ एक 
घर है | धर में कर्ताधर्ता कोई नहीं है, सिरे दो चार विधवा रित्रियों 
ही बची हैं। उन वेचारियों को मृत्यु भी नहीं छे जाती। घर जगह 
जगह पर गिर पडा है | छपर आज गिरे या कछ ऐसी अवस्था हो 
गई है। दीवार में कहीं कहीं पीपछ के वृक्ष उग गये हैं | पिछव्राढा। 
तो धघ सपांत से जंगछ बन गया हैं। ओर वे वहाँ। पर व्मशानरूप 
: गहन में पिछाड़े के जंगल से ही फ्ते तोड़कर भाजी के समान खाती 
रहेंगी, पर फिर भी ईख़र की ओर मत न ठागाएंगी ! अथवा मान ठो, 
किसी स्त्री का पति मर गया है। भव तो उसे संसार में अठके पढ़ें 
' रहने का कोई कारण नहीं है न? अब उसको ईख़र की ओर मन 
लगाने में क्या दुछ हजे हैं? पर नहीं, बह अब अपने भाई के ही 
घर जाऋर वहीं का कारवार 'करने छोगी, ओर वहों जाकर सब तरफ 
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अपनी शेखी मारती फिरेगी कि---' में अगर यहाँ न आई होती तो 
भैय्या को खाने तक को न मिल्ता।” बाहरी देवी! तेरी खर्य 
क्या दशा होगी सो तो पहले देख! पर वह चैसा नहीं करेगी । 
उप्तको तो अपने भैय्या के संसार चलाने की इच्छा है न? इसीलिए 
: कहता हूँ कि महामाया का प्रभाव बडा विचित्र है। उसके पंजे से 
छूटने के लिए इख़र की कृपा चाहिए। तू व्याकुल होकर उसकी 
प्राथना कर तब वह तुझे माया के बन्घन्न से मुक्त कर देगा। ” 
योगमार्ग, कुण्डलिनी, घटचक्र, सप्तभूमिका आदि गहन विषयों को 
भी वे सरल बनाकर समझ्ाते थे। कुण्डलिनी के सुषुम्ना मार्ग से मस्तक 
की ओर जाते समय प्रत्येक चक्रकें क्या क्‍या दर्शन होते हैं इसके 
सम्बन्ध में वे कहते थे, “वेदान्त में सप्तमूमिका का वर्णन है, 
प्रत्यक्त मूमिका पर मिन्न भिन्न प्रकार के दरशन होते हैं। मनुष्य के मन 
की खाभाविक गति नीचे की तीन भूमिकाओं में---शुझह्य, छिग 
ओर नामि में अर्थात्‌ खाने पीने, उपभोग करने आदि में _ रहती 
है। इन तीनों भूमिकाओं को छोडकर मन यदि हृदय-भूमि तक 
ऊपर चढ जाय तो उसे ज्योतिदशन होता है; परन्तु हृदय-भूमि तक 
जाकर मी उस (मन ) के वहाँ से नीचे उतरने की सम्भावना रहती 
है। हृदयभूमि के ऊपर (कण्ठ तक ) यदि मन चढ जाय तो उसे 
इंश्वरी विषयों के त्िवाय अन्य चीजें नहीं रुचतीं, और न उससे अन्य 
वातें वोडी ही जाती हैं। उस समय ( साधनाकाल में) मेरी ऐसी दशा 
हो जाती थी कि कोई सांसारिक वातें करता था तो मुझे ऐसा मालूम 
पडता था कि मानो कोई मेरे सिर पर छाठी चछा रहा हो। तब तो 
में एकदम वहाँ से पंचवटी की ओर दौड जौ।ता था। बिषयी लोगों को 
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देखते ही में डर से छिपकर वैठ जाता था। अपने रिग्तेदार छोग 
मुझको खाई खन्दक के समान प्रतीत होते थे | मुझे ऐसा लगता था 
कि में उनसे जाकर मिला कि खन्‍्दक में गिरा । उन छोगों को देखते 
ही मानो एकाएक दम घुटने छाता था --- माल्म होता था कि अब 
प्राण निकछ रहे हैं ! उनके पास से दूर भाग जाऊँ तब कहीं कुछ 
अच्छा छो | कुण्डलिनी कण्ठ-प्रदेश तक चली गई हो, तव भी उप्तके 
नीचे की भूमिका पर उतरने द्की सम्भावना रहती है। अत: उस समय 
भी सावधान ही रहना चाहिए, पर यदि एक वार कुण्डलिनी कण्ठ को 
छोडकर भ्रकुटि तक चढ जाय, तव वहाँ से पतन होने का भग्र नहीं 
रहता | वहा पर परमात्मा का दशान-होकर निरन्तर समावि-सुख क॑ 
प्राप्ति होती है। उस भूमि ओर सहत्तार के मध्य में केवछ एक कांच 
के समान पारठशक परदा मात्र रहता है। वहाँ परमात्मा इतने समीप 
रहता है कि वहाँ हम अब परमात्मा के साथ एकरूप से प्रतीत होते 
हैं, पर अब तक भी एकत्र प्राप्त नहीं होता है| यहाँ से यदि मन उतरा द 
ही तो अधिक से अधिक कण्ठ या छूय तक ही उतरता है। उसमे 
ओर नीचे कमी भी नहीं उतरता | जीवकोीटि के लोग यहाँ से नीचे 
कभी भी नहीं उतरते | इक्कीस दिन तक निरन्तर समावि-अवस्था में 
रहने से यह परदा एकदम फट जाता या नष्ट हो जाता हैँ और जीवात्मा 
परमात्मा के साथ एकरूप हो जाता हैं। सहस्तार कमल ही सप्तम भूमि हैं | 

श्रीरामकृष्ण के मुँह से इन वेद-वेदान्त, दशन, योगशाख आदि 
की बातें सुनकर एक दिन हममें से एक ने उनसे पूछा -- “ पर 
महाराज ! आप लिखने पढने के पीछे तो कभी नहीं छगे, तब यह सब 
जानकारी आपको कैसे प्राप्त हुई!” थोडा सा हँसकर वे तुरन्त ही 
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बोले ---- “/ अरे ! पढा लिखा नहीं तो क्‍या हुआ ?. मैंने सुना कितना 
है? ओर वह पत्र मेरे ध्यान में है। अच्छे अच्छे शास््री-पप्डितों के 
मुख से वेद-वेदान्त, पुराण सब मैने सुना है। उनमें का सार समझ्न 
लेने के वाद उन सब पोथी-पुराणों को एक माछा बनाकर माता के 
गले में पहनाकर मेंने उससे कहा --- “ माता ! ये ले अपने शास्त्र 
ओर पुराण; मुझे तो केवछ अपनी शुद्ध भक्ति ही दे।” 


१४ -श्रीरामकृष्ण और श्री केशवचन्द्र सेन 
+-<ड>>्<> 2. 
. “केशव के चले जाने पर, माता ! में कल्कता जाकर किससे बोहूँगा?” 
“ केशव को मत्यु को वार्ता सुनकर में तीन दिन तक विस्तर में पडा था। 
ऐसा मादम होता था क्रि मेरा एक अंग ही गिर गया |? 


-- भ्रीरामकृष्ण 
श्री केशव्चन्द्र सेन की प्रथम भेंट और सहवास | 
( सन्‌ १८७५ ) ० 


अब तक श्रीरामकृष्ण के गुरुमाव का भिन्न भिन्न इृष्टियों से वणेन 
किया गया । इस प्रकार गुरुपदयबी पर प्रतिष्ठित होकर संसार में ग्रमिद्ध 
होने के वाद के उनके जीवन का बृत्तान्त अब आगे वर्णन किया जाएगा | 

श्रीरामकृष्ण को अपनी माता को मृत्यु के कुछ दिन पहले ब्राह्म- 
समाज के ग्रमिद्द नेता श्री केशवचन्द्र सेन से भेंट करने की इच्छा 
हुई | उस समय केशवचन्द्र को कल्कत्ते के उत्तर को ओर कुछ मीठ 
दूरी पर वेल्घारिया नामक स्थान में श्रीयुत जयगोपाछ सेन के वर्गीचे 
में साघन-भजन में निमम्म रहते सुनकर, एक दिन श्रीरामकृप्ण हृदय 
को साथ लेकर, उनसे भेंठ करने के लिए विश्वनाथ उपाध्याय को गाडी 
में वैठकर वेल्यारिया गए। वे वहाँ दोपहर के थोडी ही देर वाद पहुँचे | 
श्रीरामह०ण उस्त दिन सिर्फ रेशमी क्रिनार की एक घोती पहनकर उसकी 
एक छोर को वॉये कन्धे पर डाले हुए थे। 

गाड़ी से उतरते ही हृदय ने केशबचन्द्र को कुछ छोगों के साथ 
पुप्करिणी (छोटे ताछाव ) के क़िनारे बैठे देखा, और आगे जाकर 


है. 
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उनको नमस्कार करके उसने कंहा ---# मेरे मामा को हरिकया ओर 
हरिंगुण सुनना बड़ा अच्छा छाता है और उसे छुनकर उन्हें समाधि भी 
ठग जाती है। आपका नाम छुनकऋर आपके सुख से ईश्वरीय वार्ता सुनने 
के लिए वे यहाँ आए हैं। यदि आयकी अचुमति हो तो में उन्हें यह पर 
ले आऊँ। ” केशवचन्द्र के उन्हें छाने के लिए कहते ही हृदय गाडी के 
पास गया और श्रीरामकृष्ण को के आया। श्रीरामइृष्ण को देखने के 
लिए केशत्रचन्द्र आदि लोग बडे उत्सुक थे। उन्हें देखकर उन लोगों 
को किंचित्‌ भी भास नहीं हुआ कि ये कोई अलोकिक पुरुष होंगे। 
केशबचन्द्र के पास जाकर श्रीरामकृप्ण बोले - “बाबू ! मैने खुना 
है कि आपको नित्य ईश्वर का दर्शन होता है। वह दर्शन किस प्रकार 
का रहता है सो जानने की इच्छा से में आपके पास आया हूँ।” इस 
तरह दोनों का संवाद प्रारम्म हुआ । श्रीरामऋ८्ण के प्रश्न का केशवचन्द्र 
ने क्या उत्तर दिया सो तो माछ्न नहीं, पर थोडी ही देर में "के 
जाने मन काछी केमन घडदरीने ना पाय दीन ” (रामप्रसाद के पंद ) 
को गाते हुए श्रीरामकऋृ्ण को समाधि छा गई | उनकी समाधि को देख- 
कर उस मण्डली को यह बिलकुल नहीं माछम पडा कि यह कोई आध्या- 
त्मिक उच्च अवस्था है। उल्टा इसे वे कोई ढोंग या मस्तिष्क का विकार 
समझ बेठे |! उनकी समाधि उतारने के लिए हृदय उनके कान में प्रणब 
का उच्चारण करने लगा, ओर उसे सुनते सुनते श्रीरामकृप्ण के मुखमण्डर 
पर अपूर्व तेज दिखाई देने छगा। अधवाह्म दशा प्राप्त होने पर श्रीराम- 
कृष्ण ने सरल सरल इष्टन्त देकर इतनी सरल भाषा में गूढ आध्यात्मिक 
विधय समझाना शुरू किया कि वे सब छोग उसे छुनते सुनते चित्रवत्‌ 
तटस्थ होऋर अपना देहमान भी भूछ गग*। मध्याह रनान ओर भोज- 
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नादि का प्मय हो गया तथापि किसी को उसका स्मरण नहीं रहा | 
उन छोगों की इस प्रकार की तनन्‍्मय अवस्था को देख श्रीरामकृष्ण हँसते 
हुए वोढे --- गाय के झुण्ड में कोई दूपरा जानवर घुस जाय तो सप्ची 
गायें उप्तके शरीर को चाटने छगती हैं। आज की अवस्था भी वैसी ही 
दिखाई देती है। ” ततश्रात्‌ वे केशबबाबवू से वोछे -“ तेरी पूँछ झड गई 
हैं! ” पर यह देखकर कि इसका अर्थ कोई नहीं समझा, वे वोले ---/ यह 
देखो --- जब तक्र पूँछ झड नहीं जाती तब तक मेंढक पानी से बाहर नहीं 
निकलता, पर जत्र उत्तको पूँछ झड जाती है, तब वह पानी में भी रह 
सकता है और पानी के वाहर भी रह तकता है। उसी प्रकार मनुप्य की 
अविदारूपी पूँछ जत्र तक नहीं झड॒ती, तव तक तो वह संसाररूपी पानी 
में ही रहता है ओर जब उसकी वह पूँछ झड़ जाती है, तब वह सांसा- 
रिक्त ओर पारमार्थिक दोनों विषयों में इच्छानुस्तार विचरण कर सकता 
है! केशत्र, ह्वाल में तेरा मन उसी प्रकार का हो गया है ओर इसीलिए 
यह संसार में भी ओर सच्चिदानन्द के ध्यान में भी रह सकता है|” इस 
प्रकार और भी कुछ समय बातचीत में वरिताकर उस दिन श्रीरामकृष्ण 
दक्षिणेश्वर छोट आए। 

इसी दिन से केशबवाबू की श्रीरामहृप्ण के प्रति इतनी दृढ़ भक्ति 
हो गई कि जत्र कमी उन्हें समय मिछता था तब वे श्रीरामकृप्ण के दशन 
के लिए दक्षिणेश्रर आते थे ओर कमी कमी थे अपने “कमल कुटीर ! 
बंगले में उन्हें छे जाते तथा उनके सत्संग में बहुत सा समय विताते थे। 
क्रमशः उन दोनों में इतना प्रेम हो गया कि ,उनको आपम्त में मिले 
बिना चैन ही नहीं पडती थी | दोनों की कुछ दिनों तक भेंट न होने 
पर या तो श्रीर मकुष्ण ही उनके पास आते, या केशबवबाबू्‌ ही उनसे 





श्रीरामकृ्ण और अभ्री केशवचन्द्र सेन श्र 


'मिलने दक्षिणेश्वर जाते थे! वैसे ही व्राह्मममाज के वाषिकोत्सव के समय 
केशवचन्द्र उन्हें लेकर उत्सव के स्थान में जाते और उनके सहवास में 
एक दिन व्यतीत करते थे। उनके वाषिकरोत्सव का यह कार्यक्रम ही हो 
गया था। कई बार तो अपने अनुयायियों के साथ वे जहाज में बैठकर 
दक्षिणेश्वर जाते थे और श्रीरामकृष्ण को जहाज में त्रिठाकर उनका 
अमृतमय उपदेश छुनते हुए गंगा जी में सेर करते थे! 

दक्षिणेश्वर में श्रीरामहृष्ण की भेंट के लिए जाते समय वे कभी भी 
रिक्तहस्त नहीं जाते थे। फ़रू इत्यादि कुछ न कुछ वे अवश्य साथ 
ले जाते थे ओर उसे श्रीरामकृष्ण के सामने रखकर वे उनका प्रणाम 
करते थे ओर उनके एक शिष्प के समान उनके पैसों के पास बैठकर 
उनसे बातचीत करना झुरू करते थे। एक दिन श्रीरामकृप्ण दिल्लगी 
में उनसे वोले --- “केशब ! तू अपनी वक्‍़्तृता द्वारा सभी को हिला 
"देता है, मुझे मी तो कुछ बता।” केहावचन्द्र इस पर नम्रता से 
वोले -- “ में कया लोहार को दूकान में सुई बेचने आरऊँ? आप ही 
कहते जाइए में सनता हैं! आपके ही श्रीमुख की दो चार बातें में 
लोगों को तताता हूँ, जिस सनकर वे गद्ढद हो जाते हैं! वस यही 
में करता है |” 

एक दिन दक्षिणेश्वर में श्रीरामकृष्ण ने केशवचन्द्र सेन से 
कहा -- “ब्रह्म का अस्तित्व मानना है तो उसके साथ ही ब्रह्मशक्ति 
का भी अस्तित्व मानना चाहिए। ब्रह्म ओर ब्रह्मशक्ति दोनों सदा अभेद 
भाव से रहती हैं ।”' केशबबाबू यह वात समझ गए | तब श्रीरामकृष्ण 
पुनः बोले --- “ ब्रह्म ओर ब्रह्मशक्ति के सम्बन्ध के समान ही भागवत, 
भक्त ओर भगवान्‌ तीनों का सम्बन्ध होते हुए वे भी निद्म युक्त हैं ।-ये 
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तीनों एक ही हैं। एक के ही तीन रूप हैं।” केशवबाव को यह बात 
ज॑च गईं। तत्र श्रीरामकृप्ण बोले --- “ गुरु, कृष्ण और वैप्णब ये तीनों 
भी एक ही हैं, यह वात में अब तुझे समझाकर बताता हूँ।” इस पर 
केडावबाब हाथ जोडकर नम्रता से वोले -- / महाराज ! अब तक जो 
सुना उसके आगे अभी मेरी बुद्धि दोड नहीं सकती, अत: अभी इतना 
ही बस है।” इसी तरह उन दोनों में सदा दिल खोलकर बातें होती 
थीं। श्रीरामकृष्ण के दिव्य सहवास का केशवचन्द्र के जीवन पर बहुत 
परिणाम हुआ ओर उन्हें उत्तरोत्तर वेदिक धर्म का रहस्य अच्छी तरह 
समझ में आ जाने पर उनका घामिक्र मत भी आगे चलकर बदलता गया | 

कोई विशेष आघात हुए बिना मनुष्य का मन संप्तार से उचटकर 
पूंण रूप से ईश्वर की ओर नहीं छगता | श्रीरामकृष्ण से परिचय होने 
के व्याभग तीन वर्ष बाद केशवब्राबू को अपनी पुत्री का विवाह कूच- 
त्रिहार के महाराजा के साथ कर देने के कारण, इस प्रकार का आघात 
प्राप्त हुआ | इस विवाह से ब्राह्मसमाज में वडा ही हछ्ा मच गया ओर 
व्राह्मतमाज के जिन लोगों को केशत्रवावू का यह कार्य पसन्द नहीं आया 
उन छोगों ने उस समाज से अछग होकर “साधारण त्राह्मम्तमाज ! 
नामक एक नई संस्था बना ली। दोनों पक्षों में सदा वाद-बविवाद ओर 
लंडाई-झगडे होने छगे | ऐसे छोटे से सामाजिक विषय को लेकर इस 
प्रकार के झगडे खडे होते देख श्रीरामंकृष्ण को बहुत बुरा छगा। 
लडंकी के विबाह के सम्बन्ध के ब्राह्मममाज के नियर्मों को सुनकर 
श्रीरामकृप्ण वोढे --- / जन्म, मृत्यु, विवाह ये सभी ईंश्वराधीन बातें 
हैं। इनके सम्बन्ध में कंडे नियम बनाना उचित नहीं हैं। केशव ने ऐसा 
क्यों किया सो मांदम नहीं होता |” इस विवाद्द को बातं आरम्म कर 
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यदि कोई श्रीरामकृष्ण के सामने केशवचन्द्र को निन्‍्दा करता था तो 
वे कहते --- “ केशव ने ऐसी निन्‍्दा के छायक क्या किया हैं ? केशव 
सेप्तारी मनुष्य है; अपने ढडके-छड़कियों का जिसमें कल्याण हो ऐसा 
भी वह न करें? सेसारी मनुष्य यदि घमानुकूंठ आचरण रखते हुए 
काम करे तो उसमें इतनी निन्‍्दनीय बात कंनसी है? केशब ने इसमें 
कोई अघमे तो नहीं किया | उसने तो केब्छ अपना पितृकतन्य ही पूण 
किया |” कुछ भी हो, इस विवाह से उत्पन्न होने वाले छडाई-झगडों 
के कारण केशवचन्द्र का मन संततार से हटकर उत्तरोत्तर परमार्थ-मार्ग 
. में अधिकाधिक तन्‍्मय होने लगा | | 

केशवचन्द्र की भक्ति श्रीरामकृप्ण पर उत्तरोत्तर बढ़ने लगी | वे 
उन्हें साक्षात्‌ धममूति समझते थे | उन्हें वे बारम्बार अपने घर के 
जाकर अपने सोने-वैठने ओर ईश्वर-नचिन्तन के स्थान में घुमाते फिरते 
थे ओर उन स्थानों में उनके चरण पड़ने से वे खवयं अपने को बडा 
भाग्यवान समझते थे, ओर प्रकट में यह कह भी डालते थे कि--- 
४ अत्र इनमें से किस्ती भी स्थान में में रहूँ, तो मुझे ईश्वर का विस्म- 
रण नहीं हो सकता ! ” हममें से कितने ही छोगों ने उन्हें दक्षिणे- 
अर में ' जय विधानेर जय ” कहवर श्रीरामकृषप्ण को साक्षात्‌ ईख़र 
जानकर प्रणाम करते हुए देखा है। 

दूसरी ओर श्रीरामकृष्ण का भी उन पर अपर प्रेम था । केशव- 
चन्द्र की बुद्धिमत्ता, भक्ति और वक्‍तता की वे सब्र से प्रशंसा .करते 
थे। वे कहते ये-- * मैं माता से सदा वितय करता हूँ--- माता ! 
केशव की कीति दिन दूनी और रात चौगुनी वंढे | ” केशवचन्द्र की 
अन्तिम बीमारी में एक दिन उनकी तबीयत वहुत ही खरोब सुनकर 
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इश्ण्र श्रीरामकृष्णलीलाम्ठुत 
उन्हें विडकुछ चन न पड़ी, ओर वे “ उसकी बीमारी को कम हो 
जाने दे ” यह बिनती श्री जगदम्बा से करने ठगे। इतना ही नहीं 
वरन्‌ / मेरे केशब्र की अच्छा कर दे तो तुझे गुड नारियछ चढाऊँगा” 
यह मानता भी उन्होंने देवी का मान दी । उस बीमारी में उनसे 
मिलने के लिए भी वे एक-दो वार गये | उसमें से एक अवसप्तर का 
अत्यन्त हृदयस्पर्शी, रोचऋ तथा उद्वोधक दृत्तान्त * श्रीरामकृप्ण- 
बचनामुत ! पुस्तक में वर्णित है | अस्तु--- 

श्रीरामकृष्ण का केशबचन्द्र पर कितना अद्भुत प्रेम था यह 
केशबचन्द्र की म॒त्यु (सन्‌ १८८४ ) के समय सब को प्रतीत हुआ | 
श्रीरामक्ृप्ण कहते थे --- / केशबचन्द्र की मृत्यु का समाचार छुन- 
कर में तीन दिन तक बिस्तर में पडा रहा | मुझे ऐसा माढम होता 
था कि मेरा एक अंग ही मानो गछकर गिर गया है | ” 


। ध 
१५-बाक्यसमाज ओर श्रीरामक्ृष्ण 
न्न्तश्स्स्लश्श्म्््््ल्ट०ज 

कलकत्तानिवासियों को श्रीरामकृप्ण का वृत्तान्त सबेप्रथम श्री. 
केशवचन्द्र सेन द्वारा ही बिदित हुआ। केशबचन्द्र सेन बड़े उदार 
स्वमाव के तथा गुणम्राह्ी पुरुष थे। अतः श्रीरामकृष्ण की दिव्य 
संगति में उन्हें जो नई नई बातें या नये नये व्रिचार माहछम होते, 
उन्हें वे बड़े प्रेष से अपने व्याख्यान में बताते ओर अपने ही समान 
सभी को श्रीरामकृप्ण की दिव्य सेंगति का लाभ हो, इस उद्देश से वे 
श्रीयमकृष्ण की तया उनकी उच्च आध्यात्मिक अवस्था की बातें 
' सुछझभ समाचार” “सण्डे मिरर !, ' थिहृस्टिक कार्टरली रिव्हय ! 
आदि समाचार-पत्रों में वारम्नार लिखकर प्रकाशित करते । व्याख्यान 
में ओर उपासना के समय भी वे श्रीरामकृष्ण के मुख से घुने हुए 
विचारों ओर उक्तियों का मनमाना उपयोग करते । उस्ती तरह फुरसत 
मिलते ही वे स्वयं ओर कमी-कमी शिप्य मण्डडी के साथ दक्षिणे- 
खर जाते, तया विविव विषयों पर वार्ताछाप करते हुए उनके सत्संग 
में कुछ समय आनन्द से ब्रिताते थे । 

ब्राह्मतमाज के केशवचन्द्र सेन आदि नेताओं की पधर्म-जिज्ञासा 
ओर ईश्वर-प्रेम को देखकर, श्रीरामकप्ण उन्हें साधन-भजनादि में 
रुचि दिलाकर ईखर-दरशनन का मार्ग दिखाने का सदैव प्रयत्न ' 
करते थे। उनके साथ ईशरी चर्चा ओर भजन करने में उन्हें इतना 
आनन्द आता था कि वे कभी कभी स्वयं ही केशवचन्द्र के घर चले 
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जाते थे। प्म्राज के अन्य लोगों से परिचय हो जाने पर, वे उन 
लोगों के भी घर जाकर वहाँ उनके साथ कुछ समय आनन्द से त्रिताते 
थे | कई वार ऐसा भी होता था कि उपासना होते समय वहाँ पर 
श्रीरामकृष्ण अकस्मात्‌ आ जायें, तो केशबचन्द्र अपनी उपासना बन्द 
करके व्यासपीठ पर से नीचे उतर जाते थे ओर श्रीरामकृष्ण के साथ 
इश्वरी विषयों पर बातें झुरू कर देते थे और उनके श्रीमुख से प्रवा- 
हित होने वाढे उपदेशामृत का सब छोग मिठकर पान करते थे! 
तब तो उस दिन की उपासना अधूरी ही रह जाती थी | 
श्रीरामकृष्ण का खमाव ही ऐसा था कि किसी को अन्त:करण 
से ईश्वर पर प्रेम करते देख वे उसे अपना अत्यन्त आत्मीय जान 
लेते थे ओर वे सदैव इस वात पर ध्यान रखते थे कि उसके ईश्वर- 
दरेन के मार्ग में उत्तरोत्तर किस तरह प्रगति हो रही है और वे 
उसको उप्त काम में हर तरह से सहायता देते थे | इसी कारण ब्राह्म 
समाज के नेताओं में से केशबचन्द्र सेन, विजयकृष्ण गोखामी, प्रताप- 
चन्द्र मुजुमदार, चिरंजीव शर्मा, शिवनाथ शात्नी आदि टोगों पर 
- उनका वडा प्रेम था | इन सव सच्चे ईंश्वरानुरागी छोगों के साथ 
बैठकर भोजन करने में भी वे कमी नहीं हिचकते थे; क्योंकि वे 
, कहते थे कि ऐसे छोगों की एक भिन्न ही जाति होती है | इन सब 
' छोगों के मन पर पाश्वात्य शिक्षा और विचार का प्रभाव रहने के 
कारण उनकी उपासना आदि प्रसगों में भी अन्त:ःकरण की उमंग की 
' अपेक्षा वाहरी दिखावट या आडबम्बर थोडा बहुत अवश्य घुस्त गया 
था | उसे दूर करने के लिए तथा वे छोग ईख्वर-्म्राप्ति को ही 
अपने जीवन का ध्येय जानें इस हेतु से, वे उन छोगों को प्तदा 
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साधना आदि पर विशेष ध्यान देने के लिए जोर देते थे| उनके इस 
उपदेश के अनुसार चलने के कारण केशवचन्द्र सेन को आध्यात्मिक 
उन्नति विशेष हो गई। वैसे ही ईश्वर का “माता ! यह प्यारा नाम ओर 
इंश्वर की माठृभाव से उपासना भी उनके समाज में प्रचलित होने छगी 
और समाज के भजन, पद ओर साहित्य में भी श्रीरामकण्ण का साथ प्रविष्ट 
होकर उसमें एक प्रकार की सजीवता ओर मधुरता उत्पन हो गई | 

श्रीरामकृष्ण को यह बात पूर्ण रीति से मालम थी कि में जो कुछ 
कहूँगा वह सब ये लोग मान लें ऐसा नहीं हैं। इसीलिए उपदेश की वातें 
वता चुकने पर वे बहुधा उनसे कह देते ---'“ तुम लोगों को मुझे जो 
कुछ बताना था सो वता दिया | इसमें से जितना तुम्हें जँचे उतना ग्रहण 
करो। ” उन्हें यह भी माछम था कित्राह्मममाज के सभी समासद केशव- 
चन्द्र के समान अन्तःकरण से ईश्वर के भक्त नहीं हैं | वे कहते थे -...- 
४ एक दिन में केहाव के प्रार्थना-मन्दिर में गया था | उस समय वहाँ 
उपासना हो रही थी, ईश्वर के ऐज्वर्य का बहुत समय तक॑ वणन करके 
वक्ता महाशय बोले --- अच्छी अब आइए हम सत्र ईश्वर का ध्यान 
करें |! में समझ कि अब ये लोग बहुत समय तक ध्यानस्थ रहेंगे | पर: 
हुआ क्या ? दो मिनट में ही उनका ध्यान समाप्त भी हो गया। इस 
प्रकार के ध्यान से कहीं ईश्वर की प्राप्ति हो सकती हैँ ? उन लोगों के 
ध्यान करते समय में सभी के चेहरे की ओर देख रहा था और ध्यान 
समाप्त होने के वाद केशव से वोछा --- तुममें से वहुतों को ध्यानावस्थित 
देखकर मुझे कैसा छगा, वतारऊँ? चहाँ दक्षिणेश्वर में कई बार झाऊतला 
की ओर वानरों का झुण्ड आता है। वे सब वानर कैसे विल्कुछ चुपचाप 


चेंठे रहते हैँ। देखने वाले समझते हैं. 'अहहा ! कितने अच्छे हैं ये! 
६० ः 
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इनको लन्दफन्द छछ-छिद्ग कुछ मी माहम नहीं है, भछा ! ये कितने 
शान्त हैं !? पर क्या वे सचमुच शान्त रहते हैं? छि:, राम का नाम 
ऊे: “किसके बगीचे में फछ छगे हैं, किसकी वाडी में ककडी और 
कुम्दडा है, कहाँ इमछी है... यही सारे विचार उनके मन में चलते 
रहते हैं! व ! थोड़ी ही देर में एकदम “हृूप्‌? करके कृदते-फांदते, वे 
क्षणाधे में अच्य्य हो जाते हैं और किसी वगीचे में वडाघड कूदकर 
उप्तका सत्मानाश कर डाठते हैँ!” यहाँ भी मुझे बहुतों का ध्यान 
ठसी प्रकार का दिखाई दिया!” इसे सुनकर सभी छोग हँसने छगे |” 

अपने शिप्य-समुदाय को भी उपदेश देते समय वे कई वार 
इसी तरह विनोद किया करते थे। एक दिन स्वामी विवेकानन्द उनके 
सामने भजन कर रहे थ। उस्त समय वे ब्राह्मतमाज के अनुयायी थे; 
अतः रोन प्रात: साथ॑ समाज के नियम के अनुसार उपासना ध्यान आदि 
करते थे। एक वार वे समाज-संगीत में से यह पद तन्‍्मय होकर गा 
: रहे थे-- / सेई एक पुरातन पुरुष निरंजन, चित्त समाधान कर रे |? 
गाते गाते यह पंक्ति आई ---- / मनन साधन तार, कर रे निरन्तर । 
इस चरण में दिया हुआ उपदेश विवेकानन्द के मन में अच्छी तरह 
इृढता से जम जाय इस उद्देश से वे एकदम वोछ उठे --- / भरे ! 
ऐसा मत कह ! उसके बदले “भजन साधन तार, कर रे दिने दुवार ! 
ऐसा कह ! अपने को जो कभी करना ही नहीं हैं, उसे जोर जोर से 
कहने से क्या मतव्व ?” इसे ठुनकर सव छोग खिलखिलाकर हँसने 
छगे ओर विवेकानन्द भी मन में कुछ कुछ शरमाए। 

ओर एक समय उपाप्तता के सम्वन्ध में केशवचन्द्र सेन आदि 
से श्रीरामइंप्ण बोढे, ४ आप छोग ईबर के ऐश्वर्य का ही इतना 
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वर्णन क्यों करते हैं ? बाप के सामने खडा होकर छड़का ' मेरा बाप 
कितना घनवान है, उसके कितने वाग-बर्गीचे हैं? ऐसा कहता है 
या कि उनका कितना प्रेम मुझ पर है इस विचार में मम्न रहता है: 
बाप ने छडके को अच्छा खाने पीने को दिया, खुख में रखा, तो 
उसमें कौनसी विशेषता है? यदि हम सत्र ईश्वर की सन्‍्तान हैं. तो 
उसको ऐसा करना ही चाहिए। इसलिए जो सच्चा भक्त होता है वह 
ऐसे विचार मन में न छाकर, अपने ऊपर ईंश्रर का कितना प्रेम है 
यही तोचते सोचते उसी विचार में तन्मय होऋर उस (इंश्वर ) को हर 
तरह से हम कैसे अपना बना सकते हैं, यही चिन्तन करते करते 
उम्त पर अधिक्ाधिक्क प्रेम करने छगता है। अपना सत्र कुछ (सब्स्र ) 
उसी को जानकर, इसी तरह की इृढ भावना से उसके पास हठ 
पक्रढठकर बैठ जाता है, उस पर युस्ता होता है, उससे जिद्द करके 
कहता है --- * भगवन्‌ ! मेरी प्रार्थना तुझको पूण करनी ही चाहिए, 
मुझको तुझे दरोन देना ही चाहिए।” पर यदि ईश्वर के ऐश्वये की 
बातों का ही सतत चिन्तन क्या जाय तो ' ईश्वर अपना ही है --- 
यह भावना उतनी छृढ नहीं हो सकती और उस पर अपना उतना 
जोर भी नहीं चल सकता। ऐश्व्य के चिन्तन से मन में एक प्रकार 
का सय उत्पन्न होता है ओर ईश्वर से अपना इतना प्रेममय और 
निकट सम्बन्ध नहीं रह सकता, इतनी आत्मीयता का साव नहीं हो 
सकता । तब मन में यह आने लगता है कि ईश्वर कितना महान्‌ 
हैं, हम उसके सामने कितने क्षुद्र हैं, कितने छोटे हैं, ओर वह हमसे 
कितना दूर है!” यदि ससे प्राप्त करना है तो उप्तके साथ जत्यन्त 
आत्मीयता का सम्बन्ध रखना ववाहिए |.» 
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इश्वर को प्राप्त करने के लिए सावन-भजन करने तथा विषय- 
बासना के ह्याग की अद्यन्त आव्ध्यकता है। इसके सिवाय और भी 
एक वात श्रीरामकृप्ण की संगति में व्राह्मममाज वाढों को माहम हो 
गईं। वह वात हैँ ईश्वर का साकार भी होना । पाश्चाह्व धर्मप्रचारकों 
के मुँह से सुनकर ओर कुछ अग्रेजी पुस्तकां को पढ़कर उनकी यह 
धारणा हो गई थी कि ईश्वर केवछ निर्गुण निराकार हैं ओर मूर्ति में 
उसके आविभांव की कल्पना करके उसकी पूजा आदि करना महापाप 
हैं | परन्तु ४ निराकार जछ में जते साकार वर्ष जम जाता है उस्ती 
तरह निराकार सच्चिदानन्द को भक्तिरूपी ठण्डक से साकार रूप प्राप्त 
होता है, ” “जैस बकीछ को देखते ही अदाछत को याद आती है, 
उस्ती तरह प्रतिमा पर से ईश्वर की याद आती हैं ”, ४ साकार 
मूर्ति का सहारा लेकर ईश्वर के यथार्थ खरूप का साक्षात्कार होता 
हैँ”, --- इत्यादि प्रतीकीपासना को बातें श्रीरामकष्ण के मुह से 
सुनकर उनकी समझ में आ गया कि जिसे हम इतने दिनों तक 
बदनाम करते थे, उस मूर्ति-पूजा के पक्ष में भी कुछ महत्वपूर्ण बातें 
बिंचार करने योग्य हैं | तदनन्तर श्रीरामइप्ण के मुख से “अग्नि ओर 
उसकी दाहक शक्ति जैसे एकरूप हैं, उसी प्रकार त्रह्म और उप्तकी 
जगग्मप्त्रक्ा रिणी शक्ति भी एकरूप हैं ---” इस तिद्गवान्त को सुन- 
कर उन ठोगों की स्ाकारोपासना की कल्पना पर भी नया ही प्रकाश 
पडा और उन ढोगगों को निश्चय हो गया कि जैसे ईश्वर को केवल 
साकार प्रतिपादन करने में दोष है वैधे दही ईश्वर को केबछ निरा- 
कार बताने में भी दोष है। श्रीरामकृष्ण ने एक दिन केशबवचन्द्र आदि 
से कद्दा --- / ईश्वरखरूप 'की 'इति! करना असम्भव है । चहष्द 
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सांकार है, निराकार भी है ओर इसके अतिरिक्त और भी कैसा कैसा 
है सो कोन जान सकेगा और कोन बता सकेगा £” 

केशवचन्द्र सेन की लडकी का कूचब्रिहार के राजा के साथ 
वित्राह होने के बाद ब्राह्मतमाज में इस विषय को लेकर वढा विवाद 
मचा, और अन्त में उस समाज के 'मारतवर्षीय” और “साधारण 
प्राह्मममाज ! ऐसे दो भाग हो गए; परल्तु फिर भी श्रीरामईपण्ण का सम्बन्ध 
व्राह्ममाज से कायम ही रहा ओर दोनों ही समाजों पर उनका प्रेम 
चैसा ही वना रहा तथा दोनों ही समाज के साधकों को उनसे पू्वेबत्‌ 
ही आध्यात्मिक मार्ग में सहायता मिलती रही | 

समाज के दो विभाग होने पर, साधारण ब्राह्मममाज का आचार्य- 
पद श्री विजयकृण्ण गोलामी ओर शिवनाथ शाख्त्री को प्राप्त हुआ। 
विनयक्ृषण्ण के अत्यन्त भक्तिमान्‌ होने के कारण श्रीरामहृप्ण का उन 
पर बडा प्रेम था। श्रीरामकृप्ण के उपदेश के अनुसार साधना झुरू 
करने पर थोडे ही प्मय में उनकी आध्यात्मिक उन्नति वढे बेग से हो 
गई। कीतेन के समय की उनकी तनन्‍्मय अवस्था, उनके भगवद्मेम में 
रंगे हुए नृत्य और उनकी भावावस्था आदि को देखकर लोग मुग्ध 
हो जाते थे। उनकी उच्च आध्यात्मिक अवस्था के सम्बन्ध में श्रीराम- 
कृप्ण कहते थे --- “ जित्त बैठकखाने में प्रवेश करने पर साधना पूर्ण 
होकर इईश्वरदशन प्राप्त होता है, ब्रियय उसके पास की कोठरी में 
पहुँचकर उस बवैठऋखाने को खोलने के लिए दरवाजा खट्खटठा रहा 
हरे । ११ अस्तु मा न्‍ 

ब्राह्मम्राज के दो विभाग हो जाने के समय से उन. दोनों 
पक्षतरार्ल के मन में एक दूसरे के प्रति अच्छे भाव नहीं थे, तो भी 


भ्रीरामकू्णलीलाम्ुत 
दोनों पक्ष वाले श्रीरामकृष्ण का एक ही जैसा मान करते थे और 
वारम्बार उनके दशन के लिए दक्षिणेश्वर आते थे। एक दिन केद्व- 
चन्द्र अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिणेश्वर आए थे कि विजयकृष्ण 
भी अपनी मग्रडछी के साथ वहाँ पहुँच गए। ऐसी अचानक भेंट हो 
जाने से स्रभावतः दोनों पक्ष वार्लो की संकोच सा होने लगा। स्वयं 
केशबचन्द्र ओर विजयकृण्ण को भी कुछ अटपठा सा माठम होने 
लागा। यह वात श्रीरामकृष्ण की दृष्टि में आते ही वे हँसते हुए कहने 
लगे: -. क्‍ 

४ छुनिये ! एक वार ऐसा हुआ कि मगवान शंकर ओर श्रीराम- 
चन्द्र में कुछ विवाद हो गया ओर दोनों में युद्ध होने छगा। अब 
शंकर के गुरु राम और राम के गुरु शंकर होने के कारण, युद्ध 
समाप्त होने पर उन दोनों की पूर्वबत मैत्नी होने में देरी नहीं छगी; 
पर शंकर की सेना के भूत-प्रेतों ओर राम की सेना के वानर-रीछों 
की मैत्री नहीं हुईं! उन छोगों का युद्ध होता ही रहा ! ( केशब 
ओर विजय को लक्ष्य करते हुए ) इसीलिए कहता हैँ. कि जो होना 
था सो गया, अब कम से कम तुम दोनों के मन में तो एक दूसरे के प्रति 
परस्पर वैरभात्र या वैमनस्थ न रहे ! ओर यह भाव यदि रहे, तो रहने 
दो अपने वानर-रीछों और भूत-प्रेतों में !” उस समय से केदावचन्द्र 
और विजयक्ृप्ण के बीच में पुन: वोढ-च।छ शुरू हो गईं। व्रिजयक्ृप्ण 
के साधन-भजन में जप जैसे अधिक उन्नति होती गई, वैसे वैसे 
उनको माद्धम पड़ने छगा कि समाज के काम से छुट्टी लेकर सारा 
समय साधना में ही छगाना चाहिए। 

अतः उन्होंने झीघ्र ही साधारण ब्राह्मममाज का नेवृत्व छोड़ दिया। 
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' उनके साथ ही और भी बहुत से छोग समाज से अछग हो गए, 
जिप्से वह समाज दुर्बुछ और अल्पसंख्यक हो गया। विजयकृप्ण के 
बाद समाज के नेदल का भार श्री शिवनाथ शास्री पप आ पढ़ा | 
शिवनाथ शास्त्री भी श्रीरामकृष्ण के पास वारम्वार आया जाया करते 
थे। परतु उन्हें यह भय था कि श्रीरामकृप्ण के उपदेश से विजय- 
कृप्ण के विचार बदछ गए ओर इसलिए उन्होंने समाज छोड दिया 
इसी कारण उन्होंने अब श्रीरामकझृप्ण के पास पहले के समान 
वारम्बार आना प्रायः बन्द ही कर दिया । खामी विवेकानन्द उस 
समाज के अनुयायी थे ओर उन पर शिवनाथ का भी बहुत प्रेम था । 
सम्राज के अन्य छोगों के समान ही, स्वामी विवेकानन्द भी वारम्वार 
केशबचन्द्र के पास ओर दक्षिणेश्वर में श्रीरामहृष्ण के पास जाया 
करते थे। श्रीरामकष्ण के पास उनके जाने आने का हा सुनकर 
शिव्रनाथ ने एक दिन विवेकानन्द को उपदेश किया कि “ श्रीराम- 
कृष्ण के पाँस वार वार मत जाया करो, ” ओर उन्होंने यह भी 
कहा --- ४ ऐसे ही यदि सब छोग चहेँँ जाने लगेंगे तो समाज झीत्र 
ही टूट जायगा |” वे समझते थे कि श्रीरामकृष्ण की यह भाव- 
समाधि एक प्रकार का मस्तिप्क-रोंग है। इसे सुनकर श्रीरामकृष्ण ने 
उन्हें जो उत्तर दिया उसका वर्णन पीछे हो चुका है | (भाग १, 
पृ. ३७२ ) 

श्रीरामकृष्ण के प्रभाव से समाज में साधनानुराग उत्पन्त हुआ 
ओर ईश्वर की प्राप्ति को ही अपने जीवन का अन्तिम ध्येय बनाकर 
इेखरज्ञाति के लिए मन लगावर प्रयत्न करना भी बहुतों ने 
प्रारम्भ कर दिया | एक दिन आचायी प्रतापचन्द्र मुजुमदार दक्षिणे- 


३१२ क्‍ श्रीरामकृष्णलीलाम त 
खर में श्रीरामकृष्ण के दीन के लिए आए हुए थे। उन्होंने समाज" 
पर श्रीरामकृष्ण के उपदेश के परिणाम के सम्बन्ध में यह कहा --- 
“ श्रीरामकृष्ण के दशन होने के पूर्व, धर्म किसे कहते हैं यह कोई 
समझता भी नहीं था, सत्र आडम्बर ही था | घामिक जीवन कैसा 
होता है, यह बात श्रीरामकृष्ण की संगति का छाम होने पर ही 
बहुतों को जान पड़ा |” उस दिन प्रतापचन्द्र के साथ चिरंजीव 
शर्मा भी थे। 

नवत्रिधान प्माज पर श्रीरामकृष्ण का प्रभाव विशेष रूप से 
दिखाई देता था, पर विजयक्ृप्ण के आचाय-पद पर रहने तक 
साधारण ब्राह्मममाज पर॒भी उनका प्रभाव कुछ कम नहीं था, पर 
विजयकृप्ण तथा उनके साथ ही अन्य कुछ सच्चे साथकों के समाज 
छोड़ देने के समय से ही उस समाज पर से श्रीरामकृष्ण का प्रभाव 
कम होने लगा | नवविवान समाज का एक विद्येप अंग कहा जाय 
तो आचार्य चिरंजीव शर्मा के रचे हुए संगीत पदों का संग्रह ही था | 
परन्तु ऐसे उत्तम भावोद्दीपक पद, श्रीरामकृष्ण के सहवास ओर 
उनके नाना प्रकार के भाव-दशन, समावि आदि की जानकारी प्राप्त 
करने के कारण ही वे बना सके। चिरजीव शर्मा स्वये उत्तम गायक थे, 
उनके गायन को सुनते हुए हमने कई बार श्रीरामकृष्ण को समावि- 
मम्न होते देखा हैं । 

इस प्रकार ब्राह्मत्माज पर श्रीरामकृष्ण के उपदेश का परिणाम 
हुआ। : जितने मत उतने मार्ग / यह नया पिद्धान्त आध्यात्मिक 
जगत्‌ में उन्होंने अपने अनुभवों से खोज निकाछा था | इसलिए सर्व 

धर्मों और म्रत्र मतों पर उनका विश्वास था और यही विश्वास उनके मन 
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में ब्रह्मपमाज के प्रति भी था। संकीर्तन के अन्त में ईश्वर को और सभी सम्प्र- 
दाय के प्ताधर्कों को नमस्कार करते समय “ आधुनिक ब्रह्मवादियों को 
प्रणाम” कहकर समाज की भक्तमण्डली को नमस्कार करना वे कमी 
भी नहीं भूलते थे। श्रीरामकृष्ण का साधनायक्ञ पूर्ण होकर उनमें गुरु- 
भाव का पूणे विक्रास होने के बाद, मुख्यतः ब्राह्मममाज से ही उनके 
कार्य का आरम्म हुआ ओर कलछकते के सब्पाधारण लोगों को 
श्रीरामकृप्ण का परिचय ब्राह्मसमाज ने ही करा दिया । अस्तु --- 

हम ऊपर वता आए हैं श्रीरामकृष्ण कई वार ब्राह्मतमाज के 
अनुयायियों के घर पर भी जाकर मजन ओर ईशरी चर्चा करके आनन्द 
प्राप्त करते थे। इस प्रकार के दो मजेदार आनंदमय प्रसंगों में हम भी 
सोमाग्य से उपस्थित थे | अत: प्रत्यक्ष आँखें से देखे हुए इन प्रसंगों 
में से एक का ब्णेन अगले प्रकरण में किया जाता है। 


- १६ - मणिमोहन मह्लिक के घर में व्राह्योत्सव 





“कलयुग में नामस्मरण के समान दूसरा सरल साथन नहीं है । ” 
“ जनामस्मरण से मनुण्य का मन ओर शरीर भी छद्ध हो जाता है| ” 


--श्रीरामहझृष्ण 
कल्यिग सम युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास | 
याई रामग्रणणण विमल, भूव तह विनहिं प्रयास ॥| 

-- तुल्सीदास 


सन्‌ १८८३ का नवम्बर मास था। उस मास को २७ तारीख 
को मणिमोहन मल्लिक के घर ब्राह्मतममाज के वाषिकोत्सव के अवसर 
पर श्रीरामकृष्ण आमन्त्रित थे। हम भी उस दिन दोपहर को श्रीराम- 
कृप्ण के दशन के छिए दक्षिणेश्वर गए हुए थे; उस समय वे वहें। 
से जाने की तेयारी में थे। उनके श्रीचरणों में मस्तक रखकर प्रणाम 
करते ही वे वोढे ---“ अरे वाह आ गए तुम छोग ? अच्छा है, कोई 
हज नहीं, वैठो | थोडी ही देरी ओर होती तो भेंट न होती । आज 
कलकत्ता जाना है| गाडी छाने गए हैं | वहाँ त्राह्मममाज का उत्सव 
है। कुछ भी हो, भेंठ हो गई यह अच्छा हुआ। भेंट न होकर तेसे 
ही छोठना पडता, तो बुरा छगता, हैं न?” हम छोग नीचे एक 
ओर बैठ गए] कुछ समय वाद हम छोग वोले ---“ महाराज ! आप 
जा रहे हैं, वहाँ क्या हम को भी आने देंगे? ” 
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श्रीरामकृषप्ण ---/ हो ! क्यों नहीं आने देंगे ? तुमको आना हो 
तो खुशी से आओ। सिन्दुस्या पड़ी में मणिमोहन मल्लिक का घर है [” 
पाप्त ही एक साधारण गोरा सा, दुब्छा पृतछा छाछू कपड़ा 
पहने हुए जवान छडका खडा था। उसकी ओर देखबर श्रीरामकृष्ण 
वोले ---“ अरे, इनको मणिमोहन के घर का नंबर बता दे मा [” 
उसने बड़ी नम्रता से उत्तर दिया--“ने. ८१, चितपुर रोड, 
पिन्दुरिया पड़ी ।” इसके छगमग एक महीने वाद हमें ज्ञात हुआ कि 
उस युवक का नाम वाबूराम है ओर ये ही आगे चलकर स्वामी 
प्रेमानन्द के नाम से विख्यात हुए | 
थोड़ी देर में गाडी आगई। वावुराम की अपना हाथ-रुमाछ, 
थैली, पिछोरी आदि चीजें साथ रखने के लिए. कहकर श्रीरामकृष्ण 
श्री जगदम्वा का दीन करके गाडी में वैठ गए। एक किनारे वावृराम 
भी बैठ गया; गाडी कल्कते की ओर खाना हो गई। वाद में हम 
नाव में त्रैठकर कलकता गए ओर हइूँढते हँइते करीव चार बजे मणि- 
मोहन के घर पहुँचे। वहाँ पूछने पर॒॒माद्धम हुआ कि श्रीरामकृप्ण 
ऊपर हैं। ऊपर जाकर देखा तो वेठ्वेखाना पन्नपुप्पों से सुन्दर सजाया 
गया था ओर कुछ लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। उससे मारम 
हुआ कि माध्याह उपासना, भजन आदि अभी प्तमाप्त हुआ है, और 
अब इसके वाद साययक्रालीन उपासना और कीतेन आदि होगा। ख्री- 
भक्तों के आग्रह के कारण श्रीरामकृष्ण मीतर गए थे।. 
यह देखकर कि सायकाडीन उपासना में अभी देर है, दम छोग 
घूमने के लिए बाहर चले गए। संध्या होते ही हम लोग वहाँ वापस्त 
छोट आए। घर के सामने के रास्ते पर से ही हमें मौतर भजन और 





॥। 
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मृदंग को अवाज घुनाई दी | कीर्तन अभी ही झुरू हुआ होगा यह 
समझकर हम ठोग शझञीत्रता से उस वैठ्कखाने की ओर गए। वहाँ 
हमें जो दृश्य दिखाई दिया उम्तका ठीक ठीक चर्णन करना अ्तम्मव 
है | वैठकखाने के भीतर और बाहर बडी मीड थी। प्रत्येक दरवाजे 
ओर खिडकी के सामने इतनी भीड थी कि उसमें से भीतर जाना या 
बाहर आना विछकुछ असम्भव था| हर एक सिर ऊपर किये हुए 
भक्तिपृण अन्त:करण से .एक ठक भीतर की ओर देख रंहा था। 
हर एक आगे बढने का प्रयत्न करता था। ऐसी विकट मीड में से 
पक्के खाते खाते हम छोग किसी तरह भीतर तो पहुँचे | वहाँ बाहर 
की अपेक्षा कुछ कम भीड थी, इसलिए भीतर का दृद्य किस्ती तरह 
दिख जाता था| । 
अहाहा! कैसा था वह दृश्य! उम्र वेंठकखाने में मानो स्वर्गीय 
आनन्द का तूफान उमड पड़ा हो ! सब छोग तनन्‍्मय हो गये थे | 
संकीतन करने वालों में से कोई हँसते थे, कोई रोते थे, कोई जोर जोर 
से नाचते थे, कोई जमीन पर गिरकर ठोटपोट हो रहे थे। कोई 
अञ्यन्त व्याकुछ होकर उन्मत्त के समान आचरण करते थे ओर इन 
सब उन्मत्तों के मध्यभाग में भाव्रावेश में श्रीरामक्ृष्ण स्वयं नृत्य वर 
रहे थे। नाचते हुए वे आगे जाते और वहां से पुन: पीछे सरकते 
हुए वहीं छोट जाते। इतनी जबरदस्त भीड थी, तो भी वे जब आगे 
या पीछे सरकते थे, तब पास में वेठे हुए छोग मन्त्रतुग्ध-से उनके लिए 
रास्ता बना देते! उनके मुख पर हास्य की छठा थी ओर वदनमण्डल 
पर अपूर्व तेज चमक रहा था। उनके शुरीर से मथुरता और कोमछता 
के भाव मानो ट्यक्ष रहे थे ओर साथ ही साथ नृत्य करते समय 
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उनके शरीर में सिंह का व प्रक्ृट हुआ दिखाई देता था। उनके उस 
नृत्य की उपमा ही नहीं थी, उसमें कोई आडम्बर .नहीं था, कूद- 
फ्रांद नहीं थी, न कहीं बल्पूरवक अंगविक्षेव करने दा प्रयत्न ही था। 
सव कार्य विछकुछ खाभाविक ओर अन्त:करण की स्फूति से होता 
हुआ दिखाई देता था। छुन्दर निमेछ जछ में जैसे मछली छोड दी 
जाय, तो वह जैसे आनंद से उसमें क्रीडा करती हैं, कभी शान्ति 
से, कभी जल्दी जल्दी तैरती है ओर पानी में चारों ओर चक्कर 
लगाती है, वही हवा श्रीरामकृष्ण के इस अपूर्व नृत्य का था! ऐसा 
माठ्म होता था कि आनंद-सागर में गोता छगाने से उनके अंत:करण 
में जो अपार छुख और आनंद हो रहा हैं उसे ही वे नृत्य के द्वारा 
प्रकट करके दिखा रहे हैं। इस अपूर्व नृत्य के बीच वीच में वे संज्ञा- 
शून्य हो जाते थे; उनकी पहनी हुईं घोती भी गिर पड़ती तत्र काईं 
भी उसे उनकी कमर में किसी तरह लपेठ देता! भावावेश में क्रिसी 
को वेहोश होते देख वे उसके वक्षःस्थल को स्पशे करके उसे पुन: 
सचेत कर देते थे! ऐसा दिखता था कि उनके शरीर से एक दिव्य 
ओर उज्ज्वल आनंद का प्रवाह चारों ओर वह रहा है और उस प्रवाह 
. में आ पड़ने वाले यथार्थ भक्त को ईश्वर का दशन हो रहा है। मदु 
वरशग्यवान्‌ को तीत्र वैरग्य हो रहा है, सत्रके मन से आल्त्य दूर हो 
गया है ओर आध्यात्मिक मार्ग में अग्रसर होने की शक्ति सभी को 
मिल रही है; इतना ही नहीं वरन्‌ घोर व्रिषयी मनुष्य के मन से भी 
क्षण भर के लिए संधार की आसक्ति दूर हो रही है। उनके भावावेश 
के प्रवाह में समी लोग आ पड़े थे और उस प्रवाह की पत्रित्रता से 
उनके मन साएु घोये जाकर उच्च आध्यामिक्ष सीढ़ियों पर चंद रहे 
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थे। साधारण ब्राह्मसमाज के आचार्य श्री विजयक्ृप्ण गोस्वामी की तो 
वात ही निराडी थी। त्राह्म मण्डली में से कुछ अन्य छोग भी उम्र 
दिन भावाविष्ट ओर संज्ञाशून्य हो गए थे! आचाय चिरंजीत्र शर्मा की 
भी वही अवस्था थी! तन्मय होकर भक्तिविषयक पद अपनी सुरीली 
मधुर आवाज में एकतारि (वाद्य ) पर गाते गाते उन्हें भी भावावेश्ञ 
हो गया! इस प्रक्रार दो-ढाई घण्टे तक यह अपूब संक्रीर्तेन और नृद्य 
चलने के बाद “ एमन मधुरनाम जगते आनिल के” यह पद गाया 
' गया, ओर सब धमे-सम्प्रदार्यों ओर भक्ताचार्यों को प्रणाम करने के बाद 
उस्त दिन का वह आनंद का वाजार उठ गया | 

संकीतन के अन्त में प्मी छोगों के वैठ जाने पर “हरि-रप्- 
मदिरा पिये मम मानस मात रे” यह पद गाने के लिए श्रीरामकृप्ण ने 
आचाये नगेन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय से ग्राथना की ओर उन्होंने भी तन्‍्मय 
होकर वह पद दो तीन वार दुद्दराकर गाया ओर सब को आनन्दित किया। 

इसके वाद “ रूपरसादि विषयों से मन को बाहर निकालकर 
ईश्वर की सेवा में छगाए रखने से जीव को परम झान्ति प्राप्त होती 
है --- ” इस आशय का उपदेश श्रीरामकृष्ण ने श्रोतागर्णों को 
दिया | वैठकखाने की एक ओर परदे की आड में खस्रियाँ भी बैग 
थीं। उन्होंने भी आध्यात्मिक विषयों पर अनेक प्रश्न श्रीरामकृष्ण से 
पूछे ओर श्रीरामहझृष्ण ने भी उनको उचित उत्तर दिया | उस दिन 
बताये हुए विषय श्रोता छोगों के मन में दृदइता से जम जायें इस 
उद्देश से उत्तर देते हुए ही उन्होंने श्री जगदम्वा का नाम-गान शुरू 
कर दिया ओर रामप्रसाद, कमछाकान्त आदि साधरकों के अनेक 
भक्तिर्सपूर्ण पद भी उन्होंने स्वयं गाए । 
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इबर श्रीरामकृप्ण भजन गाने में मग्न थे, उसी प्तमय श्री विजय- 

कृष्ण घर में एक तरफ कुछ मक्तों को श्री तुलसीदास कुत रामायण 
: सुनाकर उम्तका अर्थ समझा रहे थे | कुछ समय के बाद सायकाल 
की उपासना झुरू करने के पूर्च श्रीरामकृप्ण को प्रणाम करने के 
लिए वे ब्रैठकखाने में आए | उन्हें देखते ही श्रीरामकृप्ण एक छोटे 
ब्राठक के समान उनकी दिल्‍लगी करने लगे। वे बोले, “ आजकछ 
विजय को संकीतेन के सिवाय और कुछ नहीं सूझता | यह तो सत्र 
ठीक है, पर उत्तका नाचना शुरू होते ही मेरी छाती घडकन लगती 
है | हैं।! उसका क्‍या ठिकाना ? फ्िसी समय पठाव के मयाल तख्ते 
टूट पर्ढें तो ? ( सभी छोग हँसते हैं। ) नहीं नहीं, में सच कहता हूँ। 
हमारे गाँव में एक वार सचमुच ऐसी घटना हुई थी । एक साधु 
महाराज अपने शिप्य के घर दूसरी मंजिल पर संकौ्तन कर रहे थे। 
मयाल तख्ते बड़े मजबृत नहीं थे | संकीतेन अच्छे रंग में था। नृत्य 
भी प्रारम्भ हुआ। साधु महाराज भी अच्छे तेरे जले हष्टपुष्ट थे। 
नाचते नाचते एकाएक पटठाव की लछकड़ी टूट गई और साधु महाराज 
एकदम नीचे मंजिल में भा पहुँचे ; इसीलिए डर लगता है, कहीं 
तेरे भी नृत्य में ऐसा ही त हो जाय ! ” ( सभी हँसते हैं |) विजय- 
कृष्ण के गेरुण बल्न की ओर देखकर वे वोले --- “* आजकल गेरुए 
रंग का भी विजय को बड़ा शोक हो गया है| दूसरे छोग तो केबल 
अपने पहनने के कपड़े को ही गेरुआ रंगाते हैं पर विजय की चाल 
देखो | उसके वस्र, चादर, अगरखा, जूते --- सभी गेरुए हैं! पर में 
यह नहीं कहता हूँ कि यह कुछ खराब है | एक वार मन की ऐसी 
अवस्था हो जाती है कि उस समय ऐसा ही करने की वडी इच्छा 
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होती हैं | गेरुआ के सिवाय ओर कुछ अच्छा नहीं छगता। ओर 
यह ठीक भी है, क्योंकि गेरुआ रंग त्याग का ही चिह है न? इस- 
लिए साधक को वह रंग हमेशा ईश्वर के लिए सर्वस्व-तद्याग के ब्रत का 
स्मरण दिलाया करता हैं |” उस समय विजयकृप्ण ने श्रीरामहृष्ण 
को प्रणाम किया और “ <* शान्ति: शान्ति: शान्ति: | तुझे शान्ति 
प्राप्त हो |! ” ऐसा आश्ी्राद प्रेमपृर्वक प्रसन्न मन से उन्हें श्रीरामकृप्ण 
ने दिया। 

श्रीरामकपष्ण के पद गाते समग्र ओर एक छोटी सी वात हुई, 
परन्तु उप्तसे श्रीरामकष्ण के स्भाव की अच्छी कल्पना हो प्रकती है 
ओर सदैव ईश्वर-चिन्तन में तन्‍्मय रहते हुए भी वे वाह्य जगत्‌ की 
"'बस्तुओं की ओर कितनी वारीकी से निगाह रखते थे यह ज्ञात हो 
सकता हैं। गाना गाते समय उनकी दृष्टि सहज ही बावुराम के मुख 
की ओर गई ओर वे तुरन्त ताड गये कि इसे भूखे छगी है| उन्होंने तुरन्त 
ही अपने लिए आवश्यक बताकर थोडे से सन्देश ( मिठाई ) ओर एक गिलास 
जल मैंगवा लिया ओर हमारे पहले वह कभी नहीं खायगा यह समझकर 
उप्तेमें से नाम को कुछ ख॒र्य खाकर वाकी सत्र उन्होंने बावुराम को 
खाने के लिए दे दिया ! 

विजयक्ृप्ण श्रीरामकृप्ण का आशीर्वाद लेकर उपासना झुरू करने 
के लिए नीचे आये और श्रीरामकृप्ण फछाहार के लिए भीतर चुछा 
लिए गये | रात के नो वज गये थे| हम लोग बेंठकखाने से नीचे 
उतरकर विजयकृष्ण की उपासना सुनने के लिए कुछ रुक गये। “ सत्य 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” आदि त्रह्म की महिमा बताने वाले वाक्यों से उपा- 
सना आरम्भ की गई] कुछ समय में श्रीरामकृष्ण भी वहाँ आ गये 


मणिमोहन मछिक के घर में त्राह्मोत्लच हर 
ओर उपासना सुनते हुए सब के साथ १०-१७ मिनट बैठे रहे ) . 
तदनन्तर उन्होंने जमीन पर स्राष्टांग प्रणाम क्रिया और रात्रि अधिक 
हुईं जानकर वापस जाने के लिए गाडी छाने को कहा | गाडी आने 
पर वे उपासनागृह से घीरे धीरे वाहइर आए ओर ठण्ड से बचने के 
लिए मोजे, बन्डी और कनटोप पहनकर गाडी में बैठ गये | सभी ने 
उनकी प्रणाम किया ओर गाड़ी दक्षिणेश्वर के लिए रवाना हो गई । 
विजयकृप्ण की उपासना देखने के लिए कुछ देर और ठहरकर हम 
लोग भी घर गये । 
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१७ - श्रीरामकृष्ण के पास भक्तमण्डडी का आगमन 
कल मर कल मलिक 
“कमल के ख़िलने पर अमरों को बुलाना नहीं पडता।” 
--श्रीरामकृष्ण 

ब्राह्मममाज से उनका जो सम्बन्ध हुआ था उससे श्रीरामझ्ृप्ण 

: यह बात जान गये कि पाश्चाह्म गशिक्षा-प्राप्त सभी ढोगों को अपने 
सभी उपदेशों पर विश्वास हो ही जायगा सो वात नहीं है, उनके 

. मन पर जडवाद का प्रभाव पड़ जाने के कारण उनकी बहुत आध्या- 
त्मिक अवनति हो चुकी है ओर इस प्रभाव के दूर होने और धर्म के 
सच्चे रहस्य को समझने में इन लोगों को कुछ समय छगेगा | धर्म 
सम्बन्धी विषय इनके लिए एक तरह से नवीन ही होने के कारण 
इश्वर-प्राप्ति के लिए सर्बस्-ल्याग का वठोर असिधारा-न्रत ग्रहण करने 
का सांहस इन्हें नहीं हो सकता | ओर ईश्वर-दशन के लिए व्याकुछता 
जत्र तंक इन्हें न हो, तब तक संसार के विषर्यों के समान ये ठोग 
धर्म को मी छोकाचार की ही एक वात समझते रहेंगे, और उसके आगे 
उनकी प्रापञुचिक इप्टि नहीं जा सकेगी | यह सब जानते छुए भी 
श्रीरामकृष्ण ने उनको उपदेश देते समय अपने उदार मत ओर विचारों 
को उनसे स्पष्ट बता देने में कमी कमी नहीं की। “ईबर के ढिए 
सर्वत्थ-त्याग दिए बिना उसका दशन कभी प्राप्त नहीं होता ”, 
४ जितने मत उतने मार्ग हैं?, “किसी भी मार्ग से जाने से उम्र 
मार्ग के अन्त में उपासक अपने उपास्य के साथ एकरूप हो जाता 


भीरामकृष्ण के पाल भक्तमण्डली का आगमन... रेपेदे 
है”, #मन ओर मुख एक करना ही सावन है?” ५इईखर पर पृण 
निष्ठा और विश्वास रखकर, फर्छो की आश्या न करते हुए, सेव सत्‌ 
अप्ततू-विचारपूर्व॒क संसार के सभी कतेत्य-कर्मा को करते रहना ही 
इश्वर-प्राप्ति का मार्ग है !-... आदि आध्यात्मिक तत्वों का वे उनके 
पाप्त निःसंकोच प्रतिपादन करते थे। 
ऐसा होते हुए भी, ईश्वर के लिए सर्वे होम करने वाले त्याग 
के मूतिमान अवतार श्रीरामकृष्ण को अपने समान ल्थागी भक्त कब 
दिखाई देंगे, ऐसी उत्कण्ठा उनके मन में होवे तो इसमें कोई आश्चर्य 
नहीं | मानत-जन्म घारण करके जो प्राप्त करना चाहिए सो उन्हें 
पूर्णत: प्राप्त हो चुका था और सदैव अपने निजानन्द में निमम्म रहते 
हुए, अपने अनुभव का छाम दूमरों को देने के लिए, अब वे तैयोर 
वैठे थे। कमल पूरा खिल चुका था और उसमें से दिव्य मधु का पान 
करने के लिए मघुलोलुप अ्रमर्ते के झुण्ड के झुण्ड आने का समय निकट 
आ गया था। कित्रहुना, ऐसे भ्रमरों का आना इसके पूर्व ही आरन्भ 
हो गया था। इसके वाद उनका जीवन केवल बहुजन-हिताय, बहु- 
जन-सुखाय ” ही था। उन्हें अब अपने ज्वयं के लिए कुछ प्राप्त करना 
बाकी नहीं था। उन्हें अब सारी आतुरता इस्त बात की थी- कि अपने 
पाप्त सच्चे भक्त, सच्चे साधक कब, आवें और उन्हें में अपनी विविध 
अवस्थाओं ओर. अनुभव की बाते क्र बताऊँ ? वे उत्त -समये बडी 
व्याकुछता से प्रार्थना करते --- ४ माता ! अपने त्यागी भक्तों को यहाँ 
ले आ तो में उनके साथ दिल खोलकर तेरी बातें करूँगा और आनन्द 
करूंगा ! ये सत्र भक्त कब आएंगे, कितने होंगे, उनमें से किससे 
माता बोनसा कार्य बराएगी, मःता उन्हें फंन्यासी ववाएगी या गृह- 
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स्थाश्रमी ही रखंगी---”' आदि वारतें प्र विचार करने में ही उम्र 
समय इस अदूभुत संनन्‍्यासी के दिन के दिन बीत जाया करते थे ! 
श्रीरामक्ृष्ण कहते थे --- “ क्या कहूँ रे ! तुम सब से भेंट करने के 
लिए इतनी व्याकुछता रहती थी और मन में कुछ ऐसी वेदना होती 
थी, को उससे में वेहोश हो जाता था| ऐसा माढ्म होता था क्रि 
“जोर से गछ फाड़कर मनमाना रोऊँ? पर छोकट्ज्ना के मय से 
रोते नहीं बनता था| मन को किसी प्रकार समझाकर दिन तो बिता 
डाल्ता था, परन्तु संध्याकाछ को मन्दिरों की आरती शुरू होने पर 
तो ' और भी एक दिन बीत गया और अब तक कोई नहीं आए ! 
यह सोचकर वैये विछकुछ छूट जाता था | तब छत पर जाकर जोर 
जोर से इस प्रकार चिल्लाता ' तुम सब कहाँ हो रे भाई, आओ, आओ, 
तुम्हारी भेंठ के छिए मेरे प्राण व्याकुछ हो रहे हैं |---” और गला 
फाडकर रोने छगता ! ऐसा माढ्म होता था कि अब में जरूर पागढ 
हो जाऊँगा ! ऐसी व्याकुछता में कुछ दिन बिताने के बाद तुम छोग 
जब एक-एक करके आने छगे, तब कहीं मेरा मन शान्त हुआ | 
ओर पहले देख चुकने के कारण में तुम छागों को जते जैसे तुम आते 
गए, वैसे बेते पहचानता भी गया ! ऐसा होते होते जब पृणे# आया 
तब माता बोली --- तेरे पहले देखे हुए जितने भक्त आने वाले 
थे उतने अब पूरे हो गए। अब इस श्रेणी के कोई भी वाकी नहीं 
रहे !” ऐसा बताकर माता उन सबकी ओर डेँगली दिखाकर वोढी 
--- “” बस ये ही तेरे अन्तरंग भक्त हैँ | ” 

इसके पश्चात्‌ का श्रीरामकृष्ण का जीवन अपनी भक्तमण्डठी के 


# श्रीरामकृष्ण देव का एक भक्त । 
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साथ आनंद और उनके साथ की हुई उनकी विचित्र अद्मुत लीला से 
पूर्ण है | ठप्त ढीला का ज्ञांगोपांग वर्णन करना अस्म्भव है। श्रीराम- 
कृष्ण के भक्त अमख्य थे और उनमें से प्रत्येक के जीवन में श्रीराम- 
कृष्ण की द्िय संगति ने क्रान्ति पेद्रा कर ढी थी। इसी कारण 
श्रीरामकृषण्ण की ढीछा का पृण चर्णन करने के लिए. उनके प्रत्येक 
भक्त के चरित्र का वर्ण करना चाहिए। पर यहाँ यह बात तो 
सम्भव नहीं है। अत: उनके भक्तों में से एक दो का साधारण विस्तृत 
वृत्तान्त दे देना वशस्स होगा और उप्ती पर से दूसरों के सम्बन्ध में 
भी कल्पना कर लेना सम्मव हो जायगा। अतः अब्र इनके 
मक्तगर्णो में श्रेष्ठ भक्त नरेन्‍्द्रनाथ (स्वामी विवेकानन्द ) के जीवन के 
इतिहास और उसप्त पर श्रीरामकृष्ण का जो अपूर्त प्रभाव पड़ा था उस्ती 
की यथाशक्ति अछोचना की जाएगी। ऐसा करते हुए दूसरों का भी 
थोडा बहुत बृत्तान्त विषय के सन्दर्भ से आ ही जाएगा। 

श्री केशवचन्द्र सेन से भेंट होने के छगमग चार वर्ष बाद (सन्‌ 
१८७५ ) श्री रामचन्द्र दत्त ओर मनमोहन मित्र दोनों, समाचार-पत्रों 
में श्रीरामकृष्ण का दृत्तान्त पढ़कर उनके दहन के लिए आये ओर 
उन छोगों में दशन के प्रथम दिन से ही श्रीरामइृष्ण के प्रति दृढ़ 
भक्ति उत्पन्न हो गई। उन लोगों के खभाव में ऋश: इतना परिवर्तन 
हो गया कि उनके पहचान वाले भी आश्चये करने लगे । श्रीरामकृप्ण्‌ 
के प्रति उनकी भक्ति इतनी बढ गई कि वे दोनों ही उन्हें अपने इष्ट 
देव के समान भजने ढगे। वे श्रीरामकृण्ण को वारम्बार अपने घर छे 
जाते थे तथा उनके सत्संग में कुछ काल बडे आनंद से बिताते थे। 
श्रीरामकृष्ण भी उनके सम्बन्ध में कमी कभी कहते --४ अब राम 


जी 


का स्वभाव -तुमकी इतना ठदार दिखता है, पर जब वह यहौा पहले 
पहल आया तब वह इतना कृपण था कि कहा नहीं जा सकता | 
एक दिन उससे मेंने इछायची छाने के लिए कहा, तो उसने कहीं से 
एक पैसे की रद्दी इछायची छाकर सामने रख दी और नमस्कार क्या! 
इसी से जान लो कि राम के ख्भाव में कितना अन्तर हुआ है!” 
ये दोनों ही श्रीरामकृष्ण का दर्शन करके अपने को इतना धन्य सम- 
झने छगे कि अपने समान ही सभी को आनंद प्राप्त हो इस उद्देश 
से वे अपने नातेदारों और जानपहचानवार्ढों को भी श्रीराम- 
कृष्ण के: दशन के लिए साथ में लेकर जाने छो। श्रीरामकृप्ण 
की भक्तमण्डली में से बहुतों को उनका प्रमथ दशन इन्हीं के 
कारण हुआ | 

सन १८८० से श्रीरामकृष्ण के छीलछासहचर त्यागी भक्तों का 
उनके पाप्त आना आरम्भ हुआ। उनमें से प्रथम तो ब्रह्मानन्द आए | 
इनका पूर्वाश्रम का नाम राखाढुचन्द्र था और मनमोहन मित्र को 
वहन के साथ इनका थिवाह हुआ था; विदाह के थीडे ही दिनों के बाद 
उन्होंने श्रीरामकृष्ण का नाम छुना और शीघ्र ही उनका दरशन किया। 
श्रीरामकृष्ण कहा करते थे---/राखालछ के आने के कुछ दिन पू 
भावावस्था में मेंने यह देखा कि माता एक छोटे बालक का मेरी 
गोदी में वैठाकर कह रही है---“ यह तेरा छडका हैं भछा !? यह 
सुनते ही मेरे शरीर में डर से रोमांच हो आया और मेंने चकित होकर 
पूछा --' माता ! अरे ! यह क्‍या बात है ? मेरा लड़का यह कहाँ से 
आया ?” यह छुनकर म्युता हँसकर वोछी ---“ अरे पगले ! सचमुच 
छडका नहीं है, यह तेरा त्यागी मानसपुत्र है !! ठव मुझे घंये हुआ । 
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इस दरशन के कुछ दिनों बाद राखाठ आया और उसे देखते ही. मैं . 
पहचान गया कि यही वह छडका हैं।” 

राखाल के सम्बन्ध में हम लोगों को श्रीरामइृष्ण ने बाद में 
यह बताया#--- 

४ उस समय राखाल का स्रमाव ऐसा था मानो वह तीन चार 
बषे का छोटा बालुऋ हो ! वह्द मुझसे सदा माता के समान जानवर 
बर्ताव करता था। देखते ही देखते बह एकदम मेरी गोदी में आकर 
चैठ जाता था ! और घर जाना तो दूर रहा, उसे यहाँ से एक 
कदम भी दूसरी ओर जाना अच्छा नहीं छगता था! उप्तका बाप 
शायद उतको यहाँ आने न देगा इस डर से में उसे बीच बीच में 
जबरदस्ती धर भेज देता था। उसका वाप अच्छा धनी जमीदार था, 
पर साथ ही बड़ा कृपण भी था | उसका लड़का यहाँ न आने पावे 
इसके, लिए उसने शुरू शुरू में वड़ी खटपठ की, पर आगे जब उसने 
देखा कि यहाँ बड़े बडे श्रीमान झोग और विद्वान छोग आते हैं, 
तब उसने अपने रड़के के भी यहाँ आने में रोकठोक करना छोड 
दिया । अपने छडके के लिए वह बीच बीच में यहाँ आया करता 
था ओर राखाल के कल्याण के लिए में अनेक वातें बताकर उसको 
समझा देता था | 

५ राखाल के ससुराल वालो ने उसे यहाँ आने से कभी नहीं 
रोका; क्योंकि मनमोहन की माता, पत्नी, चहन और घर के सब 

*# राखाल के सम्बन्ध की ये सभी बातें श्रीरामकृप्ण ने ऐक ही समये नहीं 


यताई, पर सभी शत्तान्त को एक सिलसिले मे देने के लिए सभी बातें इक्ड्ी दिख 
दी गई हैं। 


न 


३२५८ .... श्रीरामकरृष्णछीलाम्व॒त 


लोग सदा यहाँ आते जाते रहते थे | राखाल का यहाँ आना गशुर्द 
होने के बाद कुछ दिनों में मनमोहन की माता राखाल की सत्री को 
यहाँ लेकर आई | तब ' इसके सहवास से मेरे राखाल की. इश्वरभक्ति 
तो नष्ट नहीं हो जायगी ” ऐसी इंका होने के कारण मैने उसको 
अपने पास बुछाकर पैर से छगाकर सिर के केश पर्यत उसके सब्रोग 
की वारीकी के साथ परीक्षा की और जान गया कि “इससे इरने 
का कोई कारण नहीं है| यह देची शक्ति है | इससे इम्रके पति के 
धममागे में कभी रुकावट नहीं होगी | जब इतना कर टिया तत्र 
कहीं मेरे जी में जी आया ओर नोब्रतखाने में ( अपनी पत्नी को ) 
संदेशा भेजा कि “ अपनी वह्ठ को देख छो ओर उसके हाथ में मिठाई 
के लिए एक रुपया दे दो ! ! | 

“ मेरे पास रहने पर राखाछ अपना देहभान भूछ जाता था 
और उसके मन में एकदम वाल्क-भाव उत्पन हो जाता था| उस 
समय उसको देखकर सभी छोग आश्रर्यचकित हो जाते थे और में 
भी भावाविष्ट होकर उसे दूध पिछाता, मक्खन खिछाता और उसको 
खेल खेलाता ! कभी कभी उसको मैं कन्घे पर भी विठा छेता! और 
आश्रर्य यह हैं कि उसका भी इसमें विछकुछ संकीच नहीं छगता था, 
पर मैंने उसे यह बता रखा था कि तू थोडा बड़ा होकर अपनी स्री 
के साथ रहने छगेगा, तत्र यह तेरा वाल स्वमाव चढछा जायगा ' 

“वह कभी गलती करता था तो में उसे सजा भी देता था। 
काढी माई के मन्दिर से एक दिन प्रप्ताद का मक्खन आया था। भूख 
छाने के कारण उप्रने वह सत्र मक्खन अकेले ही खा डिया | यह 
देखकर मैंने उसे अच्छी तरह डॉट सुनाई और उससे कहा, “व तो 


श्रीरामह्ण के पास भक्तमण्डली का आगमन. इरण 
बढ़ा लोमी दिखता है रे! यहाँ आकर लोम छोड़ना सीखना तो दूर 
रहा, पर वह सत्र मक्खन अवे.ला ही खा डाला। क्या कहूँ ठुझको? ' 
यह सुनकर उसे बडा घुरा लगा और पुन: उसने ऐसा कौम कमी 
नहीं किया | 
“४ राखाल के मन में उन दिनों छोटे वाड्क के समान मत्सर 
और अभिमान भी था। उसके सित्राय यदि किसी दूसरे से में प्रेम से 
बर्ताव करता था तो उसे वह सह नहीं सकता था। इससे मुझे उसके 
बारे में कमी कमी वडा डर छाता था; क्योंकि माता ही जिनको 
यहँ। ले आती है उनसे द्वेष करने से उछठा उसी का कहीं अनिष्ट या 
अकल्याण न हो जाय । 

, & यहाँ आने के छामग तीन वर्ष के बाद राखाल की तबीयत 
कुछ ब्रिगड गई ओर वह बलराम के साथ बृन्दावन गया। उसके कुछ. 
दिनों के पूरे मेने भावावस्था में देखा था कि माता उसे एक ओर हटा 
रही है। तब में. व्याकुल होबर बोला ---' माता ! वह अभी छोटा है, 
वह क्या जाने? इसीलिए वह कमी कमी अभिमान करता है। वस्र 
इतना ही दोष उसमें है। दब उसको अपने काम के लिए यहाँ से 
हटाती है तो इतना तो अब्द्य कर, कि उसे कहीं भी हो, अच्छे 
स्थान में आनन्द से रख, बस यही चाहिए।” इसके बाद थोडे दिलों 
में वह छन्द।वन चला गया | ह 

“वहाँ भी उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है यह सुनकर बढी 
चिन्ता होने छगी; क्योंकि माता ने दिखाया था कि राखारू सचमुच 
ही त्रज का राखाल (मोप) है। अतः मुझे यह भय होने छूगा कि 
ठपकी यहाँ की सत्र पिछली बातों का स्मरण हो आने पर कहीं वह 


३३० श्रीरामकृष्णल्ी लाम्द॒त 
देहत्माग न कर दे! इसलिए मैंने माता से पुनः प्रार्थना की और 
उप्तने “चिन्ता मत कर? ऐसा आशखासन दिया | उपके सम्बन्ध में 
माता ने-ऐसी कितनी ही बातें दिखाई, पर उन सब वार्तों को बताने 
का निपेध है | ” 

इस प्रकार राखाछ के सम्बन्ध में कितनी ही वातें श्रीरामनृप्ण ने 
हमकी वताई | युवावस्या में राखाछ ने ईश्वर-प्राप्ति के लिए अपना 
सर्वस्व॒ त्याग करके संन्यास्त ग्रहण किया ! ओर वेढर मठ की स्थापना 
होने पर राखाडचन्द्र ( स्वामी ब्रह्मानन्द ) उसके प्रथम अध्यक्ष हुए । 
स्वामी विवेक्रानन्द कहा करते थे कि “आध्यात्मिक्र दृष्टि से राखाल 
छुझसे वडा हैं। ” पच्चीत्त वर्ष तक सतत पर्थश्रिमपूर्रक्त शित्रज्ञान से 
जीवों की सेवा करके और अनेक छोगों को सन्मार्ग में ठगाकर स्वामी 
ब्रह्मानन्द सन्‌ १०२२ में समाधिस्थ हुए। 

श्रीरामकृष्ण के दर्शन के लिए राखाछचन्द्र के आने के तीन- 
चार महीने वाद ही नरेन्‍्द्रनाथ ने श्रीरामक्ृप्ण का प्रथम दशन किया। 


/ ८ -नरेन्‍द्रनाथ की परिचय 
...._+0६०-९३०“7 
. « यों इतने लोग आति हैं, पर उनमें नरेन्द्र के समान एस भी नहीं है। ” 
८ किसी समय मादम पता $ कि कोई दशदइंल कोई पोडशदल, और 
कोई अधिक से भर्थिक घठदल पद्च है, पर प्य में नेन्‍द्र सक्लदल ५६ नम 


शा 


८ दूसरे लोग-ा कोई छोटा, कोई दटसी और यदि बोई और अधिर्क हैं 
तो गागर है, पर नरक तो देडा दे । 
८ दूसरे लोग“: कोई गई) बोई दुँआ,-7 आर वि से अधिक तालव 
हूं, पर नेरन्‍द् तो हैं रुूरोदर * 
_ प्रीरामद्धप्ण 


कलकते में दात घराना बडा. प्रतिद्न मी । धन, मान, दि 
आदि में कायस्ण घरानों में वह भ्रम था। नरेन्द्र के भे पितामह रामे- 
मोहन दत्त ने वक्रालत॑ के पेशे में अच्छा ऐसा कमाया था। उनके 
पुत्र दुर्गाचरण का पहले से ही धरम वध ओर झक्काव था। विवाह होने 
पर भी उनका मेंते पंप्तार में नहीं लगता 47 और डंन्होंने एक उ7 
होते ही संप्तार और सम्पत्ति का लोग बाके तीवेयात्रा के लिए 
प्रस्थान कर दियों और वे पुनः फिर कमी भी घर वापत्त नहीं आए ! 
शा््रों की आशी के अनुसार वेवि् जन्ममूमि के दर्शन के लिए ने 
बारह वे में एक वोरे कलऊऋता आये थे। परे के लोगों की समाचार 
मिलते ही वे छोग उन्हें आग्रह करके घर में के गए. परन्तु वहाँ जाने 
पर वे मौन व्रत धारण बरके जो एक जगह चैठ गए से तीन दिन 
तक वहाँ। से विल्युट हले ही नहीं ! चौथे दिन सबेरे लोग देखते 


एक 


जन 
$ आन कड़ा, 
॒ 


ड़ 
बडी 


रे + ् 
न हि हि 
आआाप « * ॥ कब अ इककओ जय कि कक 


३३२ श्रीरामकृष्णटीलाम त 
हैं तो दुर्गाचरण कहीं चछे गए थे ! ततश्रात्‌ पुनः कभी भी उनका 
समाचार नहीं मिला | 

दुर्गाचरण के पुत्र विश्वनाथ भी एक प्रसिद्ध वक्नील थे और उन्होंने 
अपनी वक्ाछत से बहुत घन कमाया, परन्तु उनका ख्माव बडा उदार 
ओर खर्चीछा था और वे अपने रिश्तेदारों तथा मित्रों को बहुत मानते 
थे, जिसका फल यह हुआ कि वे अपने पीछे कुछ भी नहीं छोड गए | उन्हें 
संगीत का बढ़ा शौक था; और उन्होंने अपने व्येष्ठ पुत्र (नरेन्द्र) को 
संगीत को शात्रीय रीति से शिक्षा देने के लिए एक शिक्षक भी नियत 
कर दिया | उनका छमभाव वडा श्ञान्त और गम्भीर था | यदि कमी 
कोई कुछ गढती करता था तो वे उम्त पर क्रुद्ध होने के बदले उसकी 
गलती लोगों को बता देते थे जिससे वें छोग उस्त अपराधी को ताना 
मारते थे और वह छज्ित हो जाता था | एक दिन नरेन्द्र ने अपनी 
माता को कुछ उल्टा जवाब दे दिया | विश्वनाथ नरेन्द्र से एक शब्द 
भी नहीं वोले, परन्तु जिस कमरे में नरेन्द्र अपने सहपाठी तथा मित्रों 
के साथ वार्ताठाप या छिलाई-पढाई करता था उस कमरे की 
दीवार पर उन्होंने चुपचाप कोयले से बढ़े बड़े अक्षरों में लिख 
दिया- / आज नरेंद्र ने अपनी माता को अनुचित 
जवाब दिया। ” नरेन्द्र ओर उम्रके मित्रों की दृष्टि उम्र 
वाक्य पर पडी ओर नरेन्द्र को अपने आचरण के सम्बन्ध म॑ 
बड़ा पश्चात्ताप हुआ और उसने पुन: क्रमी भी अपनी माता के साथ 
उत्त-प्रत्युच्तर नहीं किया | विश्वनाथ बाबू का अन्तःकरण बड़ा कौमछ 
था | अपने टितेदारों में से कई एक को वे पात्रापात्र का विचार न 
करते हुए स्व द्रव्य से म्हायता करते थे | नरेन्द्र के बड़े होने पर 


नेरन्द्रनाथ का परिचय ३३३ 
उनक्रे ध्यान में यह बात आई ओर एक्च दिन वह अपने पिता से 
बोछा सी -- “ इस प्रकार हर एक को मदद देना ठोक नहीं है |” 
विश्वनाथ बाव॒ ने उत्त दिया--  वेठा : मनुष्य जीवन कितना 
दःखखमय है इसकी तुझे कोई कल्पना नर्द्ठी है | जत्र तू इस चत्त को 
समझे गा, उस समय तेरे मन में, अपने दुःख को क्षण भर मूलने के 
लिए अफीम खाने वाले लोगों के प्रति भी, दवा आएगी |” विश्व- 
नाथ वात्र की बहुत सी सेतति हुईं । उनकी छडकियों अल्पयु रहीं। 
तीन चार छडकियों के वाद नरेन्द्र का जन्म होने के कारण वे अपने 
मातापिता के बड़े छाडले पुत्र थे | 

नरेन्द्र की माता भुवनेश्वरी देवी भी बड़ी सुन्दरी और गुणों से 
पूर्ण थीं। वह वडी भक्तिमती त्री थीं। रामायण और महाभारत की 
सत्र कथाएँ उन्हें माढ्म थीं। उनका लिल्लना पढ़ना तो थोड़ा ही 
आता था, पर चह बहुश्रुत थीं । पति के मृत्यु के वाद उनके पेय, 
सहिष्णुता, तेजस्विता आदि गुण सब के देखने में आए। हजारों 
रुपयों का कारबार करने वाली उम्त मानी छी का प्रति मास तीस रुपयों 
में अपना संघार चछाना पड़ा | तत्र भी उनका घेरये कम नहीं हुआ 
और वह कभी दु:खी. वा छेशित होते नहीं दिखाई पड़ी। 

ऐसे माता-पिता की कोख से नरेन्द्र का जन्म हुआ। उसकी 
बुद्धि बडी तीद्र थी ओर बह कि भी द्रिषय को सहज है में खेलते 
खेलते समझ लेता था। वार्ऋपन से उसकी सलनिष्टा प्रत्र॒छ् थी.। 
छुटायन से ही वह बडा ढीठ, साहमसी ओर खातन्व्यप्रिय था । उसका 
स्वर मधुर था ओर साथ ही साथ उसे व्यायाम का भी शौक था | 
उ्र के खाथ उसका बतांव बड़ा प्रेमयुक्त रहता था और बह अपने 
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स्राभाविक्र अछोकिक गुणों के कारण सभी को प्रिय था | वह अपना 
अध्ययन सहज ही किसी भी समय कर डाछठता और फिर सारा 
समय आनन्द से निश्चिन्त होऋर खेलने में व्रिताता था| उसका मन 
बड़ा कोमछ था और दीन, दुर्वठ, दुःखी छोगों को देखकर उसकी 
आँखें में आँसू आ जाते थे और वह उनको बिना कुछ दिये बापप्त 
नहीं जाने देता था | छुटपन में वह बड़ों क्रोधी था | वह किस्ती पर 
गुरता होता था तो उप्तका सर्वोग गुस्से से थर थर कॉपने छगता, 
और सब को भय छगने छगता था कि माह्म नहीं यह अब क्या 
करेगा और क्या नहीं | उप्तकी माता -कहती थीं --- / पुत्र होने के 
लिए मैने काशी विश्वनाथ --- वरिश्वर से मानता की थी| माछम नहीं, वीरे- 
श्वर ने मेरे पाप्त अपने एक आधघ भूत को ही तो नहीं भेज दिया ? नहीं ते . 
गुस्से से कया कोई ऐसा भूत के समान आचरण करता है?” इस गुस्से 
के लिए उप्तने एक अपृत्र दवा खोज निकाली थी | जब नरेन्द्र गुस्से 
में आता था तो वह वीरेश्वर का नाम लेकर उम्के सिर पर एक दो 
घड़े ठण्डा. पानी डाल देती | इस दवा से उस्तका क्रोध तत्क्षण शान्त 
हो जाता था!  दक्षिणेश्वर में एक.दिन नरेन्द्र बोछा,. “धम करना. 
शुरू करने से ओर कुछ चाहे न हुआ हो, पर ईश्वर को हपा से. 
इतना -तो अवश्य हुआ, क्ि.इस दुु्ट क्रोव को में जीत सका:! ?. 

: बचपन. से ही नरेन्‍्द्र-को ध्यान क़रना. वडा, अच्छा हृणता ,था. 
ओर उसमें वह तत्काल तन्मय हो जाता था| सोते “समय उसे रोज: 
एक तेजोमण्डल दिखाई देता था और यह भास होता था कि उम्र 
गोले को कोई उप्तकी ओर फेंक रहा हैं! जब वह गोछा उमकी ओर 
आते आते त्रिछकुछ पास्त आ. जाता, तत्र उत्ते ऐसा छाता था कि मै 


! 
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उसमें इत्र रहा हूँ ओर उसकी वाह्मसंज्ञा छुत हो जाती थी। वहुत 
दिनों तक वह यही समझता था कि सभी को इसी तरह नींद आती 
होगी; परतु ऐसी वात नहीं है यह उसे बाद में माद्म पडा । 
विद्यार्थी अवस्था में ही नरेन्द्र ब्राह्ममाज का अनुयायी वन गया 
था ओर उत्तरोत्त उप्तका ध्यान घ्म की ओर अधिकाधिक खिचता 
गया ) उसने रगसग इसी समय भिन्न भिन्न धर्मो के प्रन्यों का अम्यास 
करना शुरू किया, जिससे वह मिन्न मित्र मर्तों के वादविवाद से ऊब 
गया ओर सत्य कया हैं यह जानने की उसकी उत्वण्ठा बढ चली | 
नरेन्द्र की एफ. ए. को परीक्षा होने के वाद विश्वनाथ बाबू ने उसके 
विवाह की चर्चा चछाई और रामचन्द्र दत्त आदि छितेदारों ने भी 
नरेन्द्र से उस्त सम्बन्ध में आग्रह किया, परन्तु नरेन्द्र ने विवाह करने 
से स्ताफ़ इन्कार कर दिया | ै द 
धामिक प्रेणा के कारण ही नरेन्द्र विवाह के लिए राजी नहीं 
होता था यह वात घीरे घीरे विश्वनाथ वाव ओर रामचन्द्र दत्त के 
ध्यान में आ गई ओर रामचन्द्र दत्त उससे एक दिच बोले ---/ यदि 
तेरे मन में सचप्तुच घम-प्राप्ति करने की इच्छा है, तो व्यर्थ ही ब्राह्म- 
समाज आदि: स्थोर्नों मे भठकने से कोई छाम नहीं होगा | दक्षिणेश्वर 
में श्रीरामइण्ण के पास चला जां। ” 
उप समय नरेन्द्र 'जेनरूू अंसेम्ब्लीज इन्स्टिट्यूडान ? में एफ. ए 
क्ाप्त में था। उप्त पतत्वा के प्रिन्सिपल हेस्टी नामक एक विद्वान सज्जन 
थे। उनकी बरिदत्ता, अल्यन्त शुद्ध आचरण, शिष्पों के प्रति प्रेम 
आदि गुण्णो के कारण, नरेन्द्र के मन में उनऊे प्रति वडी आदर-यचुद्वि 
थी। एक दिन उन्होंने छास में बताया कि सष्टिपोन्दय देखने में मम्न 
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हो जाने से कभी कभी बइईखर्थ कवि को भावम्तमाधि छग जाती थी | 
तत्र विद्यार्थियों ने उनसे इस विषय के सम्बन्ध में और अधिक बताने 
के लिए आग्रह किया | उन्होंने इस विषय को यथासम्मव सरल 
बनाकर समझाया और कहा ---# चित्त की पवित्रता और किसी विषय 
में मन को एकाग्रता होने से यह अवस्था प्राप्त हो जाती है। ऐसे पुरुष 
बहुत विरले दिखाई देते हैँं। मेरे देखने में तो दक्षिणेश्वर के श्रीराम- 
कृष्ण परमहंस ही एऋ अक्रेंके ऐसे पुरुष हैं। वहों जाकर उनकी यह 
अवस्था देखने से तुम्हें इस वरिबय की वहुत सी जानकारी प्राप्त हो 
सकेगी। ” इसे सुनकर तो उसी दिन से ही नरेन्द्र दक्षिणेश्वर जाने का 
विचार करने लगा | 

इसके पहले एम दिन नरेन्द्र तथा श्रीरामकृष्ण की अचानक 
ही अकल्पित रीति से मेंठ हो गई थी। कछकत्ते के तिमठा नामक 
विभाग में रहने वाले सुरेशचन्द्र मित्र को छगमग इसी समय श्रीराम- 
कृष्ण के दशन का सोमाग्य मिछा था और प्रथम दर्शन के दिन से 
ही उनकी श्रीरामकृष्ण पर बडी भक्ति हो गई थी। वे वारम्बार श्रीराम- 
कृष्ण के दशन के लिए दक्षिणेश्रर आते थे और कमी कभी उन्हें 
अपने घर ले जाकर कुछ प्तमय्र उनके पत्सलेग तथा उपदेशाम्रत पान 
करने में त्रिताते थे। एक दिन श्रीरामइृष्ण उनके बर आये हुण थे। 
उन्हें कुछ पद छुनने की इच्छा हुईं। वहाँ वेंढ हुए लोगों में से किसी 
को अच्छा गाना नहीं आता था; इसलिए छुरेश ने अपने घर के पाप्त 
ही रहने वाले विश्वनाथ वावू के लड़के ( नरेन्द्र ) को गाने की लिए 
वुठ्याया। नरेन्द्र ने भी उस दिन एक दो पद उत्तम रीति से गाकर 
खुनाए। इस प्रक्रार भगवान्‌ श्रीरामहृष्ण परमहंस और उनके मुफ्य 
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लीझासहायक श्री स्वामी विवेकानन्द की यह प्रथम भेंट हुई | यह 
ईसवी सन्‌ १८८० के नवम्बर मास की वात हैं| 

उप्त दिन नरेन्द्र को देखते ही श्रीरामकृप्ण का ध्यान उसकी ओर 
खिंच गया | उन्होंने सुरेन्द्र और राम को अछग एक ओर बुढाकर 
नरेन्द्र के बारे में बहुत सी बातें पूछीं ओर एक दिन उसको अपने साथ 
दक्षिणेश्वर केते आने के लिए छुरेश से कहा। नरेन्द्र का गाना प्रम्ाप्त 
होने पर श्रीरामकृष्ण खये नरेन्द्र के समीप गए और उसके शरीर के 
सव छक्षणों को वारीकी से ध्यानपूर्वक देखते हुए उससे दो चार वातें 
करके उससे भी उन्होंने शीघ्र ही किप्ती दिन दक्षिणेश्वर जाने के लिए कहा। 

रामचन्द्र दत्त के कहते ही नरेन्द्र दक्षिणश्वर चढने के लिए 
तेयार हो गया और रामचन्द्र, सुरेन्द्र और अन्य तीच चार आदमी 
मिलकर सभी दक्षिणेश्वर गए । 

उत्त दिन नरेन्द्र को देखकर श्रीरामकृष्ण को जैसा माद्म पडा 
वह एक दिन उन्होंने सहज ही वात निकलने पर हम लोगों से बताया | 
वे बोले, ४ उस दिन नरेन्द्र ( पश्चिमी दरवाजे की ओर उंगली दिखा- 
कर ) इस दरवाजे से कमरे के भीतर आया। उसका ध्यान अपने शरीर 
की ओर बिलकुल नहीं था | उसके सिर के वार और शरीर के कपड़े 
भी ओरों के समान व्यवस्थित नहीं थे | किसी भी वाहावस्तु की ओर 
उप्का लक्ष्य नहीं था | उत्तका प्भी कुछ निराला ही धा। उसकी आंखों 
से ऐसा दिखाई दिया कि उप्तके मन को किसी ने जबरदस्ती अन्तमुखी 
बना दिया है। यह सब देखकर मेंने यह सोचा कि विषयी छोगों के 
आगार इस कलकत्ता शहर में इतता बडा सतोगुणी अधिकारी कहाँ से 
आ गया। 
२३ 
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“ जमीन पर दरी विछी हुईं थी। उम्त पर- उसे बैंठने के छिए 
कहा गया, तो बह दरी के एक किनारे एक गंगाजल के रेखे हुए घड़े 
के समीप वेठा | उस दिन उसके साथ उसके दो चार मित्र भी आये 
थे, पर उन छोगों का स्वमाव विछकुछ ही मिन्न दिखाई दिया | साधा- 
रण लोगों की जैसे भोग की ओर दृष्टि रहती हैं वेसे ही उन ढोगों 
की भी दिखी । 

४ गाने के लिए जत्र उससे कहा गया तब मालूम हुआ कि उसे 
त्रंगाली गाने दो चार ही आते हैं। उनमें से ही एक आधघ गाने के ढिए 
कहने पर उसने ब्राह्मसमाज का गाना ---“चछ मन निज निकेतने! ऐसी 

तन्मयता के साथ गाया कि उसे सुनकर मुझे भावावस्था प्राप्त हो गई। 
गाना होने पर थोडी देर में ये छोग चले गये | 

४ उसके चले जाने के वाद उससे पुनः भेंट करने के छिए मेरा 
मन चोबीसों धण्टे इतना व्याकुछ रहता था कि में कह नहीं सकता। 
बीच बीच में तो ऐसी वेदना होती थी कि मानो कोई कलेजे की निचोड 
रहा हो ! वह वेदना जब असह्य सी हो जाती, तब में उठकर झाऊतढा 
की ओर चकछा जाता था--क्यों कि वहाँ किसी के आने का डर नहीं 
रहता था और वहाँ छाज-छज्ञा को एक ओर समेटकर रख देता ओर 
आरे नरेन्द्र ! आ, तेरे बिना मेरे प्राण निकल रहे हैं? इस तरह चिल्ला 
कर जोर जोर से गछा फाडकर रोता ! कुछ समय तक इस प्रकार रोने से 
प्न कहीं थोडा शान्त होता था। और यह एक-दो दिन की बात नहीं, 
लगातार छः महीने तक ऐसा ही रहा ! यहाँ आये हुए बहुत से ढ्डर्का 
के सम्बन्ध में ऐसा ही हुआ, परन्तु नरेन्द्र की भेंट के लिए जैसी व्याकु- 
लता हुई; उम्तके सामने ओरों के सम्बन्ध की तो कुछ भी नहीं थी | ”. 


> नी 


नरच्छनाथ का प्रिदय ु शेड, 
श्रीरामकृष्ण ने जो यह वात हमें उस दिन बताई बह ऊंक्षेय में 
ही वताई होगी; क्योंकि इसी भेंठ के वोरे में सखूये नरेन्द्र ने हमसे 
यह ऋहा था --- ह 
“गाना तो मैंने माया, पर गाना समाप्त होते ही श्रीरामकप्ण 
शीघ्रता से उठकर मेरे पास आये और मेरा हाथ पकड़कर छुझे उत्तर 
की ओर के वरामदे में के गये। ठण्ड के दिन होने के ऋराण हवा को 
रोकने के लिए वरामदे में सामने कटी ओर परदे छगे हुए थे। वरामदे में 
प्हुँचकर कमरे के उस ओर के कितराड ठंद कर देने से किसी वाहरवाले 
को वहां पर क्ष्या हो रहा दिल्वाई नहीं देता था| उत्त दरामदे में पहुँचते ह 
ही श्रीरामकछुप्ण ने जब उद्र ओर के ऋमर के दरवाजे उंद कर दिये तव 


मुझे ऐसा लगा कि वे मुझे अल्ग में कुछ उपदेश देने वाले हैं ! परन्तु 
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सभी वातें विपरीत दिखाई दीं। मेरे हाथों को अपने हाथ मे स््ब््र 
लगातार आँतू वहाते, जोर ले साँस लेते, किसी अत्यन्त परिचित बनुप्य 
के समान मुझसे प्रेम से ऋहने रंगे ---“ यहाँ आगे में क्या इतने दिल 
छगाना चाहिए? में वहाँ कितनी उत्छुक्षता से देरी राह देखता रहता हैँ 
इसका तू विचार तक नहीं करता! विषयी लोगों की रामकद्ानी छुन 

सुनते मेरे कान जलने की नोत्रत आ री है, मन की वातें बताने के 
लिए कोई मनुष्य न मिछने के कारण दे भीतर के भीतर ही' उवल्कर 
मेरा पेठ फुछा रही हैं !---” आदि आदि वे क्वितनी ही बातें कहने 
छो और रोने छो ! कुछ देर में मेरे चामते ह्वाथ जोडकर खडे हो 
गए और कहने छंगे--प्रभो ! मुन्ने माछम हैं क्तित्‌ तो पुरातन 
नारावण ऋषि है, ओर जीदों की दुर्गति क्षा मिवारण कहने के लिए 
पुदः शरीर घारण करके आया है 
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४ यह सत्र देखकर मैं अत्यन्त आश्चर्यचकित हुआ और मन में 
कहने गा ---' में यहाँ किसके दशन के लिए आया और किससे भेंट 
हो गईं ? इनको तो उन्माद-चायु हुआ सा दिखता है। नहीं तो में तो विश्व- 
नाथ दत्त का लडका हूँ, मुझको ये इस प्रकार की बातें क्‍यों कहते हैं?! 
पर में प्रगठ में कुछ न कहकर चुपचाप उनकी वारतें सुनता रहा | 
तदनन्तर मुझकी वहीं ठहरने के लिए कहकर वे अपने कमरे में गए 
ओर वहां से थोडी सी मिठाई छाकर अपने हाथ से मेरे मुँह में डालने 
छगे! मैंने बहुत कहा कि---' आप मेरे हाथ में दे दीजिए; उसे 
में अपने साथियों के साथ खारऊँगा, ” पर वे किसी मी तरह माने ही 
नहीं। वे बोले ---“ वे छोग खाएँगे बाद में; तू पहले खा ले भछा|' 
ऐप्ता कहकर उन्होंने मुझे दो-चार कोर खिछा ही दिए। तब फिर 
मेरा हाथ पकड़कर वोले ---- तू ऐसे ही यहाँ ओर एक वार अकेछा 
ही, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आएगा न? बोढ भा 
* आऊँगा '-इतना आम्रह करने पर मुझे 'आऊँगा? ऐसा कहना ही 
पढडा। उसके बाद में कमरे के भीतर वापत्त आकर अपने मित्रों के 
साथ बेंठ गया | 

४ वहाँ वेठकर उनकी ओर वारीकी से ध्यान देकर देखने ठगा 
ओर सोचने छगा। उनके बोलने, दूसरों से वर्ताव करने आदि में 
उन्‍्माद के कोई चिह्न नहीं दिखते थे! उनका उपदेश सुनकर और 
भावमश्नमाघि को देखकर मन में छगा कि यथाथ में ईश्वर के लिए उन्होंने 
सर्वस्त्र का ह्याग कर दिया हैं और उनका बर्ताव “बोले वैसा चढ़े ! 
इस वबगगे के समान है | 

“जैसे में तुमको देखता हूँ ओर जिस तरह में तुमसे बातचीत 
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करता हूँ, ठीक वैसे ही ईश्वर को भी देखा जा स्रकता है ओर उससे 
बातचीत की जा सकती है, परन्तु ऐसा करने की इच्छा ही किसको 
होती है? लोग ख्री-पुत्र के शोक में घर्डो के हिसाव से आँसू बहाते 
हैं, इच्छित वस्तु न मिलने या सम्पत्ति का नाश हो जाने पर तो रोते रोते 
आँखों में सूनन तक आ जाती है, पर ईश्वर की प्राप्ति के लिए भरा 
कितने छोग इस तरह का शोक करते हैं? “भगवान्‌! दरोन दे! 
कहकर यदि कोई सचमुच ही व्याकुल होकर उसकी पुकार करेगा, तो 
ईश्वर उसको अवश्य ही दशान दिये बिना नहीं रहेगा। उनके मुख से 
ये बातें सुनकर मन में माछ्म होने छगा कि ये दूसरों के समान यों 
ही व्यय की फाठ्तू गपें नहीं छगा रहे हैं; वरन्‌ स्वयं अत्यन्त व्याकु- 
लता से ईश्वर की प्रार्थना करके और उसके प्रत्यक्ष दशन करके ही 
यह बात दूसरों को बता रहे हैं। परन्तु इतने ही में मुझे उनके उस 
समय के उन्मादवत्‌ आचरण का स्मरण आ गया और मेरी यह समझ 
में ही नहीं आया कि उस आचरण का इस उपदेश से मेल कैसे हो 
सक्रता है। बहुत विचार करके यह निश्चय किया कि यह अर्धोन्माद 
होगा, पर मन में ऐसा निश्चय करने का कोई मतलब नहीं था । साथ 
ही उनके ईश्वर के लिए किये हुए त्याग, उनकी अपूर्व तपस्या आदि की 
बाते एकदम मन में आ जाती थीं ओर उनकी अर्घोन्माद-अवस्या भी मन 
में नहीं जचती थी; क्योंकि ईश्वर के लिए इस प्रकार त्याग किये हुए 
कितने मनुष्य हमारे देखने में आये हैं? इस प्रकार के विचारों से मन में 
हलचलछ मच गईं, पर अन्त में ---' ये कोई भी क्यों न हों, ये अत्यन्त 
त्यागी ओर पवित्र होने के ऋारण मान देने के सर्वथा योग्य हैं-2 ऐसा 
सोचकर, उनके चरणों में मस्तक टेककर मैंने उस दिन उनसे विदा ली । ” 
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श्रीरासकृष्णछी लामृत 

इसके बाद छगभग एक मास बीत गया | केलिज की पढाई, 
ध्यान, गायन सीखना, अखाड़े की कम्तरत, ब्राह्मममाज की उपाप्तना 
आदि में छगे रहने के कारण इस महीने में नरेन्द्र को दक्षिणेश्वर जाने 
की फुससत नहीं मिछी; पर तो भी अकेले आने का बचन श्रीरामकृप्ण 
को दे चुकने के कारण उनके मन से वह बात गई नहीं थी; अतः 
किप्ती तरह समय निक्राछक र वह एक दिन पैंदछ ही दक्षिणेश्वर गए | 
उप्त दिन की वात उन्होंने हमें एक बार इस तरह बताई --- 

४ दक्षिणश्वर जाने के लिए में उस्त दिन पैेदछ ही चछा | इसके 
पहले केवछ एक ही वार में वहाँ गया था ओर वह भी गाडी में 
बैठकर; इसलिए दक्षिणेश्वर इतना दूर होगा इसकी मुझे विलकुछ 
कल्पना ही नहीं थी | कितना चल चुका, पर रास्ता खतम ही नहीं 
होता था | अन्त में बहों पहुँच ही गया और तुरन्त श्रीरामकृष्ण के 
कमरे में गया | वे अपने छोठे पलंग पर अकेले ही विचारमग्न होकर 
ब्रैठे थे । आस पास कोई नहीं था | मुझे देखते ही बढ़े आनन्दित 
होकर उन्होंने मुझे अपने पास बुछाया और अपने पढछंग पर एक 
ओर विठाया | थोडी ही देर में छुझे दिखाई दिया कि उन्हें भावावेश 
प्राप्त हो गया हैं और वे मुँह से अस्पष्ट स्वर में कुछ कहते हुए मेरी 
ओर एकटक देखते हुए धीरे धीरे मेरी ही तरफ सरकते आ रहे हैं, 
और मुझे ऐसा छगा कि अब फिर उसी दिन के प्मान कोई वात 
होगी ! मन में ऐसा आते ही मेरे पास आकर उन्होंने अपना दाहिना 
पैर मेरे शरीर पर रखा ! ऐसा करते ही जो चमत्कार हुआ सो क्या 
वताऊँ : मुझे ऐसा दिखने छगा कि वह कमरा ओर उसकी सारी 
चीजें बड़ें वेग से बूम वूमकर कहीं अन्तर्घान हो रही हैं, और सारा 
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विश्व और उसके साथ मेरा अहंकार भी एक स्वग्रासी महाशून्य में 
विंलीन होने के लिए बढ़े वेग से चला जा रहा है ! यह हाल देख- 
कर मैं मयमीत हो गया । मुझे ऐसा माहछूम पडा कि ' मैं-पत्त ( अहं- 
कार ) का नाश ही तो मृत्यु है; तव फिर अब मृत्यु में क्या कमी 
है?! इतने में मेरा घैये जाता रद्दा और मैं एकदम चिल्लाया-*अजी ! 
यह आप मुझे क्या कर रहे हैं ? मेरे मातापिता हैं न अमी |? यह 
सुनकर वे खिलखिलाकर हँसने रंगे, ओर अपने हार्थों से मेरे वक्षः- 
स्थछ को मलछते हुए कहने ठगे --- ' अच्छा तो फिर अभी रहने दे । 
एकदम ही होने की कोई जरूरत नहीं है | घीरे धीरे होगा !” और 
आश्चर्य की वात यह है कि उनके इस स्परी से वह सारा अदृमुत 
दइय लुप हो गया ओर पहले के समान मुझको देह की सुधि आ गई ! 
४ मन में पुन: हछ चछ मच गई ! यह मन॒प्य है कौन ? और 
इसने जो प्रयोग किया क्‍या उसे * हिप्ताटिजम ( मोहनी विद्या )” कहा 
जाय ? पर यह बात भी मन में नहीं जैचती थी । मैंने पढा था कि 
दुत्रंछ मन वाले मनुष्य पर ही वह चल सकता है, और मुझे तो यह 
अभिमान था कि मेरी इच्छा-शक्ति बडी प्रत्॒ठ है | तब इसे क्या कहा. 
जाय ? किसी के मन को केवल अपनी इच्छा से ही मिट्टी के छोंदे के 
समान चाहे जैसा आकार दे देने वाले इस मनुष्य को अर्धोन्मादी भी 
कैसे कहें ? और भरा यदि वैसा न कहें तो इनका पहले दिन का 
आचरण अधोंन्माद के समान नहीं था तो क्या था? इस तरह कितने 
ही विचार आने के कारण मन में वडी अशान्ति मच गई | 
४ उस दिन भी उन्होंने मेरा बड़ा छाड प्यार किया और निश्य 
के परिचित मनुष्य के समान मेरे साथ बर्ताव किया । उनके इस प्रेम- 
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पूर्ण व्यवहार का भी मैं को ईं अर्थ नहीं छगा सका। उनका वह 
सारा दिन मेरे साथ बोढने, मुझे खाने को देने और तरह तरह से 
ठाड़ प्यार करने में बीता। फिर संध्या होते देख मैंने उनसे आज्ना ढी | 
मुझे रवाना होते देख वे खिल बदन होकर मेरी ओर देखते हुए बोले 
“" 5 पुनः शीत्र ही आयेगा न यहाँ ? वोल “ आउँगा ! --- अत: उम्र 
दिन भी पुनः शीघ्र आने का आश्ासन देकर में उनके पैसों पर अपना 
मत्तक रखकर अपने घर को वापम्त छोटा | ” 

ताभग ८-१० दिन के बाद नरेन्द्र पुन: दक्षिणेश्वर गया | 
श्रीरामकष्ण की इच्छा-शक्ति का प्रभाव अपने मन पर न होने देने का 
मानो उसने निश्चय ही कर छिया था। इस दिन का वृत्तान्त श्रीराम- 
कृष्ण और नरेन्द्र दोनों के मुँह से हमें वाद में सुनने को मिला | 

उप्त दिन दक्षिणेश्वर में बहुत भीड रहने के कारण या ओर दूसरे 
कारण से श्रीरामक्ृप्ण ने नरेन्द्र को नजदीक के यदु मल्छिक के बगीचे 
में अपने साथ ठहछने के लिए चढने को कहा | यदुनाथ मल्लिक और 
उनकी माता दोनों की श्रीरामकृष्ण पर बडी भक्ति थी और अपनी गैर- 
हाजिरी में भी श्रीरामइझृप्ण के वहाँ आने पर गंगाजी को ओर का 
बैेठकखाना उनके ब्रेंटने के छिए खोछ देने के छिए उन्होंने अपने 
नोकरों से कह रखा था| श्रीरामकृष्ण और नरेन्द्र बगीचे में कुछ देर 
तक टहल्कर उम्र वैठऋखाने में जाकर बठ गये, ओर थोडे ही समय में 
श्रीरामकृष्ण को प्रमावि छग ग 8 | नरेन्द्र उनके पास ही बैठा हुआ 
उनकी वह समाधि-अवस्था देखने में मप्न था| इतने ही में श्रीराम- 
कृष्ण एकदम उम्के पास आये ओर उन्होंने पिछले समय के समान 
पुनः स्प्न किया | नरेन्द्र आज बहुत सावधानी से बैठा हुआ था, 
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तो भी उस शक्तिपृरण स्पश के कारण उसकी बाह्मसज्ञा तत्काल नष्ट 
हो गई। उस स्थिति में कुछ समय बीतने के वाद जब उसे पुनः देह- 
भाव हुआ तत्र उसने देखा कि श्रीरामकृष्ण मेरे वक्षःस्थल पर हाथ 
फेर रहे हैं और मुझे देहमान होता जा रहा है, तथा यह देखकर 
वे भीतर ही भीतर हँप रहे हैं। 

. बाह्मपंज्ञा के लोप होने पर उस दिन नरेन्द्र को क्‍या क्‍या 
अनुभव हुआ इसके विषय में हमने उसके मुँह से कुछ भी नहीं सुना। 
हमें माम होता है कि विशेष रहस्य की वातें होने के कारण नरेन्द्र 
उन बातों को दूसरों को न बताता होगा। पर एक दिन सहज ही 
बोछते हुए श्रीरामकृष्ण ने उस दिन का बृत्तान्त हमसे बतछाया। 
इससे माछ्म होता है कि उस अनुभव का नरेन्द्र को शायद स्मरण ही 
नहीं रहा होगा। श्रीरामकृष्ण ने कहा:--- 

“४ बाह्मसंज्ञा के छोप हो जाने पर, उस दिन मैने नरेन्द्र से 
: कितनी बातें पूछी | त्‌ कौन है, कहाँ। से आया है, किस लिए आया 
है (जन्म लिया है ), यहाँ। ( पृथ्वी पर ) कितने दिन रहने बाला है, 
इत्यादि। ओर ठसने मी अन्तमुंख होकर उन प्रश्नों का उत्तर दिया। 
उसके सम्बन्ध में मैंने जो कुछ देखा था उप्तका उसके उत्तरों से ठीक 
ठीक मेल होता गया। उन सब वारतों को बताने का निषेध है| उसके 
बताने से मुझको इतनी वात तो माद्म हो गई कि जिस दिन उसे इस 
बात का स्मरण हो जायगा कि मैं कोन हूँ तो उस दिन से वह इस 
लोक में नहीं रहेगा, योगमार्ग से तत्काक शरीर का ह्याग कर देगा। 
नरेन्द्र ध्यानसिद्ध महापुरुष है ! !” 

नरेन्द्रनाय के सम्बन्ध में श्रीरामइुंष्ण को जो जो दीन हुए, 
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उनमें से किस्ती किसी के बारे में वे कमी कभी हमें बताते थे। 
वे कहते थे ---/ नरेन्द्र के समान अधिकारी पुरुष इस युग में पृथ्वी 
पर आज तक कभी नहीं आया ! ” # नरेन्द्र पुरुष है और मैं प्रकृति 
हैं।” “नरेन्द्र मेरा ख़शुरगह है।” कभी कभी कहते थे --./ नरेन्द्र 
अखण्ड के राज्य का पुरुष है। अखण्ड के राज्य में जहाँ देव-देवी 
आदि कोई भी ब्रह्म से अपना पृथक अस्तित्व रख नहीं सके, 
वहाँ केवठ सात ऋषियों को मेंने ध्यानस्थ बैठे हुए देखा। नरेन्द्र 
उन्हीं में से एक का अंशावतार हैँ | जगत्पाडक नारायण ने, नर और 
नारायण दो ऋषियों के रूप में जगत के कल्याण के ढिए तपश्चर्या 
की, उन्हीं में से एक ऋषि का अवतार नरेन्द्र है |” कमी वे कहते 
थे---“शुक देव के समान ही नरेन्द्र को माया स्पर्श नहीं कर 
सकती ! ” इन्हीं में से एक अद्भुत दशन का वर्णन उन्होंने एक दिन 
इस प्रकार किया:---- 

वे वोले --.'” एक दिन मन समाधि-स्थिति में ज्योतिषय मागे से 
उच्च उच्चत्त स्थान में चढ रहा था| चन्द्र, सूर्य, तारकों से मण्डित 
स्थूछ जगंतू को सहज ही पार करके वह सूक्ष्म भाव-जगत्‌ में प्रविष्ट 
हुआ। वहाँ की उच्च उच्चतर भाव-भूमिकाओं में से जाते हुए, मुझे 
रास्ते के दोनों ओर देवताओं की नाना प्रकार की भावधन विचित्र 
मूर्तियां दिखाई दीं। धीरे धीरे इस माव-जगत्‌ की चरम सीमा के पास 
आ पहुँचा। यहाँ ऐसा दिखाई दिया कि एक- ज्योतिमेय परदे के द्वारा 
खण्ड और अखण्ड प्रदेशों का विभाग किया गया है। इस परदे के 
उस पार के अखण्ड के राज्य में भी में प्रविष्ट हुआ; पर वहें। देखता 
हैँ. तो देहघारी कोई नहीं ! दिव्य देहधारी देवी-देवता भी यहाँ प्रवेश 
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करने का साहस न करते हुए, यहँ। से कितने ही नीचे के प्रदेश में 
अपना अपना अधिकार चढछाते हुए बैठे रहते हैं, परन्तु थोडी ही देर 
में वहाँ ज्योतिगय दिव्य देहघारी सात ऋषि समाधिमम्न होवर बेठे छुए 
दिखाई दिये। वे ज्ञान, पुण्य, त्याग और प्रेम में मनुष्य की अपेक्षा 
तो क्या कहूँ, देवी-देवताओं की अपेक्षा भी श्रेष्ठ थे। उनकी ओर 
आश्रर्यंचकित होकर देखते हुए उनकी महानता तथा दिव्य तेज का 
विचार कर रहा था कि इतने में ही सामने के अखण्ड राज्य के ज्योति- 
मण्डल में से एक अंश घनीभूत हुआ ओर उसमें से एक दिव्य बालक 
” का निर्माण हुआ ! वह दिव्य बालक घुटनों से चछते चलते सप्तषियों 
में से एक के पास पहुँचा, और अपने कोमल हाथों से उनके गछे को 
आलिगन करके अपनी अप्ृतमयी वाणी से पुकारते हुए, उन्हें समाधि 
से उठाने का प्रयत्न करने छगा। थोडी ही देर में उस ऋषि को 
समाधि टूट गई, और अपने अधोन्‍न्मीलित नेत्रों से वे उसकी ओर 
देखने छगे | उत्त समय की उनकी चर्या को देखकर ऐसा मालठ्म हुआ 
कि यह बालक उनका विलकुछ जीव-प्राण है। ऋषि की समाधि को 
उतरी देखकर उस वालुक को बड़ा आनंद हुआ और वह.बोछा --- 
'में चलता हूँ, तुमको मेरे साथ आना चाहिए।! ऋषि ने इसका 
कुछ उत्तर न देवर, केवछ सिर हिलाकर ही इसकी स्वीकृति दे दी, 
ओर उस बालक की ओर प्रेमपूर्ण दृष्टि से देखते हुए वे पुन: समाधि- 
मग्न हो गये। कितने आश्चर्य की वात है कि उनके शरीर और मन 
का एक अंश उजबल ज्योति के रूप में व्रिछोम मार्ग से पृथ्वी पर 
उतरता हुआ मुझे दिखाई दिया ! नरेन्द्र को देखते ही मैं पहचान 
गया क्वि यही वह ऋषि हूँ |!” अस्तु --- 
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श्रीरामकइप्ण के अछोकिक शक्ति-प्रभाव से नरेन्द्र अपने में इस 
प्रकार पुन: एक बार भावान्तर होते देखकर अत्यन्त चकित हो गया | 
उनकी प्रचण्ड दैवी शक्ति के सामने अपनी बुद्धि और शक्ति के अल्पत्न . 
का उसे प्रत्यक्ष अनुभव हो गया! उन्हें अर्धोन्माद होने की जो कल्पना 
उसे हो रही थी, वह समूल नष्ट हो गई ओर उसे पूर्ण निश्चय हो 
गया कि अपनी इच्छा-मात्र से ही चाहे जिसके मन को फेरकर उसे 
उच्च मागे की ओर, सहज खेल ही खेल में झुकाने वाहा यह पुरुष 
सामान्य मनुष्प नहीं है, वरन्‌ कोई देवीशक्तिस्म्पन्न असामान्य योग्यता 
रखने वाला महापुरुष होना चाहिए । ओर अपने ऊपर इस महा- 
पुरुष का कितना प्रेम है, यह स्मरण करके वह स्त्रय अपने को धन्य 
मानने लगा ! 
श्रीरामज्ृष्ण की असामान्य देवी शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त 
कर लेने के कारण नरेन्द्र के मन में धीरे धीरे उनके प्रति पूज्यबुद्धि 
उत्पन होने छगी। तथापि उसका स्रमाव अभिमानी और खोजी 
(संशयी ) होने के कारण श्रीरामक्ृष्ण की प्रत्येक वात की वारीकी से 
परीक्षा करने के बाद ही उसे ग्रहण करने का निश्चय उसने अपने मन 
में किया । उप्तके मन पर श्रीरामकष्ण के परिचय का जो तात्कालिक 
परिणाम हुआ वह उनके ह्याग के सम्बन्ध का था। “त्याग के बिना 
इेश्वर-प्रात्ति नहीं हो सकती ”--.- इस वात पर बचपन से ही नरेन्द्र का 
विश्वास था, ओर श्रीरामक्ृष्ण के दशन से यह विश्वास्त शीघ्रता से 
बढता गया। 
. नरेन्द्र को देखने के समय से ही श्रीरामकृष्ण उसके लिए कैसे 
पागल हो गये थे, इसकी कुछ कल्पना तो पाठकों को हो ही गई होगी। 
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इसमें संशय नहीं है कि जब नरेन्द्र पहके ही उनके दीन के लिए 
अफ्रेला गया, उस्ती समय उसको समाधि छगाकर त्रह्मज्ञ-पदवी पर एकदम 
आरूढ़ करने का इरादा उन्होंने किया था, क्योंकि उसके चार ब्षे के 
बाद जत्र नरेन्द्र ने औीरामकृप्ण के चरणों में अपना सर्मेस्त् अपंण कर 
दिया और निशिकलप समाधि के लिए लगातार आग्रह करना शुरू 
किया तव अनेक बार उस दिन का स्मरण कराके श्रीरामकृप्ण हम सब 
के सामने उत्तते कहते थे --- क्यों ? तू उस दिन बोछा था कि '* मेरे 
माँ बाप हैं ओर मुझको उनकी सेवा करनी है! ” किसी समय दिलछुंगी 
में वे यह भी कहते थे ---“ यह देख, छुन--- एक बार एक मनुष्य 
मरकर भूत हो गया । बहुत दिनों तक अक्रेले रहने के कारण उसे 
अच्छा नहीं छगता था ओर वह अपने लिए कोई साथी ईँढने छंगा। 
किसी मनुष्य के मरने की खबर मिलते ही, अब मुझे साथी मिलेगा 
यह सोचकर उसे बड़ा आनन्द होता था और बडी उत्कण्ठा से वह 
वहां दोड जाता था | पर होता क्या था? वह जहाँ जाता था चहीं 
उसे ऐसा दिखता था क्नि वह घृत मनुष्य गंगाजल के स्पशे से या ओर 
किसी उपाय से उद्धार पा गया है। यह देखबर वह बेचारा निराश 
होकर अपने कपाछ पर हाथ रखता ओर पुनः अकेला ही रहने छगता। 
इस तरह उस बेचारे को साथी कमी मिला ही नहीं ! उसी भूत के समान 
मेंरी दशा हो गई | तुझे देखकर आशा हुई कि इस सप्रय तो मुझे 
साथी अचस्य मिलेगा) पर क्‍या हुआ? तू भी कहने लगा “कि मेरे 
माँ बाप हैं! परिणाम यही हुआ कि उस समय भी मुझे कोई साथी 
नहीं मिछा ! ” 

नरेन्द्र को देखते ही श्रीरामइृप्ण ने अपनी योगदष्टि द्वारा तुरन्त 
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जान डिया कि यह महान अधिकारी पुरुष हैं। जगदम्बा की क्पा 
से मुझे जो अनुभव प्राप्त हुए हैं, उन्हें इसकी बताकर उसका काये 
जगत में फैलाने के लिए यह सर्वथा योग्य पुरुष है, यह जानकर 
अपने सब अनुभव उसे एकदम बताकर उसे तुरन्त सिद्ध पुरुष बना 
देने को इच्छा से प्रथम भेंट के समय ही समाधि का अनुभव कराने 
के लिए सम्मवत: वे उत्कण्ठित हुए होंगे, परन्तु नरेन्द्र के उस समय 
के उद्‌गार से, यह मेरे अनुभव ग्रहण करने के लिए अभी तक पूर्ण 
रूप से योग्य नहीं हुआ है, सर्वेधा उप्तके पात्र नहीं हुआ है यह 
जानकर उन्होंने उत्त समय अपना इरादा र्थगित कर दिया ओर 

उन्होंने यह निश्चय किया कि उसे सभी उच्च आध्यात्तिक तत्वों का 
यथावकाश निश्चय कराके उसको उन्नति क्रमश: की जाय | नरेन्द्र 
में अत्ाघारण सामथ्ये ओर गुण हैं यह वे जान गये थे ओर ईश्वर, 
जीत्र, जगतू, मनुप्य-जीवन के ध्येय आदि के यथार्थ तल को पूरा न 
समझकर यदि वह ( नरेन्द्र ) उसे अधूरा &ी समझेगा, तो उसका परिं- 
णाम अच्छा नहीं होगा यह भी वे जान गये थे। वे कहा करते थे --- 
४ यदि वैसा होगा तो अन्य प्रचारकों के समान नरेन्द्र एक आध कोई 
नया पंथ चछाकर जगत्‌ में कीरति ओर मान्यता प्राप्त करेगा, परन्तु 
वर्तमान समय के युगप्रयोजन को पृण करने के लिए जिन उदार आध्या- 
त्मिक तलों- का प्रचार करना आवश्यक है. उन मर्तों का अनुभव प्राप्त 
करना और उनका प्रचार करना इससे नहीं बनेगा | ” इसीलिए श्रीराम- 
कृष्ण का ध्यान इन वार्तो की ओर खिचने लगा कि नरेन्द्र को मेरी उच्च 
आध्यात्मिक अवस्था और मर्तों का सर्वथा निश्चय कैसे हो, उसकी सर्वे 
शंकाओं तथा संशयों का किस तरह पूर्ण रूप से समाधान हो और वह 
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वर्तमान समय के युगप्रयोजन को पूरा करने के काम में सेरा सहायक 
किस तरह बने | श्रीरामकृष्ण सदा कहा करते थे---- / यदि गड़ढा, 
तालाब आदि में पानी बहता नहीं है, तो उप्तमें काई आदि पैदा हो जाती 
है; उप्ती प्रकार जहाँ आध्यात्मिक जगत्‌ में सत्य के एक अंश को ही 
मनुष्य पूर्ण सत्य मान बैठता है, वहीं नये पंथ की उत्पत्ति होती है। ” 
इससे यह दिखता है कि असाधारण बुद्धि वाला नरेन्द्र मी कदाचित 
इसी प्रकार का कोई नया पंथ निर्माण न कर बैठे, और इसी मय से नरेन्द्र 
को पूर्ण सत्य का अधिकारी बनाने के लिए वे प्रयत्न करते थे । 

प्रथम भेंट के समय से ही श्रीरामक्ृष्ण नरेन्द्र के लिए कितने 
पागल हो गये थे, इस वात की पूरी कल्पना करा देना बहुत कठिन 
है । संसारी मनुप्य जिन कारणों से आपस में प्रेम करते हैं उनमें से 
एक भी कारण विद्यमान न रहने पर भी, नरेन्द्र की भेंट के लिए 
उनका मन जैसा व्याकुछ रहता था ओर उससे भेंठ हो जाने पर 
उनका आनन्द जैसा उमड़ पडता था, उस प्रकार की अवस्था और 
किसी की होती हुई हमारे देखने में तो कहीं नहीं आई | किसी एक 
का दूसरे पर निष्कारण इतना प्रेम हो सकता है, इस वात की हमें 
कभी कल्पना भी नहीं थी । श्रीरामक्ृप्ण को नरेन्द्र से भेंट करने के 
लिए कितनी व्याकुछता रहती थी इसकी कल्पना नीचे दी हुई एक- 
दो बातों से हो सकेगी । - - 

नरेन्द्र की प्रथम भेंट के थोड ही दिनों बाद स्वामी प्रे मानन्द . को 
श्रीरामकऋप्ण के प्रथम दशन का सीौमाग्य प्राप्त हुआ। नेरेन्द्र ७-८ दिलों 
से दक्षिणिश्वर नहीं आया था। इस कारण श्रीरामकृष्ण की अवस्था क्रिस 
तरह की हो गई थी उसका निम्नलिखित वर्णन वे ( प्रेमानन्द.) गद्ढद 
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होकर हमसे कई बार किया करते थे | वे कहते थे --.- / स्वामी ब्रह्मा 
नन्‍्द के साथ हम कुछ छोग एक दिन श्रीरामकृप्ण के दशन के लिए दक्षि- 
णेश्वर गये थे। हम छोगों ने उनके कमेरे में जाकर देखा तोवे श्री 
काली-मन्दिर में देवी के, दर्शन के लिए गये हुए थे। हम छोगों 
से वहीं बठने के लिए कहकर ब्रह्मानन्द उनक्रों छाने के लिए मन्दिर 
की ओर गंये। थोडी ही देर में वे उन्हें पक्रडकर संभालते हुए. 
-- / यहाँ सीढी हैं, संमठकर उतरिये, ” “ यहाँ सीढी है, धौरे चढ्यि' 
कहते हुए उनके कमरे की ओर लेकर आते हुए दिखाई दिये। भावा- 
वेश में श्रीरामकृप्ण को बिलकुछ ही वाह्मतंज्ञा नहीं रहती थी ऐसा 
हमने सुना था; इसलिए उनको ऐसी स्थिति में देखकर हमने पहचान 
लिया कि वे भावावेद्य में होंगे | इस अवस्था में वे अपने कमरे में आकर 
छोटे पलंग पर बैठ गये और थोडी ही देर में उन्हें देह को पूरी सुधि 
आ गईं। हम छोगों को देखते ही उन्होंने बडे प्रेम से हमसे कुशल 
प्रश्न किये और मुझे अपने पास बुलाकर मेरे हाथ, पैर, मुँह इल्मादि 
अवयवों की ध्यानपूर्वक परीक्षा की | फिर मेरी हथेढी अपनी हथेछी 
पर उल्टी रखते हुए हाथ ढीला छोडने के लिए कहकर, उन्होंने मेरे 
हाथ का वजन देखा और कहा ---' ठीक है ! ” ऐसे वजन करने से 
उन्हें क्या पता छगा यह तो वे ही जानें | ,तत्पश्चात्‌ हमारे ही साथ 
आए हुए रामदयाल बाबू से उन्होंने नरेन्द्र का कुशछ समाचार पूछा 
और उमकी ख्स्व प्रकृति सुनकर वे वोढे --- ' आज सात आठ दिन 
हो गये, वह यहाँ. नहीं आया है। उससे भेंट करने को वड़ी इच्छा 
है| उसे एक दिन यहाँ आने के लिए कही | 

८४ तदनन्तर वहुत समय तक अनेक प्रकार के घार्मिक व्रिषयों पर 
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वे हमसे बातचीत करते रहे । छूगमग दस बजे हम छोगों ने फरछा- 
हार किया ओर उनके कमरे के उत्तर की ओर बरामदे में जाकर हम 
सब्र सो गये। त्रह्मानन्द श्रीरामकृप्ण के कमरे में ही सोये । हमको . 
सोये कोई आधा घण्ठा ही हुआ होगा कि इतने में देखते हैं कि 
श्रीरामकृष्ण अपनी घोती बगल में दवाये अपने कमरे से बाहर आ 
रहे हैं। पास आकर वे रामदयाल वावू के प़िरहनि के पास बैठ गये 
ओए उसे पुकारकऋर वोके --- क्यों रे ? नींद लग गईं क्‍या?” हम 
दोनों ही हडबडाकर एकदम उठ बैठे और बोके --- ' नहीं, अभी 
नहीं महाराज !।” यह सुनकर वे बोले ---- ' क्या बतार्ऊ?.नरेन्‍्द्र के 
लिए प्राण छटठपठा रहे हैं, उप्तको एक वार यहँ। आने के लिए कह 
देना। कहोगे न ? नरेन्द्र जुद्द सतोगुणी साक्षात्‌ नारायण हैं। बीच- 
बीच में उससे भेंट हुए बिना में जीवित नहीं रह सकता |? रामदयाल 
बाबू को मातछ्म था कि श्रीरामकृष्ण का नरेन्द्र पर कितना प्रेम 
है, इसीलिए उनका कहना सुनते ही --- ' महाराज | कोई चिन्ता 
न कीजिंए, प्रातः होते ही मैं उसके पास जाकर उसको यहें। आमे 
के लिए कहता हूँ ।-इत्यादि कहकर उनको सान्त्वना देने का उन्तोंने 
बहुत प्रयत्न किया; परन्तु उत्त रात को श्रीरामकृष्ण की ब्याकुछता 
किसी प्रकार कम नहीं हुईं । अपने साथ दूसरे की नींद खराब कर 
रहा हूँ ऐवा सोचकर वे उठकर कमरे में जाते, परन्तु थोडी ही देर में, 
पुनः हमारे पास आकर नरेन्द्र के गुण वणन करने छगते और उसकी 
- मेंठ के लिए प्राण कैसे छटपठा रहे हैं सो ढडी दीनता के साथ बताने 
लग जाते | सारी रात यही हालत रही। नरेन्द्र के प्रति उनका वह 
अगाघ प्रेम देखऋर हमारा अन्त करण सी गद्द हो गया आर हमें यह 
३३ 
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भी ज्ञात हो गया कि इनको ऐसी ब्य कुछ्त [में डाउने वाल नरेन्द्र 
का मन कितना कठोर होगा | उष:काछ होते ही हम छोग श्रीराम- 
ईँप्ण से विदा लेकर और श्री जगदम्बा को प्रणाम करके वक्ता 
वापम आये | 
“वैसे ही ओर एक वार वैकुण्डनाथ सान्याछू श्रीरामकृष्ण के 
दशन के ढिए दक्षिणेश्वर गये थे। उस समय भी नरेन्द्र के बहुत दिनों 
तक न आने के कारण श्रीरामकृप्ण आनंदित नहीं थे। वैकुपण्ठनाथ 
कहते थे ---“उप्त दिन उनकी सारी चातें नरेन्द्र के सम्बन्ध 
की थीं। वे मुझको पुकारकर वोले----* वह देख, नरेन्द्र शुद्ध सतोगुणी 
हैं, वह अखण्ड के राज्य के चार में से एक हैं ओर सप्तषियों में से 
एक हैं। उम्तके गुणों का अन्त नहीं हैं !” ओर यह कहते कहते 
नरेन्द्र की भेठ को व्याकुलता सहन न. हाकर वे एक वाटक के समान 
रोने छगे | थोडी देर में उन्होंने अपने शोक को किसी तरह रोका, 
ओर ये छोग मुझे क्‍या कहेंगे ऐसा सोचकर वे अपने कमेरे के उत्तर 
के वरामदे में झठपट निकछ आये | पर वहाँ भी क्‍या हुआ? “माता ! 
माता ! उम्रस्ते भेंट किये बिना मुझसे रहा नहीं जाता |” कहकर उन्हें 
जोर जोर से रोते हुए हम छोगों ने खुना ! कुछ समय में अपना रोना 
बन्द करके वे कमर में आकर हमारे पास बैठे ओर दीनता से कहने 
लगें ---“ इतना रोया, पर नरेन्द्र अब तक नहीं आया | उसकी भेंट 
कें लिए प्राण छठपठा रहे हैं. और कलेजा मानो निचोडा जा रहा हैं! 
पर उसको इसकी कुछ परवाह है क्या ? “--- ऐसा कहते हुए अस्थिर 
: होकर वे पुनः वहाँ से उठकर बाहर गये, कुछ समय में फिर भीतर 
आकर कहने छगे ---' मैं वदा आदमी हैं, मुझको उसके लिए ऐसा 
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पागल होते देखकर छोग क्या कहते होंगे भछा ? तुम सब तो अपने 
आदमी हो; तुम्हारे पास कोई छज्जा नहीं माद्म होती। पर दूसरा कोई 
देखेगा तो क्‍या कहेगा ? पर में भी क्‍या करूँ ? कुछ भी करने से 
जीव की व्याकुछ्ता शान्त नहीं होती |” नरेन्द्र के प्रति उनके इस 
अछोकिक प्रेम को देखकर हम लोग आश्चर्यचकित हो गये और 
उनको समझाने के लिए उनसे बोले ---' सच है महाराज, नरेन्द्र ने 
आपके प्रति बडा अपराध किया है। उसकी भेंठ न होने से आपको 
बडे कष्ट होते हैं, यह जानकर भी वह यहाँँ। नहीं आता इसे क्‍या 
कहा जाय ? अस्तु---- 

४ इसके वाद ओर एक दिन हम दक्षिणेश्वर गये थे। उप्त दिन 
वहाँ उनके जन्म-दिन के उयलक्त्य में उत्सव था। भक्तमण्डली ने उप्त 
दिन उनको नूतन वख्र ग्रहण कराया ओर उनके शरीर में चंदन छृगा- 
कर सुन्दर छुन्दर फूर्लों की माराएँ पहनाई थीं। उनके कमरे के पूर्व 
की ओर वरामदे में संकीतन हो रह्या था और श्रीरामइृष्ण अपने भक्तों: 
के साथ उसे सुन रहे थे। परन्तु आज के आनन्द के अवप्तर पर नरेन्द्र: - 
की अनुपस्थिति के कारण -श्रीरामकृप्ण के मन में नीरसता आईं हुई 
दिखाई देत्ती थी। उमप्तके रास्ते की ओर उनकी आँखें छगातार छगी 
हुईं थीं ओर वे वीच वीच में निराशा से --- * आज अभी तक नरेन्द्र 
नहीं आया ! ! हमारी ओर देखते हुए कहते जाते थे | अन्त में दोपहर 
के करीब नरेन्द्र आ पहुँचा ओर उनके पैरों पर मस्तक नवांकर उनके 
पास बैठ गया। उसके आते ही श्रीरामकृष्ण का गानन्द उमड पडा, 
ओर वे एकदम उठकर नरेन्द्र के वम्घे पर वैठकर गम्भीर समाधि -में 
मन्न हो गये! समाधि उतरने पर नरेन्द्र से ही घम्भाषण करने ठ्गे 


रद श्रीरामकष्णलीलामत 


ओर उसको कुछ खाने को देने की तैयारी में वे छग गये | उप्त दिन 
फिर कोतेन आदि वैप्ता ही रह गया ! ” 

उपरोक्त चणन से श्रीराम#प्ण का नरेन्द्र पर कितना अदृभुत ग्रे 
था इसकी कुछ कल्पना हो सकेगी । नरेन्द्र को श्रीरामक्ृष्ण के दिव्य 
सत्सद्न का छाभ पांच बषे तक हुआ। हर सप्ताह में वह दक्षिणेश्वर जाकर 
श्रीरामक्ृष्ण का दीन करता; ओर बीच में दो-दो, तीन-तीन दिन . 
तक वहा रह भी जाता। श्रीरामकृप्ण की अद्भुत शक्ति की प्रद्यक्ष 
जानकारी उप्तको पहली एक दो भेंठ में ही प्राप्त हो चुकी थी, और ऐसे 
अप्ताधारण शक्तिप्तम्पन्न महापुरुष के अपने ऊपर इतने अपार प्रेम की 
स्मृति उसके मन में सदेव जागृत रहने के कारण, उनके पास गये बिना 
उक्तसे नहीं रहा जाता था। यदि किसी सप्ताह में वह वहाँ नहीं जा 
पाता था तो श्रीरामकृष्ण को चैन नहीं पड़ती थी और वे उसे खास 
सन्देशा भेजकर बुल्वा लेते थे ओर यदि इतने पर भी उसका आना 
नहीं हो सकता था तो थे खये कलकत्ता जाकर उससे भेंट करते थे | 
पहले दो व्षे में करीव करीब हर सप्ताह उनके दशन के लिए जाने में 
नरेन्द्र ने कभी नागा नहीं किया, परन्तु वी. ए. की परीक्षा हो जाने के वाद 
उपक्े पिता की अकरम्मात्‌ एुत्यु हो गई, और संसार का सारा सार उसी 
पर आ पडा | इस कारण कुछ दिनों तक वह नियमित रूप से दक्षिणेश्रर 
नहीं जा पाता था। पर श्रीरामकृष्ण के गछे के रोग से बीमार पडने-पर 
तो वह उनकी सेवा करने के लिए सदैव उनके पास ही रहने छगा । 

योगदष्टि से नरेन्द्र के उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक अधिकारी होने 
की बात को जान लेने पर उत्तको भविष्य के महत्व के कार्ये के लिए 
किप्त तरह तैयार करना चाहिए इसका निश्चय उन्होंने अपने आप कर 
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लिया था, और उस्तको अपनी दिव्य शक्ति का परिचय देकर ओर अपने 
-अपूर्व प्रेम द्वारा पूण रीति से जकरडकर, उन्होंने उसे सब प्रकार से 
अपना बना लिया था। ओर तब फिर उन्होंने उसे अनेक प्रकार को 
शिक्षा देकर उसकी सब्र शंक्राओं का समाधान ओर संशर्यों की निद्वत्ति 
की | उसकी शिक्षा पूण होने के बाद ध्म-संस्यापन-कार्य के करने की 
रीति का भी अच्छी तरह उपदेश देकर अन्त में अपने से भक्तगर्णों 
का भार उसको सॉपकर वे निश्चिन्त हो गये। 

इन पॉच वर्षों की दी अवधि में इस गुरु-शिष्य को एक दूसरे के 
साथ रहने में जो आनन्द हुआ होगा, उनके आपस में जो सुख-संबाद 
हुए होंगे, इश्वरी कथावणन में जो अमृतब्ृष्टि हुई होगी, उन सब का 
ठीक ठीक वर्णन करना व्रिडकुछ असम्मव है। नरेन्द्र का स्वभाव अत्यन्त 
संशयी ओर खोजी था | अमुक अमुक व्यक्ति कहते हैं इसीलिए वह बात 
सत्य है ऐसा वह मानने वाला नहीं था। और गुरु भी ऐसे जबरदस्त 
मिले कि “४ में कहता हूँ इसीलिए किसी वात पर विश्वास मत कर, तुझे 
स्वयं अनुभत्र हो तभी विश्वास कर ---” इस तरह वारम्बार सचेत करके 
बताते थे ओर रिष्य के द्वारा खयं अपनी सब प्रकार की परीक्षा कराने 
के लिए सदैव तैयार रहते थे! ऐसी जोडी इक्ट्टी हो जाने के कारण इन 
दोनों के सहवास में से नये नये आध्यात्मिक विचार्रों का अप्नतमय 
प्रवाह् वाहर निकले ओर उप्तको पान करके सारे जगत की आध्या- 
त्िक ठृषा शान्‍्त हो, तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? श्रीराम- 
कृष्ण के सत्संग से नरेन्द्र की आध्यात्मिक उन्नति क्रमशः किस प्रकार 
होती गईं इसका केवल सिहावलछोकन ही करना यहाँ सम्भव है और 
अगले ग्रकरण में इसी का वर्णन है| ' 


१९ - श्रीरामकृष्ण और नरेन्द्रनाथ 
बचत ्िसेिि3- ह 
हि नेस्‍्द्र इन्टियलुख, संसार आदि किसी में भी लिप्त नहीं दे |” 
भें बोला-- माता ! इसको साया से बद्ध करके रख; नहीं तो समाधिमम्न 
ऋर यह ददसांग कर दगा। ” 
“नरन्‍द्र के समान आवार ( अधिकारी पुष्य ) कलयुग में आज तक नहीं हुआ !” 
-- श्री रामक्ूणण 

कालेज में पढ़ते समय, घार्मिक सत्मान्वेषण की व्याकुछ्ता के 
कारण नरेन्द्र के वाद्य आचरण में इतनी छापरवाही रहती थी कि 
बहुतों को उमके सम्बन्ध में श्रम हो जाता था। उपके प्रवछ आत्म- 
विश्वास, असाधारण सल्ननिष्ठा, अठछोकिक तेजस्विता आदि गुणों से 
पूरी तरह परिचित न रहने के कारण बहुत से छोग उसे उद्धत, दांभिक 
ओर स्वच्छंठ भी कहा करते थे! इसमें सन्देह नहीं कि छोगों की 
निदा-स्तुति के प्रति उदासीनता, रपष्वत्तता, निभयता आदि गुण 
उम्में विशेष रूप से रहने के कारण दूसरों को उसके बारे में ऐसी 
भ्रमपृण घारणा हो जाती थी। नरेन्द्र के विषय में उप्तके एक पढ़ाम्ती 
ने एक दिन यह कहा --- इसके ठम्त पार के घर में एक लड़का 
रहता है, उसके समान विचित्र छड़का संप्तार भर में नहीं होगा | 
बह कहीं एक दो परीक्षा ही पास हुआ हैं, पर उसे घमण्ड कितना 
है! वह अपने बाप के सामने भी तवला बजाने में कमी नहीं करता। 
बड़ों के सामने भी खुशी से चुरुट पीता रहता हैं-- कहाँ तक 
उप्की बातें बताएँ |” और इसके दो चार दिनों के वाद ही दक्षि- 
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णेश्वर में श्रीरामकृष्ण के मुँह से नरेन्द्र के सम्बन्ध में यह सुन पड़ा 
--“ये सभी छड़के किसी तरह खराब नहीं हैं; कोई एक या कोई 
डेढ# परीक्षा पास हुआ है; सब खमाव से अच्छे सम्य ओर शान्त 
हैं, पर नरेन्द्र के समान इनमें से कोई एक भी नहीं दिखता। गाने 
में, बजाने में, विद्याम्यास में, वोल-चाल में, ओर धार्मिक विषय 
में -- सभी बातों में नरेन्द्र होशियार है! घ्यान करने बेठता है, तब 
. रात बीत जाती है और सवबेरा हो जाता है तिस पर भी उसे सुध 
नहीं आती और उम्तक्ला ध्यान समाप्त नहीं होता है । हमारा नरेन्द्र 
तो खरा सिक्का है। वजाकर देखो कैसा खन्‌ खन्‌ बोछ्ता है। में 
इन सब लड़कों को देखता हूँ कि ये छोग धोर परिश्रम करके ( शरीर 
की काप्रवत्‌ सुखाकर ) रात को दिन करके, किप्ती प्रकार वस दो या 
तीन परीक्ष+पास कर छेते हैं। उनकी सारी शक्ति इसी में खच हो 
जाती है। पर नरेन्द्र को देखो --- हँसते, खेलते और अन्य काम 
करते हुए वह अपना विद्याम्यास कैसे सहज खेलते हुए कर छेता है! 
परीक्षा पास करना मानो उसके हाथ का खेल है! वह ब्राह्मसमाज 
में जाता है, वहाँ भजन करता है पर दूसरे ब्राह्मसमाजियों को 
तरह नहीं | वह तो सच्चा ब्रह्मश्ानी है, ध्यान करते समय उसे 
ज्योतिद्शन होता है | क्या योेंही नरेन्द्र मुझे इतना प्रिय है? ” 
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हि 


३६७० श्रीरामकष्णली छाम्र॒त 
नरेन्द्र की इस प्रकार स्तुति सुनकर उससे परिचय करने की इच्छा से 
हमने पूछा ---““ महाराज ! नरेन्द्र कहेँ रहता हैं?” श्रीरामकृष्ण 
वोले --/ नरेन्द्र विश्वनाथ दत्त का छडका हैं; उसका घर मिमला में 
है|” वाद में कल्कता आकर पूछने से पता छगा कि मिसके 
सम्बन्ध में हमने अभी ही विचित्र बातें सुनी थीं वही यह नरेन्द्र है। 
ऐसे परस्पार-विरेधी वर्णन सुनकर हमें बड़ा आश्चर्य हुआ और उद्त 
समय हमें इस बात का अनुभव हुआ कि केवल वाद्य आचार वो 
देखकर किसी के सम्बन्ध में निश्चि मत बना लेना कितना अ्रमपृर्ण 
होता हैं | 

अन्तदूष्टि से नरेन्द्र की योग्यता जान लेने के कारण उम्रके 
सम्बन्ध में अपना मत किसी के भी पाम्त रप्ट रूप से प्रकट करने में 
श्रीरामकृष्ण कमी नहीं करते थे | क्रिसी की चार टोगों- के सामने 
प्रशना करने से उप्ते वहुधा अपने ख़ुद के विपय में अमिमान हो 
जाता हे-यह जानते हुए भी श्रीरामक्ृप्ण सत्र लोगों के सामने उसकी 
स्तुति किया करते थे; क्योंकि उन्हें तो यह अच्छी तरह निश्चय या 
क्रि इस स्तुति का नरेन्द्र के मन पर कोई अनिष्र परिणाम कभी नहां 
हो सकता | वरन्‌ यदि इसके विपरीत उसे ऐसा मादम होता हो कि 
में इतनी स्तुति का पात्र नहीं हैँ तो वह अपने में इन गुणों का छान 
के लिए अधिक ही प्रयत्न करेगा | एक वार वेडबचन्द्र सेन, व्िनय- 
कृष्ण गोस्वामी आदि बडे बडे छोग श्रीरामक्ृप्ण के पास वैठकर उनका 
उपदेश सुन रहे थे | उस्त समुदाय में नरेन्द्र भी था। बोछते बोलते 
भावावेश में उनकी दृष्टि केशवचन्द्र पर से नरेन्द्र की ओर गई भोर 
उसके भातरी जीवन का उन्स्बछ चित्र उनके अन्तश्वक्षुओं के सामने 
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आ जाने से, वे बडे प्रसन्न मन से उसकी ओर देखने छगे | केशव 
आदि लोगों के चछे जाने के वाद श्रीरामकृष्ण हमसे कहने छगे 
--“ ऐसा दिखा कि जिस एक शक्ति के उत्कष के कारण केशब 
जगद्विस्यात हुआ है, वैसी अठारह शक्तियों का नरेन्द्र में पृण उत्के 
हुआ है । और ऐसा दिखा कि यदि विजय ओर केशव का ज्ञान 
दीपक की ज्योति के समान है, तो नरेन्द्र का ज्ञान प्रत्यक्ष सूर्य 
के समान प्रखर है।” दूसरा कोई होता तो वह इस स्तुति 
के कारण छूछा नहीं समाता, पर नरेन्द्र को इस कथन में 
आश्चर्य माछ्म हुआ कि कहाँ जगहिख्यात केशवचन्द्र सेन ओर कहाँ 
एक यःऋश्चित्‌ मेरे जैसा कालेज का एक सामान्य विद्यार्थी! ऐसा 
होते हुए मी श्रीरामकृप्ण केशवचन्द्र की अपेक्षा मेरी अधिक स्तुति 
क्यों कर रहे हैं यह सोचकर सरल स्वभाव वाढा नरेन्द्र उनसे बोला 
--- महाराज ! यह कैसी अनोखी सी बात आप कर रहे हैं? कहाँ 
केशत्रचन्द्र सेन ओर कहां मेरे समान एक साधारण विद्यार्थी! कृपा 
करके आप उनके साथ मेरी तुलना कमी भी न किया कोजिए | ! 
यह घुनकर श्रीरामकृष्ण ओर भी अधिक प्रस्नन्न होकर वोले --- पर 
इप्तको में क्या करूँ; रे? तुझको क्‍या यही मालप्त होता है कि में यह 
सत्‌ खुद आप ही होकर वोल्ता हूँ? माता मुझे जैसा दिखाती है, 
चैत्ता बोलता हुँ! उसने जब्र मुझको कमी भी कोई झूठी बात नहीं 
दिखाई, तत्र फिर मला इतनी ही वात कैसे झूठी हो सकती है? ” 
पर केबल “माता दिखाती है,” “माता ऋहछाती है?! कह- 
कर श्रीरामकृष्ण नरेन्द्र से छुटकारा नहीं पाते थे। श्रीरामझ्ृप्ण के 
. भिन्न मिन्न दरीनों के सम्बन्ध में संशय होने के कारण रप््ठवक्ता और 
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निर्भेय नरेन्द्र कई बार कह बैठता था---/ महाराज ! थह सब दृश्य 
'मांता दिखाती है या कि आपके ही मन का खेल है? मुझे यदि इस 
प्रकार के कोई दरशन प्राप्त हुए होते, तो मैं कम से कम यही समझता 
कि ये सब मेरे मन के ही खेल हैं । इन्द्रियों को होने वाले अनुभव 
सदा सच ही रहते हो ऐसा नहीं है। उन पर विश्वास रखने से 
बहुघा मनुष्य के फँसने की ही सम्भावना रहती है। आप मुझ पर 
प्रेम करते हैं, सभी बातों में मुझे वडा बनाने की आपकी इच्छा है, 
इसी कारण आपको ऐसे दशन प्राप्त होते हैं; और कोई दूसरी बात 
नहीं है|” ऐसा कहकर नरेन्द्र अनेक तक ओर युक्तियों द्वारा 
श्रीरामकृष्ण को अपने कथन का निश्चय कराने का प्रयत्न करता था। 
श्रीरामकृष्ण का मन यदि उस्त समय उच्च भावभूमि पर आरूढ रहता 
था, तो नरेन्द्र के इस प्रयत्न से उन्हें कौतुक माछूम पडता था ओर 
उसकी इस सत्यनिष्ठा को देखकर वे प्रसन्न होते थे। पर जब वे 
साधारण भावभूमि में रहते थे, तब अपने सरछ खभाव के कारण उनके 
मन में अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न होते थे | उन्हें माहम पडता 
था कि--- सच है । काया, वचन और मन से सद्यपरायण रहने 
बाला नरेन्द्र कप्मी असत्य नहीं बोलेगा । उसके समान अल्यन्त सत्य- 
निष्ठ मनुष्य के मन में मिथ्या संकल्प का उदय ही नहीं होता है, 
तब क्या मेरे दरीन ही असत्य हैं? ” ऐसा विचार आने से उनके 
मन में हलचल मच जाती थी; परन्तु उन्हें पुनः ऐसा लगता था, 
“पर मैंने तो आज तक अनेक प्रकार की परीक्षा करके देख ली हैं 
कि माता ने मुझे कमी भी असत्य का दीन नहीं कराया है ओर 
वारम्बार मुझे उसने स्व आश्वासन भी दिलाया है|. तव फिर यह 


श्रीराप्रकष्ण ओर नरेन्द्रनाथ इद३ 


नरेन्द्र मेरे दर्शनों को कल्पना के खेल कैसे कहता हैं? ओर 
बताते ही उसे वे सत्य क्‍यों नहीं माद्म पृढते? ” 

मन में इस प्रकार की गड़बड़ी मचने के कारण श्रीरामहृप्ण 
माता के पास दोड जाते थे ओर माता अपने वाछ्क की सान्त्ना 
किए. बिना कैसे रहती ! वह कहती थी--- उसके कहने की ओर 
लू क्यों ध्यान देता है? कुछ दिनों में आप ही आप वह सारी बातें मानने 
लगेगा | ? -तब कहां उनके जी में जी आता था ! इस प्रकार का 
एक उदाहरण यहाँ पर दे देना उचित होगा |. क्‍ 

त्राह्मममाज के दो विमाग हो जाने पर नरेन्द्र साधारण न्राह्म- 
समाज का अनुयायी हो गया। प्रत्येक रत्रिवार को वह समाज को 
उपासना में उपस्थित होकर भजन आदि में भाग लेता था। एक 
वार एक दो सप्ताह तक नरेन्द्र के दक्षिणेश्वरर न जाने से श्रीरामकृप्ण 
को चेन नहीं पडी | उसकी राह देखते देखते थककर उन्होंने वलछ- 
कत्ता ही जाकर उससे मेंठ करने का निश्चय किया; ओर वह दिन 
इतवार होने के कारण ब्राह्मममाज के उपासना-मन्दिर में ही नरेन्द्र के 
रहने की सम्भावना देखकर वे वहीं जाने वाले थे। केशवचन्द्र, 
विजयकृष्ण आदि के समय में समाज में जेसा अपना मान हुआ करता 
था वैत्ता अब होगा या नहीं, अथवा विना बुलाये वहाँ जाना शिक्ष- 
चर-संमत होगा या नहीं, अथवा अपने जाने से वहाँ के छोगों को 
कहीं संकोच तो नहीं होगा--- आदि वातों का कुछ भी विचार न 
करते हुए वे संध्या होते होते उपासना-गृह में आ पहुँचे | उस सेमव 
उपासना हो रही थी। किसी ने भी श्रीरामकृप्ण का खागत नहीं 
'किद्या-परन्‌ वहुतों की ऐसी समझ-थी कि विनयह्ृप्ण आदि के समाज 
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छोडने के कारण ये ही हैं, इसलिए केबठ “आइए, बैठिए! कहने 
का सावारण शिष्टाचार भी किसी ने नहीं क्रिया | द 

पर श्रीरामकुष्ण का उधर ध्यान ही नहीं गया। समागह में 
आते ही उन्हें भावावस्था प्राप्त हो गई थी ओर वेदी तक जाते ही 
वे समाधिमम्न हो गये। वहाँ श्रोवृस्माज में नरेन्द्र था ही | श्रीरामकृप्ण 
को वहां। आये हुए देखकर वह उनके पास आकर खडा हो गया। 
उपासना बन्द हो गई ओर समागढह्न में गडवड मच गई | समाधि- 
स्थिति में खडे हुए श्रीरामकृष्ण को देखने के छिए हर एक मनुष्य 
अपनी जगह छोडकर आगे बढ़ने छगा | श्रीरामहृप्ण के आसपास 
भीड हो गई और उम्त भीड को हटाने की वात तो दूर रही, उल्ठा 
ठमप्तक्रे बढ़ने का ही रंग दिखने छगा | आखिर भीड इतनी बढ गई 
कि नरेन्द्र आदि को यह चिन्ता होने छगी कि श्रीरामकृष्ण यहाँ। से 
ठीक ठीक बाहर कैसे निकछ सकते हैं, इसीलिए उन्होंने चाछाको से 
सभागह के गैप्त के ैम्प बुझा दिए, ओर नरेन्द्र उस अन्धकार 
में श्रीरामकृष्ण को पकड़कर दरवाजे में से थीरे से ही वाहर 
निक्रठ आया | 

मेरे लिए श्रीरामकृष्ण यहाँ आये ओर उन्हें किसी ने * आइये, 
बैठिये ” तक्र नहीं कहा, यह देखकर नरेन्द्र को मृत्यु से भी बढ़कर 
दुःख हुआ। नरेन्द्र कहता था--- / म्त दिन मेरे लिए श्रीरामक्रप्ण 
को अपमानित होना पडा इस वात का मेरे मन में बड़ा दुःख हुआ 
और मेरी भेंट के लिए ऐसे पराये स्थान में आने के बारे में मैंने उन्हें 
बहुत उल्हना दिया, परन्तु उन्होंने उस ओर त्रिडकुछ ढढ्य न करके 
मेरी वात हँसी में उडा दी | इस पर में वोछा-- ' भाप सदा 
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£ नरेन्द्र नरेन्द्र ' करते हुए छगातार मेरा. चिन्तन करते हैं पर यह 
दीक नहीं है। आपको घाछूम है न, राजा भरत का हिरन से अत्य- 
घिक्र प्रेम रहने के कारण उत्तको हिरन वनकर ही जन्म लेना पडा £ 
वत्त वैत्ता ही कहीं आपका न हो जाय।! इसे छुनते ही श्रीरामकृष्ण 
का चेहरा गम्भीर हो गया और वे दुःख के आवेश में बोले -. तू 
कहता है वह सव सच तो है रे ! पर तेरी भेंट हुए विना मेरे प्राण 
उठपटाने छगते हैं, उसे में क्या करूँ?” पर उस दिन बात यहां पर 
समाप्त नहीं हुई | दक्षिणेश्वर वापत्र आने पर यह वात जगदम्बा के 
कान में डालने के लिए वे मन्दिर में गए ओर वहँँ। उन्हें समाधि छग 
"गई। समाधि उतरने पर वे हँसते हुए अपने कमरे में वापस आकर 
मुझते कहने छलगे--- ' जा रे मूख ! मैं तेरा कहना विल्कुछ नहीं 

- मानता ! माता कहती है कि तू उसको साक्षात्‌ नारायण समझता 
है, इसलिए बह तुझे इतना प्यारा छगता हैं; पर जिस दिन तु उसको 
नारायण नहीं मानेगा, उस्त दिन तुझे उसका मुख भी देखने का मन 
नहीं होगा |! बस | इस तरह मेरे सभी कहते को उन्होंने अपनी 
एक फटकार से उडा दिया। ! 

नरेन्द्र की सत्यनिष्ठा के सम्बन्ध में श्रीरामकझृष्ण की अत्यन्त उच्च 
घारणा थी । उनका विश्वास था कि अस्न्त सत्यपरायण नरेन्द्र के 
मुंह से अतत्य बात कभी बाहर नहीं निकठ सकती; इसलिए किसी 
वात को सत्यता पर उन्हें विश्वास होते हुए भी यदि उसे नरेन्द्र कह 
दे कि यह सत्य नहीं है, तो सरल स्वभाव वाले श्रीरामकृप्ण के मन 
में उस बात की सलत्यता के बारे में शंका उत्पन्न हो जाती थी । एक 
दिन चातक पक्षी की बात निकलते पर नरेन्द्र बोला- “ महाराज ! 


ष 
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छोग जो कहते हैं कि चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र के मेघ से बरमने 
वाले पानी के प्ित्राय दूवरा पानी नहीं पीता से केवछ कविकल्पना 
हैं. | मेने स्रयं एक चातक पक्षी का नदी का पानी पीते देखा हैं 
और एक दिन आपको भी दिखा दँगा-?” खुद नरेन्द्र के इस तरह 
कहने के दाद फिर क्या पृछता हैं! श्रीरामकृप्ण बोले --- “ तू ही 
कह रहा हैं, तत्र होगा ही वैसा | तव फ़िर कहना चाहिए कि .इतने 
दिनों तक मेरी गछत कल्पना ही थी। ” इसके वाद एक दिल नरेन्द्र 
वडी जल्दी जल्दी श्रीरामकृष्ण को पुकार॒कर कहने छगा-- “ यह 
देखिए महाराज, चातक् पक्षी नदी का पानी पी रहा है| ” श्रीराम- 
कृष्ण उम्त पक्षी की ओर देखकर हँसते हुए नरेन्द्र से बोले -- “ अरे 
वबाहरे मुख ! यह तो चामचिका ( छोटा चमगादड ) हैँ! उस्त दिन 
तने यह कहकर कि चातक किसी दूसरी जगह का पानी पीता भी 


है, व्यर्थ ही मुझको सोच-विचार में डाछ दिया था। जा, अब से में 


तेरी किसी वात पर विश्वास नहीं करूँगा। ” 

झुरू से ही श्रीरामकृष्ण इस वात की ओर ध्यान रखते थे कि 
होकर वह अपने सब काम करता रहे। इसी कारण नरेन्द्र के साथ 
उनका व्यवद्दार अन्य भक्तों की अपेक्षा दूमरी ही तरह का रहा 


करता- था | भगवद्गधक्ति को द्वानि न पहुँचने देने के छिए --आह्ारड 
हार, निद्रा, जप, ध्यान आदि सभी विषयों में जिन नियर्मो का 


श्रीरामकृप्ण सख्ये पाछन करते थे ओर दूसरों को भी पाडन करने का 
डपदेश देते थे उन्हीं के बारे में वे सभी के सामने निःसकोच भाव 
सें कह्या करते थे कि वे सत्र नियम नरेन्द्र को छामू नहीं हैं, - और 


नरेन्द्र के मन में सदा उच्च विचार ही बृमते रहे ओर उनसे हीं प्रेरित 
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न उनके न पाठन करने से उसे दोर्ष ही छगय सकता है ! * नरेन्द्र 
निद्यसिद है ', ( नरेन्द्र ध्यानस्द्ध है, नरेन्द्र के भीतर रहने 
वाली ज्ञानाम्रि निरतर घघकती हुईं जल रही हैं ओर सब प्रकार के 
आहार आदि के दोष उसमें जलकर भस्म हो जाते है; इसलिए वह 
कहीं भी कुछ भी खा ले, तो भी उससे उसको दोष नहीं छगेगा |! 
“ ज्ञानखडग द्वारा वह अपने माया-वन्धन को स्देव तोड़ा करता है, 
इसलिए महामाया उस पर अपना ग्रभाव नहीं चछा सकती ” इल्मादि 
कितनी वातें नरेन्द्र के सम्बन्ध में वे हमारे पास सदा बताया बरते थे। 
शिष्य के मन की इतनी वारीकी से परीक्षा करके उससे तदसु- 

रूप व्यवहार रखना जगदूगुरु के सिवाय ओरों में सम्भव नहीं होता |: 
श्रीरामकृष्ण से भी विलकुछ अपने पेट की बातें नरेन्द्र को बताये बिना 
नहीं रहा जाता था। वे सभी विषयों में उसका मत पूछा करते थे। 
अपने पास आने वाले मनुष्यों को बुद्धि और विश्वास की परीक्षा 
करने के लिए कई बार वे उनको नरेन्द्र के साथ बाद-विवाद करने. 
में छगा- देते थे ओर आप चुपचाप तमाशा देखते रहते थे.! श्रीराम- 
कृष्ण जैसे महापुरुष का अपने ऊपर इतना प्रेम है, इस वात का निर- 
न्तर विचार रखते हुए उनके इस प्रेम के अनुकूछ ही अपना वर्ताव 
सदा बनाये रखने की ओर नरेन्द्र. का लक्ष्य रहने छगा ओर तीन 
चार वर्ष की अवधि में वह सब प्रकार से उनका वन गया।.... £ 
.. श्रीरामछृष्ण के पास नरेन्द्र का आना झुरू होने के कुछ महीने 
वाद ही 'श्रीरामकृष्णकथाबत ” नामक अलोकिक प्रन्थ के रच यिता 
श्रीरामकृष्ण के परम भक्त श्रीयुत 'एम्‌! (/ महेन्द्रना थ गुप्त) को 
उनका (श्रीरामकृष्ण का ) प्रथम दशन प्राप्त हुआ | अपनी प्रथम .भेंट 
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की वात उन्होंने अपनी पुत्तक में बतलाई ही हैं। नरेन्द्रनाथध कहता 
था, “केंरीव उसी समय एक बार में रात्रि को श्रीरामकृष्ण के पास 
ही रह गया था | संध्या समय पंचवटी के नीचे सहज ही बेंठा था 
कि इतने में श्रीरामकृष्ण वहाँ आये ओर मेरा हाथ पक्रडकर हँसते 
हंसते कहने छगे ---/ आज तेरी विद्या और वुद्धि कितनी है सो 
देखना चाहता हूँ। बूने तो ढाईं परीक्षा ही पास को हैं, पर आज 
साढे तीन परीक्षा पास किया हुआ “मास्टर? आया हैं। चछ देखूँतो तू 
उम्तके साथ बहस करने में कहाँ तक टिकता है?” अतणएव मुझको 
श्रीरामक्ृप्ण के साथ जाना पड़ा ! कमरे में पहुँचने पर श्रीरामकप्ण 
ने 'एम्‌” का पत्चिय करा दिया ओर फिर हम छोग भिन्न भिन्न 
विषयों पर आपस में बातें करने छगे। श्रीरामकृष्ण एक ओर चुपचाप 
बैठकर हमारी वातें घुन रहे थे। कुछ समय के बाद “एम्‌! के चले 
जाने पर वे वोढे --- साढे तीन परीक्षा पाप्त करने से भी क्‍या छाभ 
है? मास्टर ब्रियों के समान दरमाता हैं, उससे ठीक बवोढते भी नहीं 
बनता !? इस तरह वे बहुधा किसी न किप्ती को मुझसे वबाद-विवाद 
करने में छगा देते थे ओर खये आराम से बैठकर मजा देखते थे !” 
श्रीरामकृष्ण की संसारी भक्त-मण्डली में केदारनाथ चट्मेप्राध्याय नाम 
के एक गहस्थ थे | वे बड़े भगवद्धक्त और सरछ ख्वमाव वाले थे. 
उनका बड़ा प्रेमी खवमाव था| भजन, कीतेन आदि सुनते समय 
उनकी आंखों से अश्रवारा बहने छाती थी! उनको इस भक्ति को 
देखकर श्रीरामकृष्ण उनकी सदा प्रशक्षा करते थे। वे ढाका में रहते 
थे और बीच बीच में श्रीरामकृष्ण के दर्शन के लिए आते थे | जब वे 
आते थे तब श्रीरामकृष्ण अपने अन्य भक्तों से उनका परिचय करा 
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देते ये। एक दिन केदारनाथ श्रीरामकृष्ण के पास बैठे हुए थे तब 
नरेन्द्र वहाँ आया। श्रीरामकृष्ण के कहने से नरेन्द्र ने एक दो पद 
गाये। सुनते सुनते केदारनाथ उसी में तन्मय हो गये और उनके 
नेत्रों से अश्रधारा बह चली | गाना समाप्त होने पूर उस दिन केदार- 
नाथ के साथ भी श्रीरामकप्ण ने नरेन्द्र को विवाद करने में छगा 
दिया। केदारनाथ- अपने कथन का अच्छा समर्थन करते थे ओर 
अपने विरुद्ध पक्ष वाले के विचारों की गलतियाँ स्पष्ट करके दिखा 
देते थे। वे यदि किसी प्रश्न पर कोई अपूर्य उत्तर देकर उसे निरुत्तर 
कर देते थे ओर वह उत्तर श्रीरामकृप्ण को पसन्द आ जाता था तो 
वे हर एक से दिख खोछकर यही कहते थे कि--' केदार ने उस 
दिन इस प्रश्न का ऐसा उत्तर दिया ---” नरेन्द्र के साथ विवाद होते 
समय उस दिन नरेन्द्र ने पूछा कि ४ भगवान्‌ ,यदि सचमुच दयामय है 
तो फिर उसकी संष्टि में इतनी विघमता, दःख ओर कष्ट क्यों है? पिफे 
पेटमर अन्न न मिलने के कारण हजारों मनुष्य क्यों मरते हें-?” इस 
पर केदार ने उत्तर दिया ---/ दयामय होने पर भी, अपनी सृष्टि में दुःख, 
कष्ट, अत्पत्तयु आदि रखने का ईश्वर ने जिस दिन निश्चय किया था 
उस दिन की समा में उसने मुझे नहीं वुछाया तब उससे ऐसश्ला क्यों 
निश्चय किया यह मैं कैसे जानू ? ” ,यह सुनकर सब के संत्र हँसने 
छगे | उस दिन तो नरेन्द्र की तीक्ष्ण तर्वदैली-के सामने केदार- को 
हारनां पडा। 
केदारनाथ के चले जाने पर श्रीरामकृष्ण नरेन्द्र से बोले -- क्यों 
रे! कैसा है केदार, देखा न? कितनी मक्ति है! ईश्वर का केबल 


नाम उत्के कान में पड़ते ही उसकी आंखों से. कैसी अश्रधारा 
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बहने छगती हैं | ईश्वर का नाम कान में पडते ही जिर्सकी आँखों से 
अश्र॒वारा बहने लगती है, वह जीवन्मुक्त है। केदार बडा अच्छा 
मनुष्य है न ? ?! । 

नरेन्द्र का स्वभाव वडा तेजस्वी तथा अन्त:करण पवित्र था। पुरुष 
होकर जो स्त्रियों के समान आचरण करते हो --- फिर चाह्दे वह धर्म- 
मार्ग में हो या ओर बातों में हो --- उनकी वह मन से घृणा करता 
था | दृढ संकल्प ओर निरन्तर उद्योग के बल पर ईश्वर-प्राप्ति का प्रयत्न 
करना छोडकर, ब्रियों के समान रो रोकर ईश्वर-दशन की इच्छा 
करना वह पुरुषल का अपमान करना समझता था। ईश्वर पर स्वथा 
भार सोंपने पर भी पुरुष पुरुष ही है। उसका मत था कि पुरुष को 
अपने पुरुषत्व को देखते हुए जिस रीति से उचित हो उसी रीति से 
आत्मप्तमर्पण करना चाहिए। इस्तलिए श्रीरामकृष्ण की वात उसे न 
जँची ओर वह बोला --- “/ महाराज ! यह में मा कैसे समझ? आप 
जान सकते हैं इसलिए आप वैसा कहते हैं सो ठीक है | नहीं तो प़िफ 
रोने गाने से अच्छे और बुरे की पहचान नहीं हो सकती | देखिये 
न, छिफ एक ओर ठक छगाकर देखते रहिए तो भी आँखों में पानी 
आ जाता है, राधा की विरहावस्था के गाने छुनकर कई लोगों की 
आंखे डबब्बा जाती हैं | पर वैत्ा होने का कारण भक्ति का उमड़ा 
न्‌:होकर, अपनी ञ्लरीका विरह याद आने के कारण या स्वंय अपने को 
उस अवस्था में कल्पना कर लेने के कारण, उनकी आँखों में पानी आ 
जाता है; पर मेरे समान जिस व्यक्ति को ऐसी अवस्था का अनुभव 
नहीं है. उसे कोई कैसे भी गाने घुनावे, व्रिछकुछ रोना नहीं आता।” 
इस तरह अपने को न जैँचने वाली वात को स्पष्ट रूप से उन्हें बता. 
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देने में नरेन्द्र कमी कमी नहीं करता था और श्रीरामकृप्ण भी उसके 
इस प्रकार स्पष्टकक्ता होने के कारण उस पर प्रसन्न होते थे। 

हम पीछे बता चुके हैं कि श्रीरामकझृप्ण के पास आना शुरू 
करने के पहले नरेन्द्र ब्राह्ममम्ाज में जाया करता था। 'मैं निरा- 
कार ईश्वर की ही उपासना किया करूँगा” इस आशय के 
प्रतिज्ञापत्र पर उसने हस्ताक्षर भी कर दिए थे। इसके पहले से 
ही राखाल ओर नरेन्द्र का परिचय हो हुका था। राखाछ ने समाज 
के प्रतिज्ञापन्र पर ॒ हस्ताक्षर किया था। नरेन्द्रनाथ जब श्रीरामहृष्ण 
के पाप्त आने छगा, तब वहाँ भी राखाछ को आते देखकर उसे बडी: 
खुशी हुईं। राखाछ का शुरू से ही साकारोपासना की ओर आक- 
धण था, और श्रीरामकृष्ण के उपदेश से उप्तकी यह समुण भक्ति पुनः 
जागृत हो गई। एक दिन नरेन्द्रनाथ दक्षिणेश्रर आया हुआ था। 
वहाँ उसने श्रीरामकृष्ण के साथ राखाछ को भी मन्दिर में जाकर 
देवता को प्रणाम करते देखा। सत्ययरायण नरेन्द्र को इस पर 
क्रोध आ गया और उसने समाज के प्रतिज्ञापत्र पर किए हुए हस्ताक्षर 
का राखाठ को स्मरण दिलाया ओर उसके वर्तमान आचरण के सम्बन्ध 
में उत्क्नी कडी आछोचना की। वेचारा गरीब राखाल ! नरेन्द्र के सांमने 
उप्तते कुछ वोल्ते ही नहीं बना ओर उस दिन से नरेन्द्र के सामने 
जाने में भी उत्ते डर लगने छा | यह उव वात श्रीरामकृष्ण के कान 
में पहुँचने पर उन्होंने एक दिन नरेन्द्र को अछग बुछठाकर उम्रसे कहा 
--- “ देख ! इसके बारे में राखाछ से तू अब कुछ मत बोल | 
तु्को देखते ही वह डर से कौपने लगता है। अमी उसके मन की 
प्रदत्ति साकारोपासना की ओर है । ऐसी अवस्था में वह क्या करे ? 


३७२ - श्रीरामकृप्णलीलाम्तत 
सभी को तेरे समान निगुण की धारणा पहले से ही कैसे हो सकती 
है? ” उस समय से नरेन्द्र ने राखाछ को साकारोपासना के बिधंय में 
कभी दोध नहीं दिया | 
नरेन्द्र को उत्तम अधिक्रारी जानकर शुरू से ही श्रीरामहृष्ण 

उप्तको अद्वैत-तत्न का उपदेश दिया करते थे । उसके वहों आते ही 
' वे ठसे अष्टावक्रम्नंहिता आदि पुस्तकें पढने का दिया करते थे। नरेन्द्र 
को ये सत्र ग्रन्थ नास्तिक विचारों से भरे हुए माद्ूम पड़ते थे। 
श्रीरामकृप्ण के आग्रह के कारण वे उन पुश्त्कों को थोडा सा पढ़ते, 
ओर तुरन्त ही स्पष्ट रूप से कहने छगते --- ४ इसमें ओर नास्तिकता 
में क्या अन्तर हैं ? जीव जो उत्पन्न किया गया है, वह रवय॑ कहे कि 
में उत्पनकर्ता हैँ तो इसे ओर क्‍या कहा जाय? इसकी अपेक्षा 
ओर अधिक पाप कया हो सकता है? में इश्वर हूँ, तू ईश्वर है, जन्म- 
मरणशील सभी पदार्थ ईश्वर हैं--- इसके समान क्‍या कोई दूसरी 
विचित्र बात हो सकती है ? इन प्रन्थकता ऋषियों के मस्तिप्क विगड 
. गये होंगे; अन्यथा वे इस प्रक्रार कमी न छिखते ! ” इसे सुनकर 

' श्रीरामकृष्ण कुछ हँधते ओर कहते --- / अरे ! यदि तुझको. यह सब 
न जँचता हो, तो तू मत मान, पर उन ऋषियों को निन्दा क्यों करता 
है? ओर ईश्वर के स्वरूप की 'इति! भी तू, क्‍यों करता है? - तू 
सत्यत्वरू्प ईश्वर की हृदय से प्रार्थना कर ओर तुझको - उसके जिस 
स्रूप का निश्चय हो जाय उसी पर विश्वास रख तब तो ठीक हो 
जाएगा न? ” तो भी वह श्रीरामकष्ण के कथन पर ध्यान नहीं 
देता था और उन ग्रन्थों में वणित विषय का श्रीरामकृष्ण के पा 
ओर दूसरे लोगों के पास दिख खोलकर उपहास किया कंरता थाः। . 


धीरामकरृष्ण झौर नरेन्द्रनाथ ३७३ 
श्रीरामकृप्ण उसके सम्बन्ध में कहा करते थे कि ज्ञानमागें का 
साधक होते हुए भी नरेन्द्र के अन्तःकरण में मक्तिमाव और कोमलता 
के गुण भी पूर्ण रूप से भरे हुए हैं | एक दिन नरेन्द्र को आते -हुए 
देखकर श्रीरामकृप्ण हम लोगों की ओर रुख करके बोले --- शुष्क 
ज्ञानी की आँखें क्या कमी इस तरह की होती हैं! ज्ञान के साथ 
भक्ति मी उसके अन्तःकरण में मरी हुईं है | केबछ पुरुषोचित भाव 
ही जिसमें रहते हैं, उत्तके स्तन के चारों ओर का भाग कसी. मी 
काछा नहीं रहता है | महावीर अजुन का ऐसा ही था | ” 
नरेन्द्र के दक्षिणेश्वर आने पर कई वार उप्तको दूर-से देखते ही 
श्रीरामकण को भावाबेश् ग्राप्त हो जाता था ! फिर देहमान होने पर 
बहुत समय तक वे उसके साथ घामिक विषयों की चचा करते रहते 
थे। कई वार इस प्रकार की चर्चा चढछते चलते उन्हें गाना सुनने की 
इच्छा हो जाती थी और नरेन्द्र के गायन झुरू करते ही वे समाधिमप्न 
हो जाते थे | ऐयपा होने पर भी नरेन्द्र अपना गाना जारी रखता था। 
. आऔरामकृप्ण को देह की सुधि आ जाने पर वे कई वार नरनद्र से कोई 
विशेष पद गाने के लिए कहते थे ओर सब के अन्त में. * जो कुछ है, 
सोचूही हे! यह पद गाने के लिए कहते थे। इस प्रकार नरेन्द्र के 
आने से मानो उनका आनंद उमड़ पढ़ता था। 
हम पीछे कह चुके हैं कि दक्षिणेश्वर के काछी-मन्दिर के एक घर 
में उस समय प्रतापचन्द्र हाजरा नामक एक सजन रहते थे | जप-ध्यान 
आदि करने में वे अपना वहुत सा समय विताते चे। उनके घर की 
साम्पत्तिक स्थिति अच्छी नहीं थी, ओर ईश्वर की भक्ति करने से 
उम्पत्ति के प्राप्त होने की इच्छा उनके मन में रहती थी। उनका यह 
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कहना था कि---/ ईश्वर की उपासना करने से वह हमारी सब 
प्रकार की इच्छाएँ पृ करता है; उसके पास ऐश्वर्य की कमी नहीं है, 
इसलिए भक्त की इच्छा होने पर वह उसे सम्पत्ति भी देता है |” 
श्रीरामकृष्ण उन्हें शुरू से ही इस प्रकार की सक्राम भक्ति न करके 
निष्काम भाव से भक्ति करने के लिए उपदेश दिया करते थे। पर वह 
बात उनको नहीं जंचती थी। उनकी इच्छा थी कि श्रीरामकृष्ण के 
दरीन के लिए जैसे अनेक लोग आते हैं वैसे ही मेरे पाम्त भी 
आया करें| इसी कारण आने वार्छो के साथ वे वेदान्त की दो चार 
गप्पें छाशकर उन पर अपना प्रभाव डाढने का प्रयत्न करते थे और 
उनकी वुद्धि अच्छी होने के कारण उसमें वे कई वार सफल भी हो 
जाते थे। श्रीरामकप्ण हम लोगों को हाजरा महाशय से बहुत सम्बन्ध 
न रखने के लिए कहा करते थे। वे कहते ----/ ह्ााजरा बहुत गहरी 
बुद्धि वाछा है, उसका कमी मत सुनो |” 

बह आने वाले लोगों में से नरेन्द्र के साथ उनकी अच्छी घनि- 
छता हो गई थी। नरेन्द्र उनके साथ पाश्चात्य तलवेत्ताओं के मत के 
सम्बन्ध में कई वार चर्चा करता था। परन्तु कोई विवादास्पद प्रश्न 
ठठने पर नरेन्द्र के साभने उनको सदा हार माननी पड़ती थी। वें 
सदेव ही नरेन्द्र का कहना वडी सावधानी से सुनते थे और इसलिए 
नरेन्द्र मी उन पर खुश रहता था। उन दोनों की ऐसी दोस्ती देख- 
कर हम लोग कई वार हँसते हुए कहते थे ---““ अब क्या कहे भाई ! 
हाजरा महादय हो गए हैं नरेन्द्र के दोस्त ! ? 

एक दिन अद्वैत मत की वातें हो रही थीं; जीव ओर ब्रह्म की 
एकता की-वात श्रीरामकृष्ण ने नरेन्द्र को कई अकारं से समझाई। 
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उनका प्ेंत्र कथन नेरेन्द्र ने ध्यानपूर्वक छुना परन्तु वह उसे नहीं 
ऊँचा। इसके बाद नरेन्‍्द नित्य के समान हाजरा महाशय-के पास 
गया और उसी सप्तय सुने हुए अद्वैत मत का उपहास करते हुए कहने 
लगा--- “यह कितनी विचितन्न बात है? कष्ठते थे --धर ईश्वर, 
बर्तेन इैश्वर, पेड ईश्वर, तुम हम सभी ईश्वर हैं | --ऐसा होना क्‍या 
कमी सम्भव हो सकता है?” हाजरा मह्दाशय ने भी नरेन्द्र के कथन 
का प्मर्थन किया ओर वे दोनों जोर जोर से हंसने छगे। श्रीरामइृप्ण 
उस समय भावावस्था में थे। नरेन्द्र के हंसने की आवाज सुनकर "वे 
अपने पहनने की घोती बगल में दवाकर बाहर आए और “तुम्हारी क्या 
बातें हो रही हैं रे ?” कहकर हँसते हुए नरेन्द्र के पास जाकर उन्होंने 
उसके शरीर को स्परी किया और आप समाधिमम्न हो गए | 

नेेन्‍्द्रनाथ कहता था ---“ श्रीरामकृष्ण के उस दिन के अद्भुत 
स्पर्श से क्षणार्थ में मुझमें कैसा विछक्षण भावान्तर हो गया | कितने 
आश्चर्य की वात थी ! मुझे सचप्तुच ही ऐसा दिखने लगा कि इस सारे 
ब्रह्माण्ड में इश्वर के तिवाय ओर कुछ भी नहीं है । यह देखकर में सोचने 
लगा कि देखूँ, मेरे मन की येह अवस्था कब तक टिकती है। पर 
उप्त दिन तो उस स्थिति में कोई अन्तर नहीं हुआ | घर लोटकर 
आया वहाँ भी वही स्थिति रही ! जो कुछ दिखे, वह सभी ईश्वर 
मादठम पंडे ! भोजन करने के लिए बैठा, वहाँ भी यही दिखने लगा 
कि थाठी, कटोरी, अन्न, परोसने वाछा, मैं स्वयं खाने वाढा, सभी 
इश्वर हैं! किसी प्रकार एक दो कोर खाये पर आगे खाया ही नहीं 
गया ! माता ने पूछा --- ऐसा चुप क्यों वैठा है? आज खाता: 
क्यों नहीं है!” तंत्र में सचेत हुआ और फिर एक दो कौर खाकर 
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चुप वैठ गया | दिन भर, खाते-पीते, बोछते-चाछते, कालेज जाते 
समय, ऐसा ही छगता था कि सत्र कुछ ईश्वरमय ही है। और किसी 
भूत द्वारा ग्रत्तित मनुण्य के समान सदा यही बिचार मन में बना 
रहता था, दूमरा विचार मेरे मन में आता ही नहीं था ! रास्ते में 
चलते समय गाडी को सामने से आती हुई अच्छी तरह देखकर भी: 
उप्तके. सामने से हटकर एक ओर चलने की प्रवृत्ति नहीं होती थी। 
ऐसा छाता था क्रि क्‍या हज है? गाडी भी तो ईश्वर ही हैं न ? उसमें 
ओर मुझमें क्या अन्तर हैं? हाथ पैर मानो ब्िलकुछ ढीले से छगते 
थे। ओर में कितना भी खाता था, तो भी तृप्ति नहीं होती थी--- 
ऐमा माढम हो कि इतनी देर तक मैंने कहाँ खाया? कोई दूमरा: 
ही खाता था ! खाने को बहढूँ तो बीच में ही नींद आ जाती थी! 
फिर जायूँ ओर दो-चार कौर खाऊँ ! किसी दिन तो में इतना खा 
डाठ्ता था कि उसका कोई हिसाव ही नहीं रहता था! ओर आश्रय 
यह है कि उप्तसे स्वास्थ्य में कोई गडबड भी नहीं होती थी। यह 
सत्र हाल देखकर माता के मंह का पानी उतर गया। वह वेचारी 
कहती थी -- 'तुझक्ी कुछ न कुछ हो गया हैं, पर तू बतढाता नहीं 
है।” कमी कमी वह कहती --- ' अब इसका बचना कठिन हैं! ! 
भछा यह सर्वेश्वर-भाव जब कुछ कम हो तो यह्द सारा संसार स्वप्नवत्‌ 
माद्ुम पढे ! हेढुया पुष्करिणी (तालाब ) के पास की रेठ को पटरी 
पर प्र पटककर देखता था कि यह पटरी सच्ची है या स्प्त में की 
है। हाथ पैर में शक्ति न. रहने के कारण ऐसा माद्ठम होता था कि 
अब अवश्य ही अर्धाग वायु हो जाएगा ! इसी अवस्था में बहुत दिन 
बीतने के वाद मेरा यह भाव कुछ कुछ कम हो चठ्या और जब 
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पूर्ववत्‌ देहस्द्रति प्राप्त हुईं, तब मैंने समझा कि यंही उस अद्देत विज्ञान 
का थोडा सा अनुभव है; तब तो शात्र में इसके विषय में जो कुछ 
लिखा है वह गलत नहीं है; और उस समय के वाद अद्वैत तत्व के 
- सम्बन्ध में मेरे मन में फिर कमी भी संशय नहीं हुआ। ” 
ओीरामकृप्ण के सम्बन्ध में और भी एक अदूभुत घटना का 
वर्णन हमने नरेन्द्र के मुँह से छुना है। उसी समय से श्रीरामकृष्ण के 
विघय में हमारा मत त्रिडकुछ बदछ गया है। उस समय तक तो हम 
यही समझते थे कि जैसे ओर दूमरे साधु, सन्‍त रहते हैं, उन्हीं के 
समान श्रीरामकृष्ण भी एक साधु हैं; परन्तु नरेन्द्रनाथ के मुंह से नीचे 
लिखी वार्ता सुनकर हमें निश्चय हो गया कि श्रीरामकृप्ण सामान्य 
साधु नहीं, बरन्‌ श्रीकृष्ण, श्रीचेतन्य, ईसामतीह आदि महापुरुषों की 
श्रेणी के महापुरुष हैं | वह वार्ता इस प्रकार हैः--- । 
एक दिन दोपहर के समय हम टोग नरेन्‍्द्रनाथ के घर गये और 

संध्या समय तक उसके साथ अनेक विषयों को चर्चा करते रहे | वाद 
में उसके साथ द्देदुया ताछाव पर ठहलन गये | आज नरेन्‍्द्रनाथ बड़ा 
प्रसन॑ था ओर श्रीरामकृष्ण का अल्म्य सहवास प्राप्त करने से उसके 
मन पर जो परिणाम हुआ था, उसका चह तन्मय होकर वर्णन कर 
रहा था | उम्रकी चृत्ति अत्यन्त तल्लीन हो गई थी ओर उसी तल्लीनता 
की उमंग में उसके हृदय का आनन्द निम्नलिखित पद के रूप में 
वाहर छलक रहा था --- 

प्रेमथन विछाय गोरा राय | 

चंद निताई डाके आय आय | 

(तोरा के निवि रे आय।|) 
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पे प्रेम कछसे कल्से ढाले --। 
तबू ना फुराय | 
प्रेम शान्तिपुर डुबु इचु नदे भेसे जाय | 
(गोर प्रेमेर हिल्लोलेते,' नदे भेसे जाय [[% 
नरेन्द्र तन्‍्मय होकर यह पद कितनी ही बार दुहरा कर गाता 
रहा | पद समाप्त होने पर वह स्र्थ अपने से ही कहने छगा--- 
“४ सचमुच ढंट मची हुईं है | प्रेम कहो, भक्ति कहो, ज्ञान कहो, मुक्ति 
कहो-जिप्तको जो चाहिए उम्तको गौरांग वही बॉटता जा रहा है। 
यह केसी अदूमुत शक्ति है! (क्षण मर रुककर) रात को दरवाजे 
की सांकल छगाकर विछोने पर पड़ा हुआ था कि इतने में एकाएक, 
इस रांरीर के भीतर रहने वाले को आकर्षण करके ले जाकर दक्षिणे- 
श्र में उपस्थित किया और फिर वहाँ बहुत समय तक वार्ताछाप और 
उपदेश होने के वाद फिर वहाँ से वापस घर में पहुँचा दिया। अदभुत 
शक्ति है यह ! यह गौरांग, यह दक्षिणेश्वर का गौरांग जैसा चाहता है 
वैसा कर छेता है! ” 
इस तरह श्रीरामकृप्ण के दिव्य सहवास में नरेन्द्र के दिन बीतते 
थे, तथापि घर्मजिज्ञासता की धुन में उसके पढने में कोई कमी नहीं होती 
थी; क्योंकि अन्य सभी विषयों के समान घर्मविषय को भी अपनी वुद्धि 
के वल से अपना छेने की पराक्रमपूर्ण भावना उसमें थी। सन्‌ 
& अर्थ--गोरांग ग्रेमथन वौंट रहे हैं। चाँदनिताई “आओ? “आओ? . 
' पुकार रहे हैं। जिसकी इच्छा उसे लेने की हो वह जाओझो रे आओ कैसा 
आशय है, घंडे पर घडे. प्रेस के ढाले जा रहे हैं,. पर वह कम नहीं पढ़ रहा है ! 


प्रेम के प्रवाह भें सारा शान्तिपुर वहता जा रहा ह.। गारांग के ग्रेम-प्रवाद में सारा 
शान्तिपुर वह चला है । ह 
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१८८१ में एफ , ९. की परीक्षा हो जाने के बाद उसने मिल आदि 
पाश्चात्य तलशाजज्ञों के ग्रन्थों का अध्ययन कर ही लिया था| अब 
डेकाट का *अहंबराद,” हयूम ओर बेन का 'नास्तिकवाद, रस्पिनोजा 
का अद्दैत चिद्ृस्तुवाद,” डाबविन का “उत्क्रान्तिवाद, ” कैंट और 
स्पेंपर का. अज्ेयवाद ” आदि मिन्न मर्तों के परिशीलन में उसका समय 
बीतने छगा | जन तलब्ों में से कैंट, हैगेल, शोपेनहार,- फिक्टे, 
आदि के ग्रन्थ भी उसने पढ़ लिए। शरीर के मिन्न भिन्न अवयवों, 
स्नायुओं आदि की पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए लगभग इसी 
समय वह बीच बीच में मेडिकल कालेज में भी जाकर वहाँ के व्याख्यान 
सुना करता था | इस त्तरह १८८४ में बी. ए. की परीक्षा पास 
होने के पूष ही पाश्चात्य तलज्ञानियों के मर्तों की उसने अच्छी जान- 
कारी प्राप्त कर ही थी ओर उसे माह्मम हो चुका था कि इन संब 
मतमतान्तरों की उल्झन में पढ़कर ईश्वर-प्राप्ति का निश्चित मार्ग पा 
सकना तो दूर रहा वरन्‌ इसके विपरीत ये सभी मत, मानववुद्धि की 
सीमा के परे रहने वाली सद्ृस्तु की पहचान तक करा देने में स्वेथा 
ही असम हैं ओर यह जानकर तो उसके मन की अशान्ति और भी 
अधिक वढ गई। 

.. ऐसा होते हुए भी, उसके मन को यह्द बात छू तक नहीं: सकी 
कि मन को समझाने के लिए व्यर्थ ही जिस पर चाहे विश्वास कर हूँ 
या चाहे जिसके कहने के अनुसार चलने लग। और इसीलिए श्रीराम- 
कृष्ण की भिन्न मित्र आध्यात्मिक अवस्थाओं और अनुभवों की भी 
पंरीक्षे करके देखने में उसने कोई कमी नहीं की। उसके सभी: संशयों 
को -छेदेन:: करने वाठा- आऔरामकृ्ण कें समान गुरु यदि :उंसकोःन 
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मिलता, तो उसका मन संशय-सागर में न जाने कहाँ कहेँ। मठकता 
फिरता ? श्रीरामकृष्ण ने उसको रपष्ट रूप से बता दिया कि--- 
“अन्तःकरण से की हुईं प्रार्थना को ईश्वर सदा श्रवण करता है, और 
जिस प्रकार मेरे ओर तेरे बीच में बातें हो रही हैं, उसकी अपेक्षा 
ओर भी अधिक स्पष्ट रीति से हम ईश्वर को देख सकते हैं, उसका 
बोलना सुन सकते हैं, इतना ही नहीं वरन्‌ उसको रपरशी भी किया जा 
सकता है --- यह बात मैं शपथपूर्वक कहने को तैयार हूँ!” उसी 
तरह उन्होंने यह भी कहा कि “इंश्वर के मिन्न मिन्न स्वरूप केबल 
मन के खेल हैं, उनमें कोई सत्यता नहीं है, ऐसा यदि तू प्तमझता हो 
तो भी कोई हज नहीं है; परन्तु इस जगत्‌ का नियेता कोई एक 
इश्वर है इस बात पर भी यदि तेरा विश्वास है, तो लू अन्त;करण से 
इस प्रकार प्रार्थना कर कि “हे ईश्वर लू कैसा है यह में नहीं समझता 
हूँ; इसलिए तू केसा है यह मुझको तू ही समझा दे।” वह अन्तर्यामी 
तेरी इस प्रार्थना को अवश्य ही सुनंगा | इस आश्वासन से नरेन्द्र के 
अखस्थ चित्त को धीरज प्राप्त हुआ और तभी से उसने साधनाओं 
का आरम्म किया | एकान्तवास, अध्ययन, तपस्या ओर वारैम्बार 
दक्षिणेश्वर जाने में ही अब नरेन्द्र का समय व्यतीत होने छगा | उसके 
पिता की इच्छा उसको वक्कीछऊ बनाने की थी, इसलिए उन्होंने उसे 
अभी से ही निमाइचरण वस्चु नामक प्रपिद्ध वकील के यहाँ काम 
सीखने के लिए रख दिया था ओर उसका विवाह कर देने का निश्चय 
करके उन्होंने लडकी ढूँढना भी शुरू कर दिया था | 

उन दिलों श्रीरामकृष्ण स््रयं ही बीच बीच में नरेन्द्र के धर जाया 
करते थे ओर उसे साधन-मजन के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के उप- 
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देश दिया करते थे। भक्त छोगों के मुँह से नरेन्द्र के विवाह का 
विचार होते छुनकर श्रीरामकृष्ण के चित्त को चन नहीं पड़ती थी 
और अन्य साधारण छोगों के समान नरेन्द्र भी कहीं संत्तारी न वन 
जाय, इस मय से उनके मन में वड़ी हल्चछक पैदा हो गई थी ! मौं- 
बाप के सुख के लिए, ओर उन्हें दुःख न हो यह सोचवर, शायद 
नरेन्द्र विवाह कर ही न डाछे ऐसा सोचकर, वे उसे ब्रह्मचर्य-पालन . 
के प्रति उत्साहित किया बरते थे। वे कहते थे --- / बारह वर्ष तक 
अखण्ड ब्रह्मचर्य पालन करने से मनुष्य की मेघानाडी खुलती है, तब 
उप्की बुद्धि अल्नन्त सूक्ष्म व्रिषय में मी प्रवेश कर सकती है और उसको 
आकन कर सकती है। इस प्रकार की वुद्धि की सहायता से ही, ईश्वर 
- का साक्षात्कार ग्राप्त किया जा सकता हैं; इस प्रकार की शुद्ध व॒ुद्धि ही 
उसकी धारणा कर सकती है। ” वे श्री जगदम्वा के पास अत्यन्त 
करुणा से कहते रहते थे---“ माता ! नरेन्द्र को संसार में मत 
जकड | उसके विवाह के मनसूबे को रद्द कर दे !” बाद में जब 
जगदम्बरा ने उन्हें बता दिया कि “नरेन्द्र का विवाह नहीं होगा !!-तब 
कहीं उनके जी में जी आया और वे उस सम्बन्ध में निश्चिन्त 
हुए । विवेकानन्द कहते थे---/ एक - दिन श्रीरामष्द्ण मुझको 
ब्रह्मचयें-पालन का उपदेश कर रहे थे कि मेरी आजी ने वह बांत 
छुनकर मेरे माता-पिता को बता दी। तब तो इस भय से कि संन्‍्यासी 
की संगति में मैं कदाचित संन्यासी ही न हो जाऊँ, उन्होंने मेरे 
विवाह का प्रयत्तः बहुत जोरों से शुरू कर दिया। पर इसका क्‍या. 
'छाम हुआ १ श्रीरामकृष्ण की प्रवल इच्छा-दाक्ति के सामने, उनके सभी 
प्रयत्न निष्फल हुए | - कई चार तो ऐसा भी हुआ था कि विवाह की 
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ओर सब बातें तो ठीक हो जाती थीं पर किसी -विडकुछ साधारण सी 
बात पर से विवाह की बातचीत ट्ूठ जाती थी। “इस संन्यास्ती की 
संगत छोड दे ---” ऐसा भी नरेन्द्र से कहने की कोई हिम्मत नहीं 
करता था; क्योंकि उसका तेज स्वभाव सभी को माद्म था और 
उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी काम उससे करने के लिए कहने पर 
उसका उल्टा ही परिणाम होगा यह भय उन्हें सदैव ही लगता रहता 
था। अस्तु --- 

श्रीरामकृष्ण के दिव्य सहवास में उसके दिन इस समय कैसे 
आनंद से बीतते थे, इस सम्बन्ध में बाद में वह हम छोगों को कई 
बार बताया करता था कि-- श्रीरामकृष्ण के सत्संग में दिन कैसे 
आनंद से जाते थे इसकी कल्पना ओरों को करा सकना कठिन है। 
खेलना, गपशप छगाना, इत्यादि साधारण बातों में भी वे हम छोरगों को 
सदा उच्च श्रेणी की शिक्षा, हमारे बिना माद्म हुए किस प्रकार दिया 
करते थे उसका अब स्मरण करके मन चकित हो जाता है! जैसे 
कोई शक्तिशाढी पहलवान अपने छोटे से शिष्प के साथ कुद््ती खेलते 
समय, स्व साजधानी रखते हुए, किसी समय मानो स्वयं बड़े प्रयत्न 
से उसको पटक रहा है ऐसा दिखा देता है; या किसी समय ख्य॑ 
छी उस शिप्प द्वारा गिराया जा रहा है ओर इस प्रकार वह उसके 
आत्मविश्वास को निरन्तर बढाया करता है वही हाढ श्रीरामक्रप्ण 
का हम लोगों के साथ रहता था| हमारे मन को जरा भी दुःख न 
पहुँचाते हुए वे हमारे दोष हमें दिखा दिया करते थे। वे हमारे छोटे 
से भी गुण की प्रशंसा करके उसे और अधिक बढाने के डिए- हमें 
उत्तेजना दिया करते थे । किसी वासना के फंदे में पडकर हम अपने 
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जीवन का ध्येय नष्ट न कर डालें इस उद्देश से वे हमारे प्रत्येक आचरण 
_ की वारीकी से जाँच करते थे और हमें सदा सत्‌ और असत का 
विचार करते रहने के लिए सिखाते थे। आश्चर्य की बात तो यह है 
कि वे हमारे प्रत्येक व्यवहार को वारीकी से देख रहे हैं. यह वात 
ह उस समय कमी भी माद्ठम नहीं पढ़ती थी ! उनकी शिक्षा देने 
की और मनुष्य बनाने की अपूर्व कुशलता इसी में थी । श्रीरामकृप्ण के 
साधनास्थल पंचवरटी में ही हम छोग ध्यान-धारण आदि किया करते थे | 
ध्यान-धारणा ही नहीं वरन्‌ गप्पें, खेलकूद आदि मी हम छोग वहां 
क्या करते ये। बहुघा श्रीरामकृष्ण भी वहीं आया करते थे। और जब 
वे वहाँ रहते थे, तत्र तो मानो आनंद की वाढ आ जाती थी। वहाँ हम 
: छोग छुआ-छुओवछ खेलते, पेडों पर चढते, माघवी छता के नीचे छट- 
कती हुईं मजबूत रस्सी से झूछा झूडते, और कभी तो वहीं रसोई मी वनाते | 
एक दिन मुझको रसोई बनाते देखकर श्रीरामकृष्ण ने ख्॒य॑ भी वहीं 
मोजन क्या; वे ब्राह्मण के प्िवाय अन्य किसी के हाथ का अन्न 
नहीं खा सकते थे | यह बात माद्म रहने के कारण, हम लोगों ने 
उनके लिए पहले से ही श्री जगदम्ब्रा के प्रसाद की व्यवस्थां कर रखीं 
थी। परन्तु श्रीरामकृष्ण .ने मेरे ही हाथ का भोजन करने का हृठ 
किया-। वे बोछे --- तेरे समान शुद्ध सत्वगुगी मनुष्य के हाथ का 
अन्न खाने में कोई दोष नहीं लग सकता |? . उनके ऐसा करने में मैंने 
बहुत॑-आपत्ति की; पर्‌ फिर भी उन्होंने उस ओर ध्यान ही नहीं 
दिया; ओर मेरे हाथ का अन्न बड़े आनन्द के साथ खाया |” अस्तु--.... 
: पर ये आनन्द के दिन बहुत समय तक नहीं रहे। सन्‌१ ८८४ 
में वी. ए. परीक्षा का फल प्रकाशित होने के पूर्व. ही नरेन्द्र के पिता 
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का अकस्मात्‌ देहान्त हो गया ओर गहस्थी का सारा वोझ उसी पर 
आ पढ़ा | विश्वनाथ बाबु ने अपने रोजगार में बहुत सा पैसा कमाया 
था, पर वे बढ़े खर्चीले स्वभाव के थे, इसलिए वे अपने पीछे कुछ 
भी नहीं छोड गए] इतना ही नहीं वरन्‌ वे कुछ कर्ज भी शेष छोड 
गए थे। आमदनी कुछ भी नहीं ओर खच ज्यों का त्यों बना हुआ 
है, ऐसी विक्रठ परिस्थिति में उस मान और अमीरी में बढे हुए कुटुम्ब 
की जो दशा हुईं होगी वह कल्पना के बाहर है! कुछ समय तक तो 
नरेन्द्र किकतेव्यत्रिमूह हो गया | उसको सब ओर अन्वकार ही दिखाई 
देने छगा | पर चुपचाप बैठने से कैसे काम चले | घर में ५-६ आदमी 
खाने वाले थे, उनका क्या प्रवन्ध किया जाए? इस वात को 
सोचकर कोई नोकरी पाने का प्रयत्न भी उसने किया| पर कहीं 
नोकरी भी मिठने के चिह्न नहीं दिखते थे। ऐसी दशा में ३-४ 
मास बीत गए और उसके कुटठुम्त्र की दशा उत्तरोत्तर अधिक खराब 
होने लगी। 

नरेन्द्र पर ऐसा प्रसंग आते देखकर श्रीरामक्ृृप्ण के चित्त में 
वडी करुणा उत्पन्न हो गई। अपने पास आने वाले छोगों से नरेन्द्र 
के घर की परिस्थिति बतछाकर वे कहते थे-/“ अरे रे ! बेचारे पर 
कितना बुरा प्रसंग आ पडा है ! उसको कोई नोकरी मिछ जाय तो 
कितना अच्छा हो ! ” ऐहिक छुख-दुःखों के विषय में सबंथा ,उदा- 
सीन रहने वाले श्रीरामकइृष्ण के मुँह से नरेन्द्र के सम्बन्ध. में-ये 
ठद्गार छुनकर सभी को .बडा आश्चय होता था। श्रीरामकृप्ण ..हर 
एक के पास उसके विषय में ऐसी बातें कहा करते हैं यह बात एक 
दिन नरेन्द्र के कान में पड़ी। अपने मानी, खभाव..के.कारण -उसे 
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यह त्रिडकुल पसंद नहीं आया। वह तुर्त ही श्रीरामहृष्ण से बोछा 
_ महाराज ! आप ने यह क्या कर रखा हैं? मेरे जैसे एक 
यःकश्चित्‌ क्षुद्र मनुष्य के बारे में हर एक के पाप्त इस तरह दोन 
वचन कहना आप को शोभा नहीं देता | ” यह वात छुनकर 
श्रीरामकृष्ण की आँखों में पानी आ गया ओर वे ऑऔसू बहाते हुए 
वोले --- नरेन्‌ ! नरेन्‌ ! जरूरत पडने पर हाथ में झोछी लेकर मैं 
तेरे लिए घर घर भिक्षा मॉगने को भी तैयार हूँ रे! फिर तेरे छिए 
लोगों के पास इतनी सी बात कहने में मुझे तुच्छता कैसे मालम 
हो सकती है ? ” 

इस कृष्टप्रद अचस्था का चृत्तान्त बाद में कमी कमी नरेन्द्र 
बताया करता था। बह्र कहता था--“'उन दिनों नोकरी की तदाश में 
में सारा दिन नंगे पैर, धूप में, भूखाप्याशा छगातार घृमता और 
संध्या समय दहताश होकर घर वापत्त छोट आता | यह प्रतिदिन का 
क्रम बन गया था | कमी कोई साथ रहता था ओर कमी नहीं। 
बहुत दिनों तक भठकने पर जब नोकरी मिलने के कोई चिह्न नहीं 
दिखाई दिए, तब मेरा मन अत्यन्त हताद हो गया । ऐसा माद्म पड़ने 
लगा कि यह संसार दुवेछ ओर दुःखी छोगों के लिए नहीं है ओर यह 
टैवी सष्टि नहीं है, शैतान की वनाई हुई है | थोढे ही दिनों के पूवे॑ जो 
लोग मुझकी सहायता वरने का अवसर पाकर अबने को घन्य मानते थे, 
दे ही मुझे इस समय जानवृझकर टालने लगे । एक दिन दोपहर के समय 
में तेज धूप में घूमते घूमते विंडकुछ थक गया ओर मेरे पैर में फफोले आ 
गए थे, इसलिए मैदान में पुतले की छाया में मैं थोडें समय के लिए लेट. 


गया | उस्त दिन मेरे साथ मेरे एक दो मित्र भी थे | उनमें से एक, मेरे 
२५ रा 
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दुख; से दुःखी होकर मेरी उदासीन अवस्था में मुझे धीरज देने के लिए 
' दौनानाथ दयालु दयानिधि हर सभी दु:ख तेरे” आदि भजन गाने . 
छा | पर उसे छुनकर मुझे ऐसी पीडा होने छगी मानो कोई मेरे प्लिर 
पर डंडा मार रहा हो ! माता ओर भाई-बहनों की दीन और असहाय 
अवस्था का चित्र मेरी आँखों के सामने खिंच रहा था ओर दु:ख, अमि- 
म,न ओर निराशा से अन्त:करण में खलव॒ढी मच रही थी| इससे में 
एकदम चिल्ला उठा-- ' बस ! बस ! बन्द कर | पेट की चिन्ता जिम्रको 
न माठ्म हो, भूख की व्याकुछता की जिस्तको कल्पना न हो, उन्हीं को 
आराम कुर्ती पर हाथ पैर पप्तारकर पंखे की हवा खाते हुए तेरा यह पद 
छुनना मीठा छगेगा ! मुझको भी यह पहले मीठा छगता था | पर सचमुच 
अब मुझ पर इस्त विपत्ति के प्रत्यक्ष आ पडने पर उस पद का गाना मेरी 
दिल्लगी करने के समान है | ! मेरे इप्त आक्षिप से उस वेचारे को बडा बुरा 
छगा। मेरे मन की उप्त समय क्या दशा थी उसे वह वेचारा क्‍या जाने ? 

४ उन दिलों, प्रात:काछ उठते ही, सत्र से पहले में किसी के 
ब्रिना जाने यह देख छेता था कि धर में सबके लिए काफी खाने 
का सामान हैं या नहीं। यदि नहीं होता था तो में माता से यह 
कहकर तुरन्त ही घर से बाहर चछा जाता कि “आज मुझे एक 
जगह भोजन करने के लिए जाना हैं|” एक पैसे क्री कोई चीज़ 
लेकर खा छेता या निराहार ही दिन विता देता था, पर किसी का 
कुछ माल्म नहीं पड़ने देता था | दुःख में खुख की बात इतनी ही 
थी कि, ईश्वर मंगछमय है, इसके सम्बन्ध में मेरे मन में कभी भी 
दोका नहीं हुई | प्रात:क्वाछ उठते ही प्रथम उसका नामस्मरण करके 
फिर अन्य काये प्रारम्भ करता था। एक दिन में इसी तरह नाम- 
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स्मरण कर रहा था कि मेरी माता एकदम चिक्ठा उठी, “बस रे दुष्ट ! 
चुप रह। बचपन से ही छगातार भगवान्‌ भगवान्‌ करता है। उसी 
“ने तो ऐसी दशा कर दी है।” उसके ये शब्द मेरे कलेजे में तीर 
के समान चुम गये | में अपने मन में कहने छगा-- क्या ईश्वर 
सचमुच में है? यदि है, तो वह मेरी इतनी करुणापूर्ण प्राथना को 
क्यों नहीं छुनता। ईश्वरचन्द्र विधासागर कहा करते थे कि * ईश्वर 
यदि सचमुच दयामय होता, तो उसको सृष्टि में इतना दुःख-छलेश क्यों 
रहता ? ! इस बात का स्मरण हो आया ओर हृदय संशयप्रस्त हो गया। 
४ कोई मी बात छिपाकर या चोरी से करने का मेरा स्वभाव 
कभी मी नहीं था। अत: ईश्वर नहीं है और यदि है भी तो उसी 
को लिये हुए उसकी आराधना करते रहने में कोई छाम नहीं है, 
यह वात में उस समय साफ साफ कहने लगा ! इसका परिणाम यह 
हुआ कि थोडे ही दिलों में हर एक कहने छगा कि ' नरेन्द्र नास्तिक 
हो गया। * इतना ही नहीं व्रन्‌ मेंने किसी किसी से यह भी कहने 
में कमी नहीं की कि--- ' संसार के दुःखों को क्षण भर भूलने के. 
. लिए यदि कोई मदपान करने छगे, या वेश्यागह जाना शुरू करके 
उसी में सुख मानने छगे, तो में उत्तकों उसके लिए दोषी नहीं ठह्टरा-: 
ऊँगा। इतना ही नहीं वरन्‌ संम्तार के दुःख और क्षों को भूछने के 
लिए यदि यही एक मार्ग है ओर इस बात का निश्चय मेरे मन में 
हो जाय, तो में मी इसी मागे का अवरुम्बन करने में कमी आगा- 
पीछा नहीं करूँगा। | 
४ चस ! हो चुका | होते होते यह वात स्वर्य श्रीरामकृष्ण के 
कान में पहुँची। बीच बीच में मी भक्त-मण्डढी में इस विषय की 
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चर्चा होने छगी। कोई कोई तो मेरी यह हीन दशा देखने के लिए 
खुद ही मेरे पास आने छगे ! मेरे आचरण के सम्बन्ध में छोगों को 
इतना संशय हो गया इस वात का मुझे बडा खेद हुआ ओर मेराः ' 
मानी स्वभाव पुनः जागत हो उठा ओर अपने पास आने वाले लोगों 
के साथ में इश्वर के अस्तित्व के विषय में जोरशोार से वादविवाद 
करने छगा। ठोगों का यह निश्चय होते देख, कि मेरा सचमुच ही 
अध:पतन हो गया है, मुझे अच्छा छगता था और में मन में कहता - 
* अच्छा हुआ, अब यह बात श्रीरामकृप्ण के कान में पड़ने पर उन्हें 
भी निश्चय हो जाएगा |” और मुझे ऐसा छगता था कि-- ' मनुष्य 
के भले ओर बुरे मत की इस संसार में यदि इतनी थोड़ी कीमत हैं, 
तो श्रीरामकृष्ण का भी मत बुरा हो जाय तो उसमें क्‍या हज हैं? ! 
पर हो गई बात कुछ ओर ही। मेंने सुना कि मेरे अध:प्तन की यह 
बात जानकर श्रीरामकृष्ण प्रथम तो कुछ भी नहीं वोछे, पर जब वाद 
में भवनाथ रोते रोते उनके पास जाकर बोछा --- महाराज, नरेन्द्र 
का ऐसा हाढ होगा यह तो कमी ख्प्त में मी झ्यारू नहीं था! 
तव वे एकदम चिक्ठा उठे --- ' चुप बैठो रे लडकी ! माता ने बत- 
छाया हैं कि वह कभी मी बुरे मार्ग में प्रदत्त नहीं होगा | यदि तुम 
छोग पुन: कभी इस प्रकार मेरे पास बोले, तो में तुम छोगों। का मुख 
तक नहीं देखूँगा ! ! 

४ पर इस तरह जबरदस्ती नास्तिक बुद्धि का ग्रदशन करने 
से क्या होता है-? बाल्यकाछ से और विशेषकर श्रीरामकृप्ण के दशन 
के समय से जो अनुभव ग्राप्त हुआ था, उसके कारण तुरन्त ही ऐसा 
मालूम होता था--  छिः ! ईश्वर नहीं है ऐसा कैसे हो सकता है: 
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ईबर तो होना ही चाहिए; नहीं तो, यही कह_्टना होगा कि इस धो 
संसार में जीवित रहने का कोई मतलब ही नहीं है | कितने भी दुःख 
क्यों न आयें, तो भी उसके दरीन करने का मार्ग अवश्य ही हूँढ 
निकालना होगा। ' इस प्रकार के परस्पर-विरोधी विचारों के बीच में 
मन डॉवाडोछ होने लगा । 

४ ग्रीष्मकाल बीत गया ओर वर्षा आरम्म हो गई तो भी में 
नोकरी के लिए प्रतिदिन भटकता ही रहा। एक दिन मैं दिन भर 
भूखे ही पानी वरफतते में घूमते घूमते हैरान हो गया ओर . रूगसग 
संध्या समय इतना थक गया कि में अब आगे एक कदम भी नहीं 
रख सकता था। आँखों के सामने अंघेरा छा गया और में वैसे ही 
किसी के बरामदे में छेट गया। उसी दशा में मेरा क्लितना 
समय बीता सो मैं नहीं कह सकता, पर मुझे इतना तो 
स्मरण है कि मन के परदे पर नाना प्रकार के चिन्ता के 
चित्र खिचने लगे ओर मिठने लगे | एकाएक ऐसा माहम हुआ कि 
मानो मन पर से एक एक परदा कोई दूर हटा रहा है और ईश्वर 
न्यायी है या नहीं, उसक्की सृष्टि में इतनी विषमता क्यों है, इत्यादि 
जिन समस्याओं के इतने दिनों तक हल न होने के कारण मेरा मन 
चंचुछ हो गया था, उन बारें को कोई समझा रहा है! यह देखकर 
मेरे सब्र संशय दूर हो गये, मन आनन्द से पूणे हो गया, शरीर 
में एक प्रकार की अदूमुत सक्ृति आ गई और सारी थकावट दूर हो गई। 
तत्क्षण ही में उठकर घर चछा आया और देखता हैँ तो रात 
थोडी ही शेष थी | 

“उसी दिन से में स्तुति और निन्दा के विषय में पृ उदासीन 
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बन गया; ओर मेरे मन में यह निश्चय हो गया कि “पैसा कमाने 
तथा कुठुम्ब्र का पोषण करने के छिए ही मेरा जन्म नहीं हुआ हैं ! 
ओर ऐसा निश्चय होते ही में अपने पितामह के समान संसार-त्याग 
करने की तैयारी चुपचाप करने छगा | दिन भी निश्चित हो गया। 
इतने में ही यह छुना कि उस दिन श्रीरामकृष्ण कछकत्ते में किसी भक्त 
के घर आने वाले हैं। यह छुनकर मैंने सोचा ---' वस्‌! ठीक हो 
गया | एक वार अन्तिम गुरुदशन करके संसार को सदा के ढिए 
“राम राम” कर ढरूँगा।! श्रीरामकृष्ण से भेंट होते ही वे बोले --- 
“आज तुझको मेरे साथ दक्षिणेश्वर चछना होगा |? मैंने बहुत ठाढू- 
मटोल की पर उन्होंने एक न मानी। बचने का कोई ठपाय न 
देखकर मैं उनके साथ गाडी में बैठकर रवाना हुआ | रास्ते में वे 
मुझसे एक भी वात नहीं वोले । गाडी से उतरते ही दूसरे लोगों के 
साथ मैं भी उनके कमरे में जाकर बैठ गया | थोडी ही देर में उन्हें 
भावावेश हो आया और वे पलंग पर से उतरकर मेरे पास आये ओर 
मेरे गले में हाथ डालकर औसू वहाते बहाते गाने छगे --- 
“कथा बढसे डराई?, ना वछते ओ डराई --- 
(आमार) मने सन्द हय वुझि तोमाय हाराई, हा --- राई ! !% 
/£ इतने समय तक मैंने किसी तरह वडे कष्ट से अपने मन को 
रोककर रखा था, पर अब मुझसे नहीं रहा गया | कण्ठ भर आया 
ओर उनके समान मेरी भी आँखों से आँसू वहने छगे! मुझे निश्चय 
# बोलने में भी डर लगता है, न वोलने में भी डर लगता है । मेरे गन 
में संशय होता है कि में शायद्‌ तुमको खो वह ! 
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हो गया कि श्रीरामइृष्ण संत्र कुछ जान गये। हम दोनों का यह 
विचित्र आचरण देखकर सत्र लोग चकित हो गए! घीरे धीरे श्रीराम- 
कृष्ण को देह की सुधि हो आईं ओर एक मनुष्य के ऐसा हाल होने 
का कारण पूछने पर वे कुछ हँसकर वोके ---' ऊँ, कोई खास बात 
नहीं है । हमको यों ही कुछ हो गया, बस! ” बाद में रात्रि के 
समय ओर सत्र छोगों को अलग हटाकर, मुझको अपने पास चुछाकर 
वे वोछे, 'मुझको मार है कि तू माता जगदम्बा के काम के लिए 
यहाँ आया है, तू संधार में कमी नहीं रह सकता; तो भी जब तक 
मैं हैँ, तत तक तो तू मेरे लिए संसार में रह। ” ऐसा कहकर श्रीराम- 
कृष्ण पुन: फूट फूठकर ऑसू वहाने ठगे | 

४ श्रीरामक्ृप्ण से विदा छेकर में घर छोटा ओर पुनः मेरे पीछे 
संघार की अनेक चिन्ताएँ लग गई । नौकरी हूँढने के लिए मेरा पुनः 
पूरववतू मटकना छुरू हो गया। अन्त में में एक वकील के यहाँ 
मुन्शी का काम करके ओर कुछ पुरतको का भाषान्तर करके थोडा 
बहुत पैसा कमाने छगा, पर कपम्ताई का कोई निश्चित साधन न रहने 
के कारण घर की स्थिति ज्यों की हों वनी रही | क्‍या किया जाय- 
कुछ समझ में नहीं आता था| एक दिन मन में आया कि * श्रीराम- 
कृष्ण की बात तो ईश्वर मानता है न? तो ऐसा ही करना चाहिए 
जिससे घर के लोगों को खाने पीने का कष्ट ने हो। यही प्रार्थना 
इश्वर से करने के लिए श्रीरामकृषष्ण के पास धरना देकर बैठना 
चाहिए। तब सब ठीक हो जायगा । मेरे लिए इतनी बात वे अवश्य 
करेंगे |” इस विचार से मन में स्कृति आई ओर जल्दी-जल्दी तत्काल 
ही मेंने दक्षिणेश्वर की राह छी। बहाँ पहुँचते ही में तुरत्त श्रीराम- 
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कृष्ण के कमरे में गया और उनसे त्रौढ्ला --“ महाराज | मेरे घर 
के छोगों के लिए अन्नवत्न की कोई व्यवस्था कर देने के लिए आपको 
जगठम्बा से प्रार्थना करनी ही चाहिए! में उनके कर्श को देख 
नहीं सकता | ! द 

/ध श्रीरामकृष्ण ---- अरे भाई ! यह इस तरह की वात मुझसे बोलते 
नहीं बनेगी । तू ही यह वात उसके कान में क्यों नहीं डाढता? तू 
माता को नहीं मानता, इसीलिए तो तुझको ऐसे कष्ट होते हैं | 

४ में -- मुझको तो माता की जानकारी भी नहीं है। आप ही मेरे 
लिए माता से इतना कह दीजिए | आपको इतना करना ही चाहिए। 
में आपको आज किसी तरह नहीं छोड़ँगा । 

/ इस पर श्रीरामकृष्ण बड़े प्रेम से वोले --- नरेन्‌ ! तुझे में क्या 
बताऊँ? मेंने कितनी ही वार माता से कहा होगा कि “माता! 
नरेन्द्र के दुःख-कष्टों को दूर कर |” पर तू माता को नहीं मानता, 
इसीलिए तो माता ठघर ध्यान भी नहीं देती ! पर जब तेरा इतना 
आग्रह ही है तो ठीक है| आज मंगलवार है, में वहता हैँ कि तू 
. आज रात को माता के मन्दिर में जाकर ठसछ्ते प्रणाम कर ओर तुझको 
जो चाहिए सो तू ही मॉग ले | माता तुझको वह अवश्य देगी। मेरी 
माता चिन्मयी, त्रह्मशक्ति --- केवल इच्छा-मात्र से संसार को निर्माण 
करने वाली है। यदि उसी ने ठान लिया तो वह क्‍या नहीं 
कर सकती ? ! 

४ इस आश्वासन से मेरे मन में दृढ़ विश्वास उत्पन्न हो गया कि 
श्रीरामकृष्ण ही- जत्र इस तरह कह रहे हैं, तव तो केबल प्रार्थना करते 
ही अब सारे दुःख अवस्य ही दूर हो जाएंगे! मन अल्लन्त उत्कण्ठित 
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- हो गया--और दिन कंब जाता है ओर रात कब्र होती है 
ऐसा छगने लगा | धीरे धीरे रात आईं। एक प्रहर रात्रि बीतने पर 
श्रीरामकृष्ण ने मुझे माता के मन्दिर में जाने के लिए कहा। में 
रवाना तो हुआ पर मन में एक प्रकार का विचित्र नशा-ता छा गया 
था, पैर थरथर कप रहे थे और अब मुझे माता का दरीन होगा 
ओर उसक्रे शब्द छुनने को मिलेंगे, इसी भावना में अन्य सत्र चिन्ताओं 
तथा विचारों का वित्मरण हो गया ओर यही एक बात मन में चूमने 
लगी। मन्दिर में गया और देखा तो यही दिखाई दिया कि माता 
सचमुच चिन्मयी है ओर जीवित है ओर उसके शरीर में से रूप, प्रेम, 
लावण्य, करुणा, मानो प्रवाहित हो रहे हैं! यह देखकर मक्ति और 
प्रेस से मेरा हदय भर आया ओर में विहछ होकर गद्गगद अन्तःकरण 
से वारम्वार प्रणाम करते हुए कहने छगा--' माता! विषेक दे, 
वेराग्य दे, ज्ञान दे, भक्ति दे ओर जिस प्रकार मुझको तेरा दशन 
निरन्तर प्राप्त हो वही उपाय कर |” मन को बहुत शान्ति मिली | 
जगन्माता के सिवाय और सभी विचारों को मैं भूल गया ओर अलन्त 
आनन्द के साथ श्रीरामकृष्ण के कमरे की ओर वापस छोटा | 
“मुझको देखते ही उन्होंने पूछा --- (क्यों रे? सांसारिक दुःख 
ओर कष्टों को दूर करने के लिए बने माता से प्रार्थना की या नहीं?” 
इतना घुनते ही, जैसे कोई हिलाकर जगा दे उस तरह चकित होकर 
मैं वोला --- ' भरे रे ! सचमुच ही में तो यह सब भूछ ही गया, अब 
क्या करूं ? ! श्रीरामकृप्ण वोले -... ' जा, जा, पुन: प्रार्थना करके आ ।! 
में पुन: मन्दिर में गया, और जगन्माता के सामने जाते ही फिर सव 
भूलकर भक्ति ओर ज्ञान देने के लिए उससे प्रार्थना करके छोट आया ! 
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मुझको देखते ही हँसते हुए श्रीरामझृष्ण वोढे -- क्यों रे! अब भी 
ठीक प्रार्थना की या नहीं?” इसे छुनकर सुझे पुनः स्मरण हो आया 
ओर में वोछा --- “नहीं महाराज ! माता को देखते ही में सारी बातें 
भूल गया ओर पुनः भक्ति-ज्ञान के लिए ही प्रार्थना करके चछा आया ! 
अब कैसा होगा : ” श्रीरामकृषष्ण बोले - “ वाह रे पण्डित ! थोडा साव- 
धान रहकर इतनी सीधी सादी प्रार्थना भी तुझसे ठीक करते नहीं वनी? 
इधर देख, चाहता है तो तू फिर एक वार और जा ओर प्रार्थना करके 
आ | जा भला जल्दी |” में पुनः गया, परन्तु मन्दिर में प्रवेश करते 
ही मुझे मन में वडी छज्जा होने छगी | मैंने मन में कहा - “यह कितनी 
क्षुद्र वात में जगन्माता से मॉगने के लिए आया हैं? राजा प्रप्नन्न हो 
गया ओर उससे क्या माँगा, “कुम्हडा |” मेरी भी तो इसी प्रकार की 
मूखेता होगी !” ऐसा सोचकर में जगन्माता को पुन: पुनः प्रणाम करके 
कहने छगा -- “माता ! मुझे और कोई भी चीज नहीं चाहिए; केवल 
ज्ञान और भक्ति दे !? मन्दिर से वापत्त छोटते समय सारा नशा ठतर 
गया ओर माद्धम पड़ने छगा कि यह सत्र श्रीरामकृप्ण का ही खेल 
होना चाहिये ! नहीं तो, तीन तीन वार मन्दिर जाकर ऐसा कैसे 
होता? श्रीरामकृष्ण के कमरे में जाते ही में उनके पास धरना देकर 
बैठ गया और बोला --- 'यह सब कुछ नहीं है, महाराज ! सब्र आप 
ही का खेल हैं! अब आप ही को मेरे लिए माता से प्रार्थना करनी 
होगी।” इस पर वे वोले --- (क्या करूँ रे? में किसी के लिए भी 
ऐसी प्रार्थना आज तक कमी भी नहीं कर सका; ऐसी वात मेरे मुह 
से बाहर ही नहीं निकलती | इम्तीलिएण तो तुझसे कहा कि तू माता के 
पास जो चाहे सो माँग के | माता तुझे वह वस्तु अवश्य ही देगी | 
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पर तुझे इतनी सीधी-सी वात भी करते नहीं बनी। तेरे भाग्य में 
संसार-छुख नहीं है, उसे में भी क्या करूँ?” पर में इस पर थोड़े ही 
चुप बैठने वाला था? मैं पुन: बोला --- ' कुछ नहीं महाराज ! आज 
मैं आपको छोडता ही नहीं; आपको इतनी बात तो करनी ही होगी; 
मुझे निश्रय है कि आप यदि मन में छे लें तो सव कुछ ही 
जायगा |? उन्होंने जब देखा कि यह किसी भी तरह नहीं मानता तव 
वे वोढे --- अच्छा तो, जाओ, तुप्त छोर्गों को रूखे सूखे अन्न ओर 
मोटे वल्ल की कमी नहीं रहेगी !! ओर तब से हमारी समी कठिनाइयों # 
किसी न किसी तरह दुर होती गई। ” 

नरेन्द्र के जीवन में उपरोक्त घटना बडे महत्व की है | इतने दिनों 
तक ईश्वर के साकार स्वरूप पर उसका विश्वास नहीं था। इतना ही 
नहीं, वरन्‌ भिन्न मिन्न देवताओं की और मूतिपूजा की दिल्‍्लगी उडाने 
में सी वह कमी नहीं करता था। कई बार तो वह इस ह॒इ तक चला 
जाता कि प्रद्मक्ष श्रीरामकृष्ण के सामने भी जगदम्बा की हँसी उडाने 
में वह आगापीछा नहीं करता था! एक दिन शान्ति के सागर श्रीराम- 
कृष्ण भी उसक्री निन्‍दा से इतने चिढ् गये कि आँखें छाछू करके वे 
उसकी ओर दोड पड़े और चिल्छाने छगे---“ निकल साले यहाँ 
से | मेरे सामने मेरी माता को गाली देने में तुझकी शरम नहीं आती ?”! 
नरेन्द्र ने देखा कि में आज मर्यादा के वाहर चछा गया ओर वह ऐसा 
सोचकर वहीं एक ओर चुपचाप श्रीरामकृष्ण का हुक्का भरते हुए बैठ 
गया | कुछ समय के बाद श्रीरामकृष्ण का ध्यान उसकी ओर गया और 
उसका हृदय भर आया, तब्र वे बोले -“ नरेन्द्र | तेरे जैसे होशियार 

*: इसके बाद शीघ्र ही नरेन्द्र को नोकरी मिल गई | 
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छडके को क्‍या ऐसा कहना चाहिए? बोल भला! तू मेरी माता की 
निन्‍्दा करने छगा इससे मेरा सिर धूमने छगा | तुझे निन्‍्दा ही करनी 
है तो मेरी निन्‍्दा कर | ओर मेरी चाहे जितनी निन्‍्दा कर, पर मेरी 
माता की तू व्यर्थ ही क्‍यों निन्‍्दा करता है?” 
इस तरह आज नरेन्द्र को साकार स्वरूप पर विश्वास करते देख- 
कर श्रीरामकृष्ण के आनन्द की सीमा नहीं रही | हर किसी से नरेन्द्र 
जगन्माता को मानने छगा”? कहकर वे अपना आनन्द प्रकट करने 
लगे | तारापद घोष एक दिन दक्षिणेश्वर गये हुए थे। दोपहर का समय 
था | नरेन्द्र बरामदे में एक ओर सोया हुआ था | तारापद कहते थे 
--- मेरे वहाँ जाने पर जैसे ही मैने श्रीरामझष्ण को प्रणाम किया 
कि वे नरेन्द्र की ओर उंगछी दिखाकर बडे हथे से बोले --- अरे ! 
यह देखा क्या? यहाँ एक छडका सोया है। वह वड़ा अच्छा छड़का 
है, उप्तका नाम नरेन्द्र हैं। वह इतने दिनों तक जगन्माता को नहीं 
मानता था, पर कछ से मानने लगा है | उसके धर की स्थिति अच्छी 
नहीं है इसीलिए मेने उससे जगन्माता की प्रार्थना करने के लिए कहा, 
पर वह घन दौछत कुछ नहीं मौँग स्का और वोछा ---' मुझे छाज 
लगी! ? मन्दिर से आया ओर मुझमें कहने लगा, “मुझे जगदम्बा का 
एक आध भजन सिखा दो। मेंने उसे एक गाना सिखा दिया ! सारी रात 
वह उसी गाने को गाता हुआ बैठा रहा | इसीलिए अभी ज़रा सोया 
है ।. (अत्यन्त आल्द्वाद से हँसते हुए) नरेन्द्र आखिर जगन्माता को 
मानने छा | क्यों? अच्छा हुआ या नहीं?” उनके इस आनन्द को 
देखकर में भी वोला, हाँ महाराज! अच्छा हुआ !! कुछ समय के वत्राद 
वे पुन; हँसते हुए बोले ---' नरेन्द्र जगन्माता को मानने छगा, अच्छा 
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हो गया, नहीं मछा ?? उस दिन उनके पास बोलने के लिए इसके सिवाय 
दूसरा विषय ही नहीं था। हर एक के पास वे आनन्द से बहते थे--..- 
नरेन्द्र जगन्माता को मानने छगा; अच्छा हो गया, नहीं भत्य?! 
उस दिन मावावेश में भी उनके पास दूसरा विषय नहीं था| छगभग 
आठ बजे श्रीरामकृष्ण का भावावेश समाप्त हुआ ओर में ओर नरेन्द्र 
दोनों ही श्रीरामकृप्ण से विदा केकर घर छोटे |” 

श्रीरामहप्ण के अपने प्रति अपार प्रेम का स्मरण करके नरेन्द्र 
कई बार कहा बहता था कि--- अकेले श्रीरामईप्ण ने ही मेरी 
प्रयम भेंट के समय से ही, सभी विषयों में सब समय मुझ पर ढकूगा- 
तार एक जैसा विश्वास रखा। ऐसा ओर किसी ने नहीं विसा, मां- 
बाप ने भी नहीं किया | अपने इस विश्वास ओर प्रेम से ही उन्होंने 
तुझे सदा के लिए वध लिया। किसी पर निष्काम प्रेम करना वे ही 
जानते थे ओर वे ही करते थे | ओर दूसरे सत्र छोग तो खार्थ के 
लिए प्रेम का केबल बाहरी प्रदशन ही करते हैं। ” अरतु --- 
गहत्वी की गाड़ी को किसी तरह ठोक ठीक चलती हुईं देख- 
कर्‌ नरेन्द्र निश्चित हुआ ओर साधन-समजन, ग्रन्धपाठ आदि में 
अब उसका बहुतस्ता समय बीतने छगा। समय मिलते ही वह श्रीराम- 
कृष्ण का दशेन कर आता था और साघव-मार्य की अपनी कठि- 
नाइयाँ उन्हें बता दिया करता था। श्रीरामकृष्ण भी कख़ क्या करना: 
चाहिए, कैसे करना चाहिए आदि विषयों के सम्बन्ध में उसे त्ंडे प्रेम 
से उपदेश करते थे आर साधत-भजन आदि बढाने के लिए ठसे 
उत्तेजना देते तथा घीरज मी | साक्षात्‌ सदूगुरु के निरीक्षण में नरेन्द्र 
को आध्यात्मिक उन्नति बडे वेग से होने छगी और निर्गुण साक्षा- 


३९८ श्रीरामक्णलीलामुत 
त्कार की व्याकुछता होने के कारण वह और भी अधिकाधिक कठोर 
साथना करने छगा। यह देखकर श्रीरामकृप्ण को वडा आनन्द हुआ 
ओर नरेन्द्र के ईश्वरानुराग और तीज्र वैराग्य की वे हर एक से दिल 
 खोछऋर चर्चा करने छगे | 

नरेन्द्र की व्याकुछता बढ़ती गई | उसे माठ्म होने छगा कि 
' श्रीरामकृष्ण यदि मन में ठान लें तो क्या इश्वर-दशीन, क्या समाधि--. 
ये सभी मेरे हाथ के मै हैं। उनके पास घरना देकर बैठा तो जाय ? ? 
यह विचार मन में आते ही उसने श्रीरामकृष्ण के पास तकाजा करना 
शुरू कर दिया | वह कहता था-- “ महाराज ! मुझे निर्विकल्प 
समाधिसुख का अनुभव आपको प्राप्त करा देना चाहिए | ” इस पर 
श्रीरामकृष्ण जो उत्तर सदा ओरों को देते वही नरेन्द्र को भी देने 
लछगे। वे कहते थे --- / में क्या कर सकता हूँ ! मेरे हाथ में क्‍या 
है ? माता की जैसी इच्छा होगी वैसा होगा | ” इस पर नरेन्द्र कहता 
था ---- “महाराज | आपकी इच्छा होगी तो माता को भी इच्छा हो 
जाएगी | ” इस पर वे कहते थे --- “£ अरे ! पर इस प्रकार जल्दी 
करने से कैसे होगा ? बीन को जमीन में बोले ही क्‍या तुरन्त उसका 
पेड उगकर उसमें फल छगने छगते हैं? समय आए विना कुछ नहीं 
हो सकता | ” इस पर नरेन्द्र एक दिन ढिठाई से बोछा-- “ पर 
महाराज ! यह समय कब आएगा ? आप तो दिनोंदिन अशक्त # हो 
रहे हैं। आप चले जाएंगे तत्र फिर में किसकी ओर देखूँगा? ” यह 
सुनकर श्रीरामकृष्ण चकित होकर नरेन्द्र के मुख की ओर देखने छगे 
और कुछ न कहकर चुपचाप त्रैठे रहे । 

#* इस समय श्रीरामकृष्ण गछे के रोग से पीढ़ित थे ओर बीमार पढ़े थे। 
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होते होते एक दिन नरेन्द्र नित्य के समान ध्यानस्थ बैठा था कि 

उसे एकाएक समाधि छग गई ! उसके पास उसके ओर गुरुवन्धु भी 
ध्यान कर रहे थे। उन छोगों का ध्यान समाप्त हुआ, ओर वे देखते क्या 
हैं? -. नरेन्द्र बिलकुछ स्थिर बैठा हुआ है ओर उसकी दृष्टि नासाम्र में 
: जमी हुई है। श्वासोच्छवास बन्द है ओर शरीर में प्राण रहने के कोई भी 
चिह् नहीं दिख रहे हैं। यह कैसी अवस्था है ---- यह सोचकर डर के मारे 
धवराकर एक दो छोग श्रीरामकृष्ण से यह वात बताने के लिए दौडते 
हुए दूधरी मंजि पर गए। श्रीरामक्ृष्ण अपने बिस्तर पर ही चुपचाप 
बैठे थे और उनकी मुखमुद्रा शान्त ओर गम्भीर माछ्म पड़ती थी। 
उनका कहना सुनकर वे गम्मीरता से वोले ---“ रहने दो उसको वैसे 
ही कुछे समय तक! हाछ हवा में वह मानो मेरा माथा खाली कर 
रह्य था! ” उनका इस प्रकार शान्तिपूर्ण उत्तर घुनकर वे लोग चकित 
हो गये; पर उनको निश्चय हो गया कि सत्र बात श्रीरामकष्ण को 
माठ्म है, ओर नरेन्द्र की जान को किसी प्रकार का खुतरा नहीं है। 
यह समझकर वे छोग वापस छोट आए ओर नीचे नरेन्द्र के पाप्त बैठे 
रहे | बहुत समय के वाद नरेन्द्र को देहभान हुआ। उसका अन्तः- 
करण भर आया था। नें से अश्रवारा वह रही थी ओर उसके 
हंदय में दिव्य आनन्द और शान्ति का ग्रचण्ड प्रवाह बहने लगा था। 
देहभान होते ही प्रथम उसने श्रीरामक्ृप्ण को प्रणाम किया और 
तत्काल वह उठकर सीढ़ी की ओर दोड पडा | ऊपर श्रीरामकृष्ण 
अभी तक चिन्तित बैठे थे। ऊपर जाकर उनके सामने साष्टांग 
प्रणाम करके नरेन्द्र हाथ जोड़कर चुपचाप खड़ा रहा। इतज्ञता, 
आनन्द, झान्ति आदि से उसका हृदय भर गया था, ओर उसके 
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मुख से शब्द भी नहीं निकछता था। अपने प्रधान शिष्य को देखकर 
श्रीरामक्ृप्ण का आनन्द उमड़ पडा! उन्होंने उसके हृदय की हडचल 
को पहचान लिया ओर वे उससे वोछे ---४“ अब माता ने तुझे सब 
कुछ दिखा दिया है ओर तेरे सन्दूक की प्रिफ चाभी मेरे पास दे दी 
है। अब इस अनुभव को अच्छी तरह यत्तपूर्वक्त रख और कुछ दिनों 
तक छोगों से मत. मिलना तथा किसी से बहुत न बोलना | वैसे ही 
कुछ दिनों तक अपने हाथ से रसोई बनाकर खाया कर -- समझा ! 
अच्छा, अब जा। थोड़ा आराम कर ले, ओर थोडी देर के वाद माता 
के मन्दिर में जाकर उसको प्रणाम कर आना। ” 

इस प्रकार श्रीरामकृष्ण की कृपा से नरेन्द्र ने मानव-जीवन का 
ध्येय प्राप्त कर लिया | श्रीरामकृष्ण का अपने भक्त-समुदाय के प्रति 
कितने प्रेम ओर आत्मीयता का व्यवहार रहता था, उनकी आध्या- 
त्िक्र उन्नति की ओर वे कितनी वारीकी से ध्यान रखते थे, उनको 
अपने मार्ग में वे क्रिस प्रकार सहायता देते थे, उसका एक उदाहरण 
नरेन्द्र की आध्यात्मिक उन्नति के संक्षेप इतिहास के रूप में बताया 
गया है। यबपि श्रीरामकृष्ण का नरेन्द्र के प्रति सव से अधिक प्रेम 
था, तथापि ओरोें पर छुछ कम न था। हर एक को यही मालम 
पडता कि मुझ पर ही श्रोरामकृप्ण का सव से अधिक प्रेम हैं । 
जिप्तको जितने प्रेम की आवश्यकता मादम पड़ती हैँ उससे यदि अधिक 
प्रेम का उसे प्रत्यक्ष अनुभव होता हैं तो उसकी ऐसी घारणा होने में 
क्या आश्चर्य हैं? क्ित्ती को दस रुपये मिठने में ही आनन्द होता 
हो तो उसे यदि पन्द्रह रुपये मिछ जाये, ओर १००) चाहंनें बाले 
को १७०) मिल जायें, तो कया दोनों को ही एक समान आनन्द 
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नहीं होगा? वही स्थिति श्रीरामकृप्ण की मक्त-मण्डडी की थी। जिसको 
. जितने प्रेम की आवश्यकता रहती थी, उससे कितना ही अधिक प्रेम 
उसको श्रीरामकृष्ण से मिछा करता था; ओर इसी कारण सभी भक्त 
आनन्द में रहते थे । 

हम कह चुके हैं कि श्रीरामकप्ण के बहुत से भक्त छोग उनके 
पास सन्‌ १८८१ के बाद आये ओर ओऔरामक॒ृष्ण के धर्म के पुनरु- 
ज्जीवित करने का बहुतता कार्य इसी समय हुआ । सन्‌ १८८९१ से 
१८८५ के अप्रैठ तक अपने भक्तों के साथ अदूश्युत छीला करके 
उन्होंने सारे कलकत्ता शहर को ओर उसके द्वारा सारे वंगाछ प्रान्त 
को हिंछठा दिया और लोगों की धर्म सम्बन्धी कल्पना में सारी ऋआन्ति 
पैदा कर दी | सन्‌ १८८७ में उनके गछे में एक विचित्र रोग हो 
गया और उस समय से छगभग डेढ वर्ष तक वे प्रायः रुण्णशब्या में 
ही पड़े रहे | उनका खास्थ्य ठीक नहीं था, तव भी उनका उत्साह 
ज्यों का त्यों वना रहा और उन्होंने अपनी बीमारी की अवस्था में 
ही अपने भक्तगर्णों को एकत्रित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया | उनके « 
इस अन्तिम डेढ वर्ष का वत्तान्त अगले प्रकरण में दिया जाएगा। 
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सन्‌ १८८७५ के ग्रीष्म काढ में श्रीरामकृप्ण को कड़ी गर्मी के 
कारण बहुत कष्ट होते देखकर उनके भक्तों ने उनके लिए बर्फ का प्रवन्ध 
किया | और वे भी हर रोज बर्फ डाछा हुआ ठण्डा पानी पीकर छोटे 
बच्चे के समान आनन्द प्रकट करने छो, परन्तु एक दो महीने बीतने 
पर उनके गले में पीडा होने छगी और वह क्रमश: बढने छगी | 

छाभग एक मास॒ बीत गया फिर भी उस पीडा के कम पडने के 
कोई चिह्न नहीं दिखते थे। वरन्‌ इसके विपरीत एक नया विकार पैदा 
हो गया। अधिक समय तक बोढते रहने से, तथा समाधि के बाद, वह 
पीड़ा बहुत अधिक बढने छगी। कुछ दिनों के वाद गछे पर कुछ सूजन 
आ गई, इसलिए उन भक्त छोगों ने उस पर लेप आदि लगाया । कुछ 
- दिनों तक लेप छगाने के बाद भी सूजन कम न हुईं, तव भक्त छोग 
बहुत्राजार के डाक्टर राखाड्चन्द्र को बुडाकर छाए। उन्होंने गले में 
भीतर से छगाने के लिए ओषधि दी और बाहर की ओर मालिश करने 
के लिए भी कुछ ओषधि देकर बहुत न वोछने ओर वारम्बार समाधि- 
मम्न न होने के लिए ताकीद कर दी | 

ऋमश,: ज्येष्र मास आया | कलछकते से उत्तर को ओर १३-१४ 
मील पर पानिहाटी नामक स्थान हैं। वहाँ हर वर्ष उस महीने में श्रीरशचु- 
नाथदास गोस्वामी की स्वृति में वैष्णव सम्प्रदायवार्ल का उत्सव हुआ 
करता है। श्रीरघुनाथदास श्रीकृष्ण चैतन्य ( गोरांग मद्दाप्रभु ) के शिरप्यों 
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में से ही एक थे और ईश्वर-प्राप्ति के लिए उन्होंने इसी मास को शुद्ठ 
त्रयोदशी के दिन संसार का त्याग करके संन्यास छिया था। इसी घटना 
के समरणार्थ यह उत्सब वहाँ मनाया जाता था। अनेक स्थान के वैष्णव 
भक्त उस दिन वहाँ जमा होते थे ओर सारा दिन कीतैन, भजन, 
नामस्मरण में ही बीतता था। बाद को श्रीरामकृप्ण भी इस उत्तसब में 
प्रतिवर्ष शामिल होने छगे थे, परन्तु सन्‌ १८८० से वे किसी न. 
किसी कारणबश वहों जा नहीं सके। इस वर्ष जाने को इच्छा से 
उन्होंने अपनी मक्त-मण्डली से वहा --- ४ इस उत्सब में आनन्द का 
बाजार भरता है, ईश्वर के नामधोष से दर्सों दिशायें गज जाती है। 
तुम “यंग बंगाछ” वाले छोगों ने कभी ऐसा प्रजा नहीं ढूटा होगा। 
तुम छोग साथ आओ तो सोचता हैँ, हो आएँ |” इसे सुनकर रामचन्द्र 
दत्त आदि छोगों को वडा आनन्द हुआ, परन्तु कुछ छोग उनकी बीमारी 
को देखकर उनके जाने में राजी नहों हुए | उन छोगों के सन्‍्तोष के 
लिए उन्होंने कहा --- “हम लोग ऐसा करेंगे कि यहाँ से विलकुल 
सबरेरे ही थोडासा फलाहार करके चलेंगे, ओर वहां जाकर एक दो 
घण्टे ही कहरेंगे, और फिर छोठ आएँगे ओर बीमारी के बारे में थोडी 
सावधानी रखेंगे, किप्ती से बहुत नहीं वोलेंगे, वस सब ठीक रहेगा।” 
उनके इस उत्तर से सबको समाधान हो गया और वे लोग वहाँ जाने 
की तैयारी करने लगे | ु 
ज्येप्र शुक्ध त्रयोदशी का सूर्योदय हुआ | आज ही पानिहाटी का 
उत्सव था। बडे तडके ही लगभग पचीस भक्त दो नोकाएँ लेकर दक्षि- 
णेश्वर पहुँचे । कोई कोई कलफत्ते से पैदछ ही आए। श्रीरामकूप्ण के 
लिए एक अलग नोका घाट पर तैयार थी। सवेरे से कुछ भक्त स्तियाँ 


४०७४ श्रीरामकूष्णली लास्ठ त 


आइईं थीं, उन्होंने तथा माताजी ने रसोई बनाकर सब को डिंछा दिया। 
लछाभग दस बजे सब छोग चढने के लिए तैयार हो गए | श्रीरामकृष्ण 
के फछाहार कर चुकने पर माताजी ने “क्या मैं भी साथ चढेँ? 
यह पृछने के लिए एक ब्ली को भेजा | श्रीरामकृष्ण बोले --- तुम 
सब तो चलतो ही हो; उप्तकी जाने की इच्छा हो तो वह भी आ 
जाय |” श्रीरामक्ृप्ण का संदेशा पाकर माताजी बोलीं --- ४ वहाँ 
बड़ी भीड़ होगी । नोका से उतरकर भीड में से होते हुए देवदर्शन 
करना मुझसे नहीं हो सकेगा, इसलिए में नहीं आती, तुम लोग दो चार 
उन्हीं की नोका में चढीं जाओ, यही ठीक होगा।” . 

लगभग दोपहर के समय नोका पानिहाटी के घाट पर जा छगी | 
उप्त दिन कुछ रिमश्निम रिमश्िम वृष्टि हो रही थी | ये छोग उतरे और 
देखते हैं, तो वहाँ उत्सव-स्थान में लोगों की बहुत मीड ढगी है। 
जिघर देखें उधर हरिनाम की गर्जना हो रही है। नोका में वैठते समय 
नरेन्द्र, बलराम, गिरीश, रामचन्द्र, महेन्द्रनाथ आदि छोगों ने श्रीरामक्ृप्ण 
से विनती की थी-- “आज आप किसी भी मजनमण्डली में शामिढ् 
न होगें, आज मजन करने ढछगेंगे तो देह की छुधि भूलकर समाधिमग्न 
हो जाएँगे, और इससे आपका दर्द व्यर्थ ही और बढ जाएगा।” नौका 
से उतरते ही श्रीरामकृष्ण अपनी भक्त-मडण्ढी के साथ सीधे श्रीयुत 
मणि सेन के घर गए। श्रीरामकृष्ण के आते ही सभी ने उठकर उनका 
स्वागत किया और उन्हें ले जाकर बेठकखाने में बिठाया | दस पन्द्रह 
मिनट वहाँ ठहरकर श्रीरामकृष्ण देवदर्शन के लिए रवाना हुए। 

मन्दिर में जाते ही उन्हें भावावेश हो आया! उनके देवदशन 
करते समय ही वहाँ एक भजन-मण्डली आ पहुँची। वहाँ ऐसी प्रथा भी 
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कि प्रत्येक मजन-मंण्डडी पहले देव के सामने कुछ समय तक भजन 
. करे और फिर वहाँ से निकलकर गंगा के किनारे वाढरू पर बैठकर भजन 
करे | उस भजन-मण्डली के वहाँ रहते ही एक अच्छे हृष्टपृष्ट, जटाघधारी, 
मुद्रा छगाए हुए, गौरबर्ण के वाबाजी घूमते फिरते माछा जपते हुए 
वहाँ आ पहुँचे | भजन-मण्डली को उत्साह दिलाने के लिए ही शायद, 
वे एकद्रम उसमें शामिल हो गए ओर भावाविष्ट होने के समान हाथ 
हिंलाते हुए हुंकार करते हुए नाचने लगे। 

देवदशीन करके जगमोहन ( समामण्डप ) में ही एक ओर खडे होकर 
श्रीरामकृप्ण सजन सुन रहे थे | बाबाजी का वह वेश ओर ठाटवाट देखकर 
वे कुछ मुस्कराते हुए नरेन्द्र आदि की ओर देखकर वोले ---/ देखो, 
ढंग तो देखो |” उनके मुँह से ये शब्द सुनकर शिष्यगण हँसने लगे 
ओर आज श्रीरामकृष्ण को भावाविष्ट न होते ओर अच्छी सावधानी से 
व्यवहार करते देख उनको वड़ा आनन्द हुआ। पर इधर तो शिष्यगण 
वावाजी की ओर देखने में ही मम्न थे ओर उबर श्रीरामकृष्ण कभी के 
वहीँ से निकलकर कूदकर उस भजन-मण्डली के बीच में जाकर खडे हो 
गये थे ओर भावाविष्ट होकर उनका देहमान सी प्राय: छोप हो चुका 
था! इस आकर्तिक स्थिति को देखकर उनकी मक्त-मण्डली में हलचल 
मच गईं, उनके मुँह का पानी उतर गया और सब के सब दौडकर 
उस भजन-मण्डली में घुस गए तथा उन्होंने श्रीरामकृष्ण को घेर लिया | 
थोडी देर में कुछ देहमान होते ही वे ( श्रीरामकृष्ण) सिह-बल से नृत्य 
करने छगे। नृत्य करते हुए बीच में ही उन्हें सम्राधि लग जाती थी 
ओर उसके उतरते तक वे उप्ती तरह निश्चेष्ट खड़े रहते थे | उस स्थिति 
में वे गिर न पढें, इसलिए उन्हें कोई भक्त अच्छी तंरह पर्कंड रखता 
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था। समाधि उतरते ही पुनः नृत्य चुरू हो जाता था | यही क्रम 
लगातार चछता रहा। नृत्य करते समय ताल के अनुसार जल्दी जल्दी 
आगे-पीछे सरकते हुए वे ऐसे दिखाई देते थे मानो किसी मछली के 
समान वे ब्रह्मानन्द-समुद्र में उछछते हुए स्वच्छन्द तैरते हुए, मनमाने 
विहार कर रहे हों ! उनके अत्येक अबयव पर कोमछता, माधुर्य और 
उद्ाम उत्साह का तेज झलछकता था | ख्री-पुरुर्षो के हावभावमय अनेक 
मनोहर नृत्य हम छोगों ने देखे होंगे, परन्तु दिव्य भावावेश में देहमान 
खोकर तन्मयता से चृत्य करते समय श्रीरामकृप्ण के शरीर पर जो एक 
प्रकार का रुद्र-मधुर सोन्दर्य ओर तेज दिखाई देता था, उसकी आंशिक 
छटा भी किसी के शरीर पर हमारे देखने में नहीं आई! जब प्रवल 
भावोह्लास से उनका शरीर डोलने छगता था, तब यही माद्ठम होता 
था कि उनका शरीर कठोर जड डपादानों का बना हुआ नहीं है, 
वरन्‌ प्रचण्ड आनन्द-सागर में यह एक तरंग-सी उठ गईं है जो बड़े 
वेग से आसपास के सब पदार्थों को डुवाती हुईं आगे बढ रही है, 
और थोडे ही संमय में वह उस आनन्द-सागर के साथ एक्रूप हो 
जाएगी तथा उम्तका यह वरतेमान आकार झीत्र ही लोगों को दिखाई 
देना बंद हो जाएगा | 

असछ ओर नकछ चीज छोगों की दृष्टि के सामने ही थी। सब 
लोग उप्त वेशधारी वावाजी को एक ओर छोडकर श्रीरामहृष्ण को 
घेरकर चृत्य करने छगे ओर ऐसे दिव्य आनन्द में डेढ घण्टे के छगभग 
समय बीत गया ! श्रीरामकृष्ण को कुछ देहभान होते ही भक्त-मण्डली 
ने निश्चय किया कि वहाँ से करीत एक मीछठ पर चैतन्य देव के परम 
भक्त राघव पण्डित का घर है, वहाँ की श्री राधाहृष्ण की मृति का 
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दर्दीन कराके श्रीरामकृष्ण को वापत्त नौका ओर छे चलें। इसके लिए 
श्रीरामकृष्ण की सम्मति मिलते ही वह सत्र समाज राघव प एिडित के 
घर की ओर जाने के लिए चल पडा! मजन-मण्डडी भी उनके साथ 
चलने लगी ओर पुनः हरिनाम की गजना झुरू हुईं। मक्त-मण्डछी ने 
फिर एक वार श्रीरामकृष्ण के चारों ओर घेरा वना लिया ओर श्रीराम- 
कण बड़े आनन्द से चृत्य करते हुए धीरे धीरे आगे बढने छगे | दो 
चार कदम जाते ही उन्हें मावावेश हो आया और सब समाज वहीं 
खडा रह गया | उन्हें देहभान होते ही पुनः सत्र छोग धीरे घौरे आगे 
बढने लगे। दो चार कदम बढते ही पुनः वैता ही हो गया और लगातार 
यही क्रम जारी रहा। * 

उस दिन श्रीरामकृष्ण के शरीर पर दिव्य तेज की प्रमा फैलकर 
उनकी शरीर-कान्ति इतनी तेज:पुञ्ञ॒ ओर उचज्चछ दिखाई देती थी कि 
कम से कम हम लोगों को तो उस तरह की कान्ति देखने का स्मरण 
नहीं होता। उनकी उस दिव्य शरीर-क्ान्ति का यथोचित वर्णन करना 
हमारे लिए अपम्भव है। भावषावेश प्राप्त होने ,पर एक क्षणार्घ में ही 
शरीर में इतना विचित्र परिवर्तेन हो सकता है, इस वात की हमें कभी 
कल्पना भी नहीं थी। ऐसा माढठ्म होता था कि इनका शरीर आज 
नित्य की अपेक्षा कितना अधिक वडा दिख रहा है! उनके मुखमण्डल 
पर अपूर्व तेज झलकने छगा था ओर उस तेज से मानो चारों दिशाएँ 
पूर्ण हो गई थीं। उनके शरीर की छटा उनके पहले हुए गेरुए वल्ञों 
पर पडने से ऐसी माछूम होती थी कि मानो वे अग्निज्वाछा से छूपेट 
लिए गए हैं | उनके उस भावोद्दीम्त, तेज:पुञ्न किचित्‌ हास्ययुक्त मुखमण्डल 
की ओर देखकर सभी का देहमान छोप हो गया (-- और वह 


उण्द .. भ्रीरामहष्णलछी रान्द॒ठ 
सारा समाज, वशीकरण किए हुए के समान उनकी ओर देखते हुए उनके 
साथ चलने लगा | 
श्री मणि सेन के घर से निकलकर कुछ दूर जाने के वाद, उनके 
उम्र भावावेश, दिव्य शरीर-कान्ति ओर-मनोहर नृत्य को देखकर नए 
उत्साह के स्राथ भजन-मण्डली गाने छगी --- 

सुरधुनीर तीरे हरि बले के रे, 

बुझि" प्रेगदाता निताई एसेछे, 

ओरे हरि बले के रे, जय राधे बले के रे | 

बुझि प्रेमदाता निताई एसेछे ! 

( आमादेर * ) प्रेमदाता निताई एसेछे ! 

निताई नइले? प्राण जुडावे किस! 

(एड आमादेर ) प्रमदाता निताई एसेछे ! 

श्रवपद गाते समय मण्डलछी श्रीरामकृष्ण की ओर डैगछी दिखाकर 

ठगातर “एड आमादेर प्रेमदाता ”' कहकर वडे आनन्द से उद्दाम नृत्य 
करने छगी ! उत्सव में आए हुए कोई कोई छोग उस भजन-मण्डली के 
समीप आते थे ओर यहाँ क्या हो रहा हैं, यह देखते ओर श्रीरामक्ृप्ण 
के उस दिव्य रूप, मनोहर नृत्य ओर उस मण्डली की आनन्दपूर्ण गजना 
को देखकर उसी समुदाय में शामिल हो जाते थे | एक आया, दो आए, 
चार आए, इसी प्रकार उत्सव में आए हुए बहुतेरे छोग श्रीरामक्ृप्ण के 
आसपास जमा हो गए ओर यह सारा प्रचण्ड जनसमुदाय आराम से 
घीरे घीरे राघव पण्डित के घर की ओर सरकने छगा | 


१ माद्म होता है, * हमारा, १ न आए तो 
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कुछ भक्त द्वियों श्री चैतन्य देव और श्री निद्मानन्द का थोडासा 
प्रसाद श्रीरामकष्ण के लिए छाई थीं और उनको वह प्रसाद देने 
के लिए वे अवसर ढूँढ रही थीं। एक मुद्रा छगाए हुए जठाघारी वात्राजी 
ने यह देख लिया ओर उनके हाथ में से वह प्रसाद थोडासा ले लिया 
ओर भीड को चीरते हुए रास्ता निकालकर, मानो भाव ओर प्रेम में 
गद्नद होते हुए वह प्रसाद बावाजी ने अपने हाथ से श्रीरामकृष्ण के 
मुख में डा दिया। उस्त समय श्रीरामकृष्ण पूर्ण भावावस्था में थे। 
बावाजी का स्पर्श होते ही उनका स्वोग कॉपने छगा, उनका भाव 
टूट गया, और “थू थू! करते हुए उन्होंने वह प्रसाद थूककर अपना 
मुँह पोछ लिया | यह हाल देखकर सब छोग ताड गए कि यह बाबाजी 
कोई ढोंगी ओर छलुच्चा होना चाहिए और ठसकी ओर सब क्रोघषभरी 
इष्टि से देखने छगे। अब अपनी भछाई नहीं है, यह देखकर वावाजी 
हो शियारी के साथ वहाँ से खिसके ओर नो दो ग्यारह हो गए | 
इस एक मील के मार्ग को तय करने में उस प्रचण्ड जनसमुदाय 
की छगभग तीन घण्टे छग गए | श्रीरामकृष्ण ने मन्दिर में जाकर देव- 
दर्शन किया और आधा घण्टा विश्राम किया। श्रीरामक्ृष्ण को वहीं 
छोड़कर लोग वापस्त हुए। भीड़ कम हुईं देखकर भक्त-मण्डली श्रीरामकृप्ण 
को नोका की ओर ले गई परन्तु वहाँ भी एक अदभुत घटना हुई। 
कोनगर के नवचैतन्य मिश्र श्रीरामकृषप्ण के पानिह्ाटी आने का समाचार 
पाकर, उनके दर्शन करने के लिए बडी आतुरता से उन्हें इधर उधर 
खोज रहे थे। इतने में ही उन्होंने श्रीरामऋंण को नोका में चढे हुए 
देखा ओर वे एकदम तीर के समान दोढते हुए जाकर नौबत में कूद 
पड़े ओर उनके पैरों पर गिरकर 'पग्रभो ! कपा कीजिए! कह्ठटते हुए 
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अल्यन्त व्याकुछता के साथ रोने ढगे | उनकी भक्ति और ब्याकुछ्ता 
को देखकर श्रीरामकृष्ण का हृदय भर आया ओर उन्होंने भात्रावेश् में 
उनके हृदय को स्पश किया । उत्त अद्भुत स्पर्श से उनको किस्त प्रकार 
का दरोॉन ग्राप्त हुआ सो कहा नहीं जा सकता, परन्तु क्षणार्थ में ही 
उनका रोना आदि बंद हो गया। उनकी मुख-मुद्रा प्रफुल्ल दिखने 
लगी और वे उन्मत्त के समान श्रीरीमकृष्ण के सामने नाचने छगे तथा 
उनको अनेक्ानेक स्तुति करते हुए उन्हें वारम्वार प्रणाम करने छगे | 
कुछ देर में श्रीरामकृष्ण ने उन्हें अपने पास छे लिया ओर उनकी पीठ 
पर से हाथ फिराकर अनेक तरह के उपदेश देकर उन्हें शान्त किया | 
श्रीरामकृष्ण मुझ पर क॒पा करें इस उद्देश से नवचैतन्य ने कितने दिलों 
तक उनकी राह देखी थी | उनकी वह इच्छा आज सफछ होकर उनके 
आनन्द की सीमा नहीं रही । दो चार दिनों के वाद ही उन्होंने अपनी 
गहस्थी का भार अपने पुत्र को सेयिकर संसार का ह्याग किया । तत 
से वे गंगा के किनारे एक पणकुटी में रहते हुए साधन-भजन, जप 
आदि में ही अपना जीवन विताने दुगे | उनके ईश्वरानुराग, भक्ति 
और प्रेम को देखकर अनेक मनुष्य सन्मागे में छग गये | नवचैतन्य 
के चले जाने पर श्रीरामकृष्ण ने नौका खोलने के लिए कहा | 
थोडे ही प्मय में संध्या हो गई और साढ़े आठ बजे के करीब 
सत्र लोग दक्षिणेश्वर आ पहुँचे। श्रीजगदम्बा का दरशन करके श्रीरामकृप्ण 
को अपने कमरे में आते ही देख भक्त लोगों ने उन्हें प्रणाम किया ओर 
उनसे विदा छी | जब सर्व छोग नोका में वेठ चुके तव एक को अपने 
जूते श्रीरामकृष्ण के कमरे के वाहर भूछ आने की याद आई और उसे काने 
के लिए वह उधर दौड गया। श्रीरामकृष्ण ने उससे वापत्त छोटने का 


पानिहादरी का महोत्सव डर र्‌ 
कारण पूछा और उसका उत्तर छुनकर वे हँसते हुए वोले ---/ अच्छा 
हुआ ! नोका छुटने के पहले तुझको इसकी याद आ गईं; नहीं तो आज 
का सारा आनन्द किरकिरा हो गया होता। क्यों ठीक है न?” बह 
वेचारा यह सुनकर शरमा गया और उनको प्रणाम करके ज्योही वापत 
लौटने ही वाला था त्योंह्दी श्रीरामकृष्ण वोढे --- “क्यों रे ! आज 
कैसा मजा आया? हरिनाम का मानो बाजार छा गया थान?” उसके 
“हो! कहने पर वे आज जित जिन को भावाव्रेश हो गया था उनके 
नाम लेते हुए छोटे नरेन्द्र की वात निक्रालऋर उसकी प्रशंता करने छगे | 
वे ब्रोे ---“ उसने अभी हाल ही में यहां आना शुरू किया है; पर उसको 
इतने थोड़े समय में मावावेश होने लगा है, क्या यह आश्चर्य की बात नहीं 
है? उस दिन उसको भावावेश हुआ तब एक घण्टे तक उसे देहभान 
नहीं था! वह कहता है ---' आजकल मेरा मन निराक्तार में लीन हुआ 
करता है!” छडक़ा बडा अच्छा है न? तू उसके यहाँ एक दिन जाकर 
उससे वातें-तो कर भछा |” वह वोछा ---/ पर महाराज ! वडा नरेन्द्र 
मुझको जितना प्यारा लगता है उतना प्यारा और कोई नहीं छगता, इस- 
लिए मुझको छोटे नरेन्द्र के यहाँ जाने की इच्छा ही नहीं होती |” इस 
पर से उतका किचित्‌ तिरस्कार करते हुए श्रीरामकृष्ण बोले --.. तू बहुत 
ही पक्षपाती मनुष्य है। पक्षपाती होना वडी हीन बुद्धि का लक्षण है। 
मनुप्य को कमी पक्षपाती नहीं होना चाहिए। अरे! भगवान्‌ के नाना 
प्रकार के भक्त रहते हैं; उनके साथ मिल्जुल्बर आनन्द नहीं कर 
सकता यह तेरी हीन बुद्धि नहीं तो ओर क्या है? तब फिर चता लू उसके 
घर एक दिन जाएगा नः” इसका वेचारा क्या उत्तर देता? £ हाँ ? 
कहकर उसने श्रीरामकृप्ण से विदा ली | 
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.. भक्त ल्लियाँ उप् दिन नोवतखाने में माताजी के पास ही रहीं । 
रात को फलाहार करते समय श्रीरामकृष्ण उनमें से एक से वोले ---/ आज 
वहाँ इतनी भीड थी ओर हर एक की दृष्टि मेरी ओर छगी थी । अच्छा 
हुआ जो यह # मेरे साथ नहीं आई! वह साथ रहती तो छोग यही 
कहते --- वाह ! हंप्त ओर हंमिनी ! कैसी सुन्दर जोडी है! ! वह नहीं 
गईं यह उसने वड़ा अच्छा क्या ।” 

श्रीरामकृष्ण के फछाहार हो जाने के बाद उस ज्वी से श्रीराम- 
कृष्ण के उद्भार सुनकर माताजी वोर्ली---/आज सत्रेरे जब मैंने 
“क्या में भी चढँ?! कहकर पुछबाया, तब उनके उत्तर पर से में समझ 
गईं कि उनकी इच्छा नहीं है कि में उनके साथ चढूँ। उनकी यदि 
ऐसी इच्छा रहती, तो वे कहते कि ---' हूँ, कह दो --- आए। ! पर वैसा 
न कहते हुए जब उन्होंने उत्तर भेजा कि “उसकी आने की इच्छा हो तो 
आने दो” और उन्होंने मेरी इच्छा पर बात छोड दी, तभी मैं समझ 
गई कि मुझको के चलने की उनकी इच्छा नहीं है! ” अस्तु --- 

उत्त दिन सारे दिन बहुत परिश्रम होने के कारण, रात भर 
श्रीरामकृष्ण के शरीर में दाह हो रहा था तथा शरीर में पीडा भी 
थी । इस कारण उनको रात भर विल्कुल नींद नहीं आईं। शायद 
अनेक तरह के छोगों का उनके ड्ारीर को स्पर्श होने के कारण ही 
ऐसा हुआ हो; क्योंकि कई वार अपविन्र छोगों के स्पश से उर्न्ह 
गात्रदाह होते हमने देखा था। दूसरे दिन स्नानयात्रा-पर्व था, इसलिए 
उस्त दिन गंगास्नान ओर श्रीरामक्ृष्ण के दशन के लिए कलकत्ते से 
बहुत छोग आए थे। उनमें एक स्नी, अपनी इस्टेट ( जायदाद ) के 
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भविष्य के लिए क्रोई प्रचन्द करना चाहती थी | उसके लिए वह श्रीराम- 
कृष्ण से आंशीर्याद माँगने आई थी। वह दिन भर उनके पीछे पीछे 
लगी रही ओर व्यर्थ ही उन्हें कष्ट देती रही । दोपदर को भोजन के 
समय भी वह उनके पास्त से नहीं हटो। इससे श्रीरामकृप्ण बडे तंग 
हो गए ओर उत्त दिन उन्होंने नित्य के समान भोजन भी नहीं किया । 
भोजन के बाद उसे कुछ दूसरी ओर गईं हुईं देखकर श्रीरामक्रप्ण किसी 
दूमरी भक्त ञ्ली से वोढे --- ' यहाँ सत्र छोग तो आते ह भक्ति, प्रेम 
आदि ग्राप्त करन के लिए। यहाँ। आने से कया उसकी इस्टेट का प्रवृन्ध 
हो जाएगा ? मन में कामना रखकर वह संदेश आदि खाने की चीजें 
लाई थी उनमें से एक भी मुझते मुंढ में डाढते नहीं बनी! आज 
स्नानयात्र। का दिन है| प्रति वषे आज के दिन कितनी भावसमाधि 
ओर कितना आनन्द हुआ करता था; तीन तीन चार चार दिनों तक 
उस भाव में कमी नहीं होती धी। ओर आज देखो न? कुछ भी नहीं 
हो पका |” वह स्त्री रात को भी दक्षिणेश्वर में ही रही और उसके 
कारण श्रीरामकृष्ण को बहुत ही कष्ट हुआ | रात को फलाह्ार के प्मय 
वे अपनी एक ल्ी-भक्त से बोले -- “ यहाँ दवियों की इतनी मीड 
करना ठीक नहीं है। मथुर बाबू का पुत्र त्रेछोक्य चाव्‌ आजकल यहीं 
रहता है। वह अपने मन में क्या कहता होगा भरा ? दो चार ख्रियाँ 
कमी साथ मिलकर आ जायें, एकआधघ दिन यहाँ रह जायेँ और वापस 
चली जाये --- तो नहीं करती; उन्होंने तो रोन छगातार भीड़ रुगा 
रखी है ! स्तियों की इतनी हवा मुझते सहन नहीं हो सकती ! ” श्रीराम- 
कृष्ण को अपने कारण कष्ट होते देखकर सभी छ्लियों को वडा घुरा 
लगा और वे वेचारी उदास होकर सवेरे अपने अपने घर चली गई। 
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इस प्रकरण में दिये हुए बृत्तान्त से पाठऊरंगण कुछ थोडा बहुत अनुमान 
कर सकेंगे कि श्रीरामंकृष्ण अपने मन के निरंतर उच्च भावभूमि में रहते 
हुए भी मामूछी देनिक बातों की ओर कितनी सूक्ष्मता से ध्यान रखा 
करते थे तथा अपने भक्तों के कल्याण के लिए सदैव चिन्तन करते हुए 
वे उन्हें क्रिम्त प्रकार की शिक्षा देते थे। 


२१ - कलकत्ते में श्रीरामकृपण्ण का आगमन 
(सितम्धर १८८५) 


“स्वये माता ने ही समझा दिया कि-- ये इतने लोग ऐसे वेसे काम 
करके भाते हैं आर तुझको स्पर्श करते हूं; उनको दुर्देशा देखकर तेरे मन में दय 
उत्पन्न होती है--- ओर उनके कर्मा का फह तुझे भुगठवा पच्ता है; इसीलिए यह 
ऐसा दो गया है !” (गले की ओर इशारा करके ) इसी कारण तो यह रोग उत्पन्न 

हो गया है! अन्यथा इस शरीर ने न कमी किसी को कष्ट दिया और न कभी किसी 
व बुराई ही को --- तद फिर इसके पीछे रोगराई क्यों लगनी चाहिए ? ” 
-“ श्रीरामकृष्ण 

पानिह्ाटी के उत्सव और ख्लानयात्रा-पर्र दोनों ही दिन श्रीरामकृप्ण 
को वडा कष्ट हुआ | पहले से ही उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था | उस 
पर भी उत्सव के दिन तीन चार घण्टे वर्षा में बिताने पड़े तथा बहुत 
समय तक पमाधिमम्न रहने के कारण, उन्हें बड़ा श्रम हुआ। भक्त लोग 
पुन: डाक्टर राखाल्चन्द्र को घुछाकर छाए। डाक्टर साहब बोले -- 
४ यह सब वर्षा में भीगते रहने का ओर वारम्बार समाधिमग्न होने का 
परिणाम है। पुनः ऐसा न होने पाव्रे इस वात की तुम्हें बहुत 
सावधानी रखनी चाहिए; अन्यथा इसका परिणाम अच्छा नहीं 
होगा।” डाक्टर के चके जाने पर भक्त-मण्डडी ने आपस में निश्चय 
क्या कि अब आगे ऐसा कभी न होने देने के लिए जितनी 
सावधानी हो प्तकती है, रखी जाएगी | उन लोगों ने श्रीरामकप्ण 
से विनय को कि वे मी वारसबार समाधिमम न होने की 
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खबरदारी रखें। वाल्खमाव श्रीरामकप्ण ने उस दिन की घटना 
का सारा दोष रामचन्द्र दत्त आदि के मत्ये मढ दिया ) वे वोले --. 
““ इन सब छोगों ने यदि कुछ जोर देकर कहा होता तो में पानिहाटी 
जाता ही क्यों?” छगभग इसी समय एक दिन श्रीरामक्रप्ण के दीन 
के लिए उनके एक भक्त दक्षिणेश्वर गये हुए थे। जब वे वहाँ पहुँचे तत्र 
श्रीरामकुष्ण गछे में छेप छगाकर अपने कमरे में छोटे पलंग पर चुपचाप 
वेठ थे। किप्ती छोटे छडके को एक जगह बैठे रहने और वहाँ से न 
हटने की सजा देने पर, वह वेचारा जैसा खिन्न और उदास दिखता है 
ठीक वैत्ता ही उत्त समय श्रीरामकृष्ण का चेहरा दिखाई देता था। श्रीराम- 
कृष्ण को प्रणाम करके उन्होंने पूछा --- “ कहिए, आप आज ऐसे क्‍यों 
दिखाई देते हँ?” इस पर, वे अपने गछे पर छगे हुए छेप को ओर 
उँगली दिखाते हुए अत्यन्त मंद स्वर से बोले ---- “इधर देखो न, दर्द 
वढ गया है, डाक्टर ने कहा है --- वहुत मत वोछा करो | ” वे वोछे --- 
“ हैँ, मैंने सुना कि उस दिन आप पानिहादी गये थे और उस्ी दिन से 
दर्द बढ़ गया है।” यह सुनकर जैसे कोई छडका दूसर के अपराध के 
कारण नाहक अपने को सजा मिलने पर गुस्सा हो जाता है, उसी प्रकार 
गुस्से से ओर अभिमान के साथ श्रीरामकप्ण बोले ---“ हैं, हैँ, देखो भला, 
ऊपर से पानी वरसता था, नीचे कीचर्ड था ओर ठण्डी हवा चर रही 
थी.--- और ऐसी हवा में वहाँ ले जाकर राम ने मुझको दिन भर कैसा 
नचाया? वह अच्छा सुशिक्षित परीक्षा पात्र डाक्टर हैं, अगर वह थोडा 
जोर देकर कहता -- नहीं, जाने का कोई काम नहीं हैं! तो क्या 
में वहाँ जाता?” वे वोढे ---“ सच है महाराज! राम ने बड़ी भारी 
गछती की, पर अब उससे कया फ़ायदा? द्वोना था सो हो गंया | 
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अब इसके आगे कुछ दिन अच्छी सावधानी रखिए तो शीघ्र ही दर्द 
आराम हो जाएगा |” यह सुनकर उन्हें आनन्द हो गया और वे वोले - 
“अरे, यह सत्र तो ठीक है पर अभी दर्द रहते तक वोछना विडकुछ 
बंद कर देने से काम कैसे चलेगा? अरे, अभी यही देखो न-- तुम यहाँ 
कितनी दूर से आए ह्वो मछा ? ओर तुम्हारे साथ यदि बिलकुल न बोल- 
कर में तुम्हें वेसे ही वापत् भेज दूँ तो कैसे बनेगा?” यह सुनकर उत्त 
भक्त का हृदय भर आया ओर वे बोले ---“ पर महाराज | डाक्टर ने 
रोका है न? चार दिन बोलना बंद ही कर दें तो इसमें क्या बिगड़ेगा! 
आपको देखकर ही हमें आनन्द होता है। आप यदि एक अक्षर भी न 
बोले, तो भी हमको कुछ बुरा नहीं लगेगा । आप अच्छे हो जायें तब 
फिर हम आप मनमाना बोलचाल ढेंगे |” पर इस सबको मानता है 
कौन ? डाक्टर को ताकीद, अपनी पीड़ा - सब बात भूछकर वे अने- 
कानेक विषयों पर पहले के ही समान बोलने लगे! 

धोरे धीरे आषाढ का महीना आया। महीना भर लेप, औषधि 
आदि लगाने पर भी दद के कम होने के कोई लक्षण नहीं दिखाई दिए | 
दर्द और दूसरे दिनों में तो बहुत कम रहता था पर एकादशी, पौणिमा, 
अमावस्या आदि तिथियों के दिन बहुत बढ जाता था ओर किसी भी 
तरह का अन्न उनके गले के नीचे उतरना असम्भत्र हो जाता था। 
इसलिए वे अब दूध, पसी, सावृदाना आदि द्रव पदार्थों पर रहने छगे। 
डाक्टर लोगों ने परीक्षा करके निर्णय किया कि यह रोग 0]972ए7रक्ा'8 
5070 67096 (रात दिन छोगों से बोछते रहने के कारण धर्मप्रचारकों 
के गले में रोग होकर फोडा आ। जाता है वह रोग ) है! इसी निदान के 


अनुस्तार ओषधि ओर पध्य का आदेश देकर उन लोगों ने स्पष्ट कद्द 
के जल 
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दिया कि “वारम्वार समाधिमम् होना और बोलना बन्द किए बिना यह 
रोग आराम होना असम्भव है |” डाक्टरों के कहने के अनुसार औषधि 
और पथ्य तो ठीक ठीक झुरू कर दिया गया पर उनकी बताई हुईं ये 
दोनों वातें श्रीरामकृष्ण से नहीं बनती थीं। यरक्किचित्‌ उद्दीपन होते ही 
वे सारी बातें भूठकर एकदम समाधिमग्न हो जाते थे और यदि संसार के 
ताप से तप्त होकर कोई भी मनुष्य उनके पास शान्तिछाम के छिए 
आ.-जाता था, तो तत्क्षण वे द्रवित होकर उसे उपंदेश और चैर्य देते थे 
आर ऐसे छोगों से वे धण्ठों बोलते रहते थे । 

.... इस समय श्रीरामकृष्ण के पास धमजिज्ञा्"ु छोगों की छगातार 
भीड होने लगी थी। पुराने भक्तों को छोडकर प्रतिदिन कम से कम 
७-७ नये छोग उनके पास आते थे। सन्‌ १८७५ में केशवचन्द्र 
सेन की प्रथम भेंठ के समय हर रोज नये नये छोग आने छगे | अत: 
_इन सब से बातें करने में अन्तिम दस वर्षा में श्रीरामकृष्ण को कई 
बार सचमुच ही खाने पीने और विश्राम करन की भी फुरसत नहीं 
मिल्ती थी | इसके सिवाय महाभाव की प्रेरणा के कारण उन्हें नींद भी 
बहुत कम छगती थी। सदा यही देखने में आता कि रात को ग्यारह 
बजे सोकर थोडी ही देर के वाद वे उठकर भावावेश में कमरे या वराम॑दे 
में टहल रहे हैं, इस दरवाजे को खोलकर, उस दरवाज को खोलकर 
बाहर देख रहे हैं या कभी विस्तर पर ही शान्त पड़े हुए हैं, पर जग 
रहे हैं । यह क्रम छगभग चार बजे तक होता था | चार बजते ही वे 
हमेशा उठ जाते थे और श्री भगवान्‌ का नाम-स्मरण, मनन या स्तुति 
करते रहते थे और अरुणोदय होने पर वे रात को वहीं सो जाने वाले 
लोगों को जगा देते थे । दिनभर शक्ति से अधिक श्रम करना और रात 
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को नींद भर न सोना यह क्रम कई चंधों तक लगातार चलने के कारण 
अब यदि उनका स्वास्थ्य सदा के लिए खरात्र हो गया तो कोई आश्चवे 
की वात नहीं है। अपने को अल्यन्त श्रमित होने का हाल उन्होंने 
कभी किसी से अपने मैँंह से नहीं बताया तो भी भावावस्था में उनका 
अपनी माता के साथ जो प्रेम-कलह होता था (ए. १७१ देखिए ) 
उससे यद्द वात स्पष्ट हैं | 

उन्होंने खयं अपनी एृत्यु के सम्बन्ध में जो जो बातें बता रखी 
थीं वे अब इधर एक एक करके होती चर्ढीं; तथापि भक्ति-प्रेंम से अन्धे 
हो जाने के कारण इन भक्त छोगों के ध्यान में वे चाते नहीं आई । 
उन्होंने पदले से ही बता दिया था कि “जिस समय में क्लिसी के भी 
हाथ का खाने लूमूँगा, खाद्य पदार्थ का अग्र भाग दूसरे को देकर 
ख्ये उसका अवशिष्ट अंश ग्रहण करूँगा, रात के समय कलकत्ते में 
रहने रू7ूँगा, तत्र जानना कि शरीर छोडने का दिन समीप आ रहा है। 
इनमें से बहुतसी बातें हाछ में होने ढगी थीं---- नरेन्‍द्र के अन्न का 
अबशिष्ट उन्होंने प्रहण कर टिया था, वीच बीच में विलम्न हो जाने पर 
वे कलकते में बलराम ब्चु के घर में रात्रि के समय रहने छगे थे | 
माताजी वतढाती थीं कि-- ! मैं कहती थी----: नरेन्‍द्र के अन्न का 
अवरिष्ट मत ग्रहण कीजिये! तो वे तत्क्षण यही कहते ---' नरेन्द्र शुद्ध 
सत्वगुणी है, उसके अन्न का अवशिष्ट ग्रहण करने में कोई दोष नहीं 
है।! इस तरह दे किसी प्रकार मुझे तमझा देते थे तथापि उनके पूर्व- 
कथन को स्मरण करके मेरे मन में चिन्ता होने छगी थी |” बसे ही 
औरामकृप्ण ने कई बार कहा धा--“ बहुत से छोग जब मुझे ईश्वर 
के समान मानने लगेंगे तव शीघ्र द्वी यह शरीर अन्तर्धान हो जाएगा |” 
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ऐसा होते हुए भी, श्रीरामकृष्ण कें सभी भक्तों के, एक ही समय, एक 
ही स्थान में, एकत्रित होने का सुयोग आज तक कभी नहीं आया था, 
इस कारण “इतने छोग उन्हें ईश्वर के समान मानते हैं” यह बात 
स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पडी थी। इसीलिए बहुतों को माद्धम होता 
था कि श्रीरामकृष्ण का रोग जल्दी आराम हो जाएगा। अस्तु --- 
लगभग इसी अवधि में एक दिन एक ख्री दक्षिणेश्वर में उनके 
दर्शन के लिए आईं। दोपहर के भोजन के बाद जब वह उनके हाथ 
घोने के लिए पानी दे रही थी, उस समय बे एकदम उससे बोले --- 
४ माई, मेरे गले में आज वहुत ही दर्द हो रहा हैं। लू इस रोग को 
आराम करने का मन्त्र जानती है न? उस मन्त्र को कहकर मेरे गले 
पर से हाथ फेर भा |” यह सुनकर वह स्री कुछ समय तक विस्मित 
और तटस्थ खड़ी रही, फिर थोडी देर में उसने श्रीरामकृष्ण के कहने 
के अनुसार मन्त्र कहते हुए उनके गछे पर से हाथ फिराया | वाद 
में माताजी के पास जाकर वह इस घठना को बताकर कहने छगी --- 
“माँ! यह वे कैसे जान गये कि मुझे यह मन्त्र माढम हैं? बहुत 
पहले मैंने इस मन्त्र को अच्छा उपयोगी जानकर एक स्री से सीखा 
था; परन्तु ईश्वर की निष्काम भक्ति को ही जन्म का ध्येय जान छेने 
पर मैंने उस मन्त्र को छोड दिया था । ओर मेरे इस प्रकार के मन्त्र 
प्रहण करने की वात माद्ठम होने से वे मेरा तिरस्कार करेंगे इस डर 
से मैंने यह बात उन्हें कमी नहीं बताई थी । ” यह सुनकर माताजी 
हँसती हुई वोलीं-- “ अरी ! वे सब बातें जान छेते हैं; ओर जब 
कोई मनुष्य अच्छे उद्देश से कोई काम करता हैं तो वे कमी उसका 
तिरस्कार नहीं करते | तुझको डरने का कोई कारण नहीं है | मैं. 
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भी तो यहाँ आने के पहले वह मन्त्र लें चुकी थी ओर यहाँ आने 
पर॒यह वात उन्हें बताई तो वे बोले --- * ने मन्त्र लिया इसमें 
कोई हज नहीं है, पर अब ठप्त मन्त्र को अपने इष्ट देव के चरणों में 
चंढा दे तो ठीक हो जाएगा !” अस्तु --- 

श्रावण बीता | भादो भी छगभग आघा चछा गया; तो भी 
रोग कम न होकर बढ़ता ही गया | उस समय क्‍या उपाय किया 
जाए यह्द किसी को नहीं सुझता था। पर झीघ्र ही एक ऐसी घटना 
हुई जिपसे उन्हें इलाज के लिए वलकता ले आने का निश्चय उनके 
भक्तों ने किया | बागवाजार में रहने वाके एक भक्त ने नरेन्द्र, 
४ एम्‌! आदि मण्डली को अपने यहँ। भोजन के लिए बुलाया था 
ओर श्रीरामकृष्ण से भी विनती करने के लिए एक मनुष्य को भेजा 
था; परन्तु उसने छोटकर यह संदेशा बताया कि “ श्रीरामहृष्ण के 
गढे में फोड़ा हो जाने ओर उसमें से आज रक्त गिरने के कारणु बे 
नहीं आ सकते हैं। ” इसे छुनकर उन लोगों को बडी चिन्ता हुई 
ओर उन्होंने शीघ्र ही आपस में सछाह करके निश्चय किया कि अब 
विलम्ब॒करना ठीक नहीं है; एक घर किराये से लेकर वहीं श्रीराम- 
कृष्ण को ले जाकर ठहराना चाहिए और अच्छे अच्छे डाक्टरों से 
उनके रोग की चिकित्सा करानी चाहिए | भोजन करते समय नेरेन्‍्द्र 
के चेहरे को उदास देखकर किसी ने उसका कारण पूछा तो वह 
खिन्न मन से वोले --.. “ मैंने खास इसी कारण से वैद्यक प्रन्थ पढे 
ओर बहुत से डाक्टरों से पूछा; पर यही माहम पढता है कि इस 
प्रकार का कण्ठरोग आगे चलकर  केन्सर ! ( (४४८७० ) हो जाता 
है। आज रक्त गिरने की वात घुनकर मुझे निश्चय हो गया कि यह 
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वही रोग है। इस कुरोग-' के लिए कोई औषधि अभी तक नहीं 
निक्रठी है।!! द 

। दूसरे ही दिन सवेरे, रामचन्द्र दत्त आदि छोग दक्षिणेश्वर गये | 
चिकित्सा के लिए उनकी कल्कता ले चलने की इच्छा उन्हेंने 
श्रीरामकृ्ण से प्रकट की और उनके विनय को सुनकर उन्होंने भी 
अपनी सम्मति दे दी | शीघ्र ही वार्गब्राजार में एक छोटठासा घर 
किराये से लेकर वे छोग उन्हें वहाँ छे आये। पर श्रीरामकृप्ण गंगा 
के किनारे, दक्षिणेश्वर में चारों ओर ख़ुछी हवादार जगह में रहने के 
आदी थे, इसलिए उन्होंने यहाँ आते ही उस छोटे से घर में रहने 
के लिए इन्कार कर दिया। वे उसी समय वहा से निकलकर पास ही 
में वलराम बसु के घर पर आ गए। ओऔरामकृप्ण को आये देखकर 
बल्रम को वडा आनन्द छुआ ओर दूसरा अच्छा घर मिलते तक 
वहीं रहने के लिए उन्होंने श्रीरामकप्ण से त्रितती को | भक्त छोग 
तुरन्त ही दूसरा वर डूँडने छगे पर तत्र तक खाली वेठना ठीक 
समझकर उन छोगों ने उसी दिन वल्याम के घर में ही कब्कते के 
प्रसिद्ध वैध गंगाप्रताद, गोपीमोहन, द्वारकानाथ, नवगोपाछ आदि को 
श्रीरामकप्ण को दिखाने के छिए वुल्वा लिया ) उन छोगों ने बहुत 
समय तक परीक्षा करके निश्चय किया कि यह रोग (क्राल्शाः या 
: रेहिणी ? है| वैद्यों ने कोई भी आशा नहीं दी ओर अधिक मात्रा 
में ओषधि छेना श्रीरामक्ृष्ण को सहन नहीं होता था; इस कारण, 
क्रिसी होमियोगथिक डाक्टर की दवा शुरू करने का निश्चय करके 
नये घर में जाने के वाद डाक्टर महेन्द्रछाछ सरकार बुलाये गये | 
एक हफ्ते के बाद श्यामपुकुर मोहल्ले में गोकुछ्चन्द्र भद्टाचार्य का धर 
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लेकर वहीं श्रीरामकृष्ण को छाया गया । इधर, दक्षिणेश्वरर के परम- 
हंप के ओषधि लेने के लिए कलकत्ता आने का समाचार वात की 
बात में सारे शहर में फैलठ गया ओर उनके दशन के लिए बलराम के 
घर में झुण्ड के झुण्ड छोग आने छंगे | वढ्राम का घर एक ठत्सव- 
क्षेत्र ही बन गया ! डाक़्टरों तथा भक्तों के कहने की ओर बिल्कुल 
दुलेक्ष्य करते हुए वे अपना सारा समय उन आने वाले छोगों को 
उपदेश देते हुए बोलने में बिताने लने। ऐसा माद्म होता था कि 
पानो जिन्हें दक्षिणेश्वर जाने का सुभीता नहीं है, उनके लिए श्रीराम- 
कृण् स्रये ही उनके दरवाजे पर पहुँच गये हैं ! सुबह उठने के समय 
से दोपहर में मोजन के समय तक और फिर एक दो घेटे विश्राम 
करने के बाद रात्रि में मोजन करने ओर सोने के समय तक लगातार 
दरीकों का तांता छगा रहता था | हम इस बात की कल्पना भी 
नहीं कर सकते हैं कि उस सप्ताह में उन्होंने कितने छोगों को उपदेश 
देकर सन्माे में लगाया होगा और कितनों को शान्तिसुख ओर 
आनन्द प्राप्त कराया होगा | एक सप्ताह के बाद श्रीरामकृष्ण नये 
धर में रहने के लिए गये | 
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“ शरीर घारण करने पर उसके साथ कष्ट, रोग, दुःख लगे ही हुए हैं --।” 

-- श्री रामक्षष्ण 

नये घर में आते ही डाक्टर महेन्द्र सरकार ने श्रीरामकृप्ण 

की पूरी तरह से परीक्षा करके ओषधि देना झुरू किया। मथुरवाब्‌ 
के जीवित रहते समय उनके यहाँ ओषधि आदि देने के लिए महेन्द्र- 
ल्यछ कई वार दक्षिणेश्वर गये थे और उन्होंने उस समय श्रीरामकृप्ण 
को देखा भी था | परन्तु इस वात को आज बहुत दिन हो गए और 
शायद उन्हें उस समय का स्मरण भी न हो यह सोचकर किम्रको 
ओषधि देना है आदि कुछ भी बिना गताए ही वे वुछाए गए थे | 
परन्तु श्रीरामकझृष्ण को देखते ही वे उन्हें पहचान गये और अच्छी 
बारीकी से परीक्षा करके औषधि देकर उनके साथ बहुत समय तक 
वंडे आनन्द से धर्मसम्बन्बी वातें करते रहे | तत्पश्चात्‌ उनसे बिंदा लेकर 
कह गए कि दूप्तरे दिन सवेरे दिन भर का वत्तान्त उन्हें विस्तृत रूप से 
बता दिया जाए। उस दिन की विजिट फीस भी उन्होंने ले छी | पर जब उन्हें 
दूसरे दिन माद्म हुआ कि श्रीरामकृष्ण को उनके भक्त छोग ही यहाँ 
लाये हैं और उनका सारा खचे वे ही चला रहे हैं, तत्र उनकी गुरुमक्ति 
से बड़े प्रसन्न होकर फीस छेने से उन्होंने इन्कार कर दिया ओर वोछे - 
४ मैं पैसा विछकुल न लेकर आप लोगों के इस सत्कार्य में थोडी बहुत 
सहायता करूँगा, मुझको भी आप छोग अपने में से ही एक समझिये | ””' 
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इस प्रकार औषधि की व्यवस्था हुईं, पर श्रीरामकृप्ण की झुश्रषा 

के लिए उनके पास किसी के सदैव हाजिर रहने की जरूरत थी। जैसे 
ही उनके पथ्य की चीजें तैयार करने के लिए भी किसी न किसी का 
पहाँ रहना जरूरी था। इसलिए भक्तों ने दक्षिणेश्वर से माताजी को बहें। 
छाने का और अपने में से किसी न किसी के बारी बारी से सदैव 
श्रीरामहझप्ण के पास रहने का निश्चय किया । इन लोगों को इस वात की 
चिन्ता थी कि माताजी का खभाव छ्जाशीछ होने के कारण वे यहाँ 
आना कहाँ तक पसन्द करेंगी | इस सम्बन्ध में श्रीरामकृप्ण से पूछने पर 
वे बोले - उसका यहाँ आकर रहना मुफ्किल ही दिखता है, पर तो 
भी उम्तसे पूछ देखो, उसकी इच्छा हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। 
मात्ताजी से पूछते ही वे प्रसंग को समझकर अपनी सभी अडचर्नो को 
एक ओर रखकर वहाँ आने के लिए सहमत हो गई और शीघ्र ही वे 
इ्यामपुकुर के घर में चढी आई ओर श्रीरामकृष्ण के पथ्य आदि की 
व्यवस्था करने छर्गीं| 
माताजी के वहाँ आने अथवा न आने के भी कई कारण थे। 
उनका स्वभात्र इतना लूजाशीछ था कि इतने दिनों तक वे दक्षिणेश्वर 
में नोबतखाने में रहकर श्रीरामइृष्ण की सेवा में नित्य मम्न रहती थीं, 
पर तो भी श्रीरामकृष्ण ने स्वये अपने आप ही जिन दो चार बाल 
भक्ती से उनका परिचय करा दिया था उनको छोडकर किसी दूसरे 
भक्त को उनेके चरणों का अमी तक दर्दीत नहीं हुआ था और न 
उनकी बोली ही मुनने को मिठी थी । वहाँ रहते समय वे नित्य तीन 
बजे सबेरे उठती, प्रातत्रिधि निपटाकर गंगारनान वर लेतीं और जो 
घर में जाकर बैठ जातीं तो सारे दिन भर बाहर ही नहीं निकलती | 
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वे सारे दिन भर जप, ध्यान, पूजा, तथा श्रीरामकृष्ण और उनकी भक्त- 
मप्डली के लिए रसोई बनाने में ही मम्न रहती | वही हाल यहाँ भी 
रहा | यहाँ तो दक्षिणेश्वर की अपेक्षा जगह भी कम और संकुचित 
थी | तो भी वे अपना सत्र काम बिना आडम्बर के इतनी शान्त 
रीति से निपटा छेतीं कि वहाँ कोई श्रीरामकृष्ण के पथ्य आदि की 
व्यवस्था करने के लिए रहती हैं यह पता भी किसी को नहीं छाता 
था | वहेँ रनान के लिए भी अछग स्थान ने होने के कारण थे सवेरे 
तीन बजने के पूर्व ही उठकर सब प्रातविधि निपटा छेतीं ओर कब्र 
स्नान करके अपने कमरे में चली जातीं सो कोई भी न जान पाता! 
सारे दिन भर उसी कमरे में रहकर ठीक समय पर वे श्रीरामकृप्ण के 
खाने पीने के पदार्थों को तैयार करती ओर किसी के द्वारा सन्देशा 
भेज देतीं| ततब्र सत्र छोग बाहर निकछ जाते और वे खयं आरती 
ओर श्रीरामकृष्ण को भोजन करातीं; जब बहुत भीड होती तब भक्त 
लोगों में से कोई एक, वहाँ से थाली ढुगवाकर ले आता | संध्या 


समय मी ऐसा ही होता था | रात को छगमग ग्यारह्द बजे वे सोर्ती 


ओर पुन: सबेरे ढाई या तीन वजे उठकर अपने काम में छग जातीं | 
उनका यही निल्मक्रम श्रीरामकृप्ण के वहाँ रहते तक तीन मांस तक 
जारी रहा और इन तीनों महीनों में भी वे और किप्ती को दिखाई 
नहीं दीं | 

श्रीराम$प्ण की स्वास्थ्य जब अधिकराधिक त्रिगडने छगा तब 
उनकी झुश्रषा के छिए उनके पाम्त सदैव किंस्ती न किसी का रहना 
बहुत आवश्यक हो गया | नरेन्द्र, शशी, काढी आदि छोग वहाँ सदा 
रहते ही थे, पर उनके तिवाय और मी अधिक छोगों की आवश्य- 
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कता थी। परन्तु डाक्टर ने जब से उस रोग को संघर्गजन्य बता 
दिया तब से लोग सदेव उनके पास रहने में कुछ डरने छगे। एक 
दिन डाक्टर साहव आकर धाव घोकर चले गये। घाव में का रक्त, 
पीत, पानी आदि गंदे पदार्थ एक ग्लास में वैसे ही रखे हुए थे.। 
सत्र छोग बैठे ही थे, कि इतने में नरेन्द्र उठा और उस ग्लास में के 
सत्र पानी को उन लोगों के सामने ही पी गया! नरेन्द्र की इस 
विचित्र कृति को देखकर छोग चकित हो गये, उन छोगों का डर 
न जाने कहाँ भाग गया, और तब से श्रीरामकृप्ण की सेवा में किसी 
ने मी पीछे पैर नहीं हटाया और कितनों ने तो सदूगुरु की सेवा के 
लिए अपना सभी स्वार्थ अलग रख देने का संक्रप ही कर लिया | 
दिन के समय ओऔरामकृप्ण के पास बहुत से लोग बैठे रहते थे, इस 
लिए नरेन्द्र, काही आदि पहले तो रात को ही आते थे; इसमें 
उनके घर के छोगों को विशेष आपत्ति नहीं रहती थी; पर जब आगे 
चलकर कुछ दिनों के वाद श्रीरामकृष्ण को काशीपुर के बगीचे में ले 
गये ओर ये लोग उनकी सेवा करने के लिए रात दिन उनके साथ 
रहने लगे ओर अपने कालेज के अध्ययन की ओर भी दुलक्ष्य करने 
लगे, तब उनके घंर के लोगों को चिन्ता होने लगी । यह सेवा- 
काये छोडकर पूर्वबत्‌ विदाम्यास की ओर रुक्ष्य देने के लिए वे छोग 
उनको उपदेश देने रंगे, परन्तु उनका तो सदूगुरु की सेवा में स्वयं 
अपने को भी बलिदान कर देने का दृढ निश्चय हो चुका था; इस 
कारण उन्होंने उन सब के कहने की कोई परवाह न की और श्रीराम- 
कृष्ण कौ सेवा श्रद्धापूवक करने का काम जारी रखा। 

यहाँ तक सत्र बातों का ठीक प्रबन्ध हो गया, पर यह सत्र 


४२८ श्रीरामरृष्णलीलाम त 

खच केसे चछाया जाए? भक्त छोगों को यही चिन्ता होने लगी! 
रोग असाध्य नहीं था; तथापि उनके आराम होने में बहुत दिन 
छाने की सम्भावना थी। जो भक्त श्रीरामकृष्ण को कलकत्ता लिया 
लाये थे उनमें से कोई भी धनवान नहीं था | अतः सभों की प्ह्य- 
यता बिना यह व्यय पूरा होने योग्य न था। मनुष्य चाहे कितना 
भी भक्तिसम्पन्न क्यों न हो, पर जहाँ पैसे का प्रश्न आ पड़ता है, 
वहाँ उसकी भक्ति सदा एक समान रह सकेगी यह कैसे कह सकते 
हैं? श्रीरामकृष्ण के दिव्य सहवास से जिन्हें शान्तिछाम हो गया था 
ऐसे रामचन्द्र दत्त, महेन्द्रनाथ, गिरीशचन्द्र, बलराम, छुरेश इत्यादि 
भक्तों की बात अढ्ग थी। उनका भक्तिमाव तो इतना प्रवछ था 
कि सब प्रकार के प्रसंगों के लिए पर्याप्त होकर ओर भी हशोष रहने 
योग्य था। परन्तु दर्द के बढ़ने के साथ ही यदि श्रीरामक॒प्ण के 
आध्यात्मिक शक्ति का प्रकाश कम पडता जाए, तो केबछ उसी को 
देखकर आकुृष्ट होने वाले अन्य लोगों का विश्वास और सेवा का 
उत्साह सदा केसे कायम रह सकता हैं? यही चिन्ता भक्त छोगों को 
होने छगी | पर जैसे जैसे दिन बीतने छगे, वेसे वैसे श्रीरामकृष्ण 
का आध्यात्मिक शक्तिविकास जब उन्हें उछ्ठा बढ़ता ही दिखाई 
दिया, तत्र उनकी सारी चिन्ता न जाने कहाँ भाग गई ओर उनके 
अन्त:करण में नया उत्साह ओर नया बल हत्पन्न हो गया! उन्हें 
ऐसा माह्म पड़ने छगा कि हम कैसे कह सकते हैं कि आज तक के 
श्रीरामकृप्ण के अन्य समी कार्यों के समाच उनकी यह बीमारी भी 
लोगों के कल्याण के लिए ही नहीं है? कैसे कहें कि क्रिसी विशेष 
कारण से ही यह पीडा उन्होंने अपने ऊपर नहीं खींच छी होगी? 
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शायद अपने सब भक्त छोगों को अपनी सेवा का अवसर देकर, उन्हें 
कृतार्थ करने के लिए ही वे इस समय रोगी वन गये हाँ | शायद 
ऐसा भी हो कि दक्षिणेश्रर तक भी आने का जिन्हें छुभीता न हो 
उनके लिए इस बीमारी के बहाने से दयामय भगवान्‌ उनके दखाजे 
पर ही आ गये हों! इस प्रकार के विचारों से भक्तों के अन्त:ऋरण 
* भक्तिभाव से भर जाते थे ओर वे कहते थे ---' श्रीरामकष्ण अपनी 
प्प्ती व्यवस्था आप ही कर लेंगे, हमें उसको चिन्ता क्यों करनी 
चाहिए? जिन्होंने हमें सेवा का अधिकार देकर धन्य बनाया, वे ही 
हमें उस अधिकार के कार्य को ठीक ठीक पालन करने का सामध्य 
भी अचस्य देंगे |” कोई कोई कहने छंगे ----/* जब तक हमारे घर 
मोजूद हैं, तब तक कया चिन्ता है? आवश्यकता पढने पर अपने 
धर वेचकर पैसे का प्रवन्ध करेंगे! ” कोई बोले --.-/ अपने छडके- 
लडकी के विवाह के लिए या बीमारी के लिए हम लोग पैसे का 
प्रवन्ध किस तरह करते हैं? चेसे ही अत भी करेंगे! घर में जब 
तक दो चार चीजें हैं. तव तक चिन्ता की कौनसी बात है? ” 
इस उत्ताह से प्रेरित होकर कोई कोई भक्तों ने तो अपनी गहस्थी के 
निय ख्च को कम करके उस्त रकम को श्रीरामकृष्ण की सेचा में 
लगाना झुरू कर दिया। श्रीरामकृष्ण के छिए जो घर लिया गया 
था उसका सव किराया छुरेन्द्र अपने पाप्त से देने छगे और वल्राम, 
राम, महेन्द्र, गिरीशचन्द्र आदि भक्त मिलकर श्रीरामकप्ण के सम्बन्ध 
में सभी खच चलाने लगे | ् 

इ्यामपुकुर में श्रीरामकृप्ण कुछ मिछाकर ३-३॥ मास ( सित- 
सर १८८७ से दिपम्ब्र॒ १८८० तक) रहे। डाक्टर सरकार 


४३० श्रीरामकृष्णली राम्युत 
प्रतिदिन आते थे ओर उनके स्वास्थ्य की परीक्षा करके औषधि देते 
थे। श्रीरामकृप्ण के साथ वार्ताछाप करते हुए उन्हें समय का भी 
ध्यान नहीं रहता था| कई वार तो उनके चार चार पौंच पाँच घृण्टे 
वहीं पर बातचीत करने में निकल जाते थे ओर अन्त में जब उठना 
ही पडता था तो बड़े कष्ट के साथ वे उनसे घिंदा माँगते थे | 

डाक्टर महेन्द्रछछ सरकार एक अच्छे सदृगहस्थ थे। पाश्चात्न 
विद्या से विमूषित रहते हुए भी उन्हें हिन्दू धमे का अमिमान था। 
उनका स्वभाव वडा सर था। वे बड़े निर्मीक ओर परोपकारी सज्जन 
थे। श्रीरामकृष्ण की चिक्रित्सा करने के लिए वे जब से आने लगे थे 
तभी से उन्हें यह अनुभव होने छगा था कि में एक विल्कुछ ही मित्र 
वातावरण में आ पहुँचा हूँ | श्रीरामकप्ण तथा उनकी शिष्य मण्डली 
से उनका प्रतिदिन किसी न किसी विषय पर वाद वित्राद हुआ करता था। 

ता. ९१८-९०-१८८५ 

एक दिन ज्ञानी मनुप्य के लक्षणों के सम्बन्ध में चर्चा हो रही थी। 

श्रीरामकृष्ण -- पूर्ण ज्ञान हो जाने का छक्षण है --- विचार 
(वाद ) का बन्द होना |. 

डाक्टर सरकार -- पर ऐसा पूर्ण ज्ञानी मिछता कहाँ है: 
आपने भी तो अब तक मोनत्रत कहाँ घारण किया हैं ? तब आप 
अपना वोढना अभी तक बन्द क्यों नहीं कर देते 

श्रीरामकप्ण ( हँसते हुए )---पानी स्थिर रहने पर भी पानी 
हो रहता हैं और हिल्ता है तो भी पानी ही रहता हैं ! तरंगों के 
उठने पर भी तो पानी ही बना रहता हैं! और भी एक वात है । 
सर्व भूतों में नारायण हैं। यह बात सल्व हैं, पर हाथी को यदि नारा- 
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यण पान लें और उसके मार्ग से दूर हटने की इच्छा न भी हो, तो 
पहावत भी तो नारायण ही है ! फिर उसक्की वात क्यों नहीं माननी 
चाहिए? ईश्वर ही शुद्ध मच और शुद्ध बुद्धि के रूप में अपने अन्तः- 
करण में निवास करता है, तब उसकी वात क्यों न मानें ? मेरा तो 
यही भाव है कि में यन्त्र हूँ ओर चलाने वाला वह है; में घर हूँ और 
भीतर रहने वाछा वह है; बह जैसा कराए देखा करना चाहिए और 
वह जैसा चलाए वैसा चलना चाहिए ! ह 

डा. सरकार --- तव फिर महाराज * आप वारम्वार क्यों कहा 
वरते हैं कि इस रोग को तो अच्छा क्र दे। 

श्रीरामकृष्ण ---जच॒ तक यह +मैं--! पवन का ( ६ जहँ--! 
पन का ) घढा हैं तब तक यही हार रहेगा। किसी महासागर में 
कोई घट (घडा ) हो, तो उसके वाहर भीतर पानी ही रहता है, 
पर उस्त घड़े के छूटे त्रिना उसका पानी उस महासागर के साथ एक- 
रूप कैसे हो सकता है ? 

डा, सरकार --- तो फिर आप जिस अहं-! पन कहते हें 
उसे भी कोन बनाये रखे है ? 

श्रीरामकृप्ण --- परमेश्वर ही ! पर ठसने इसे क्‍यों रखा हे यह 
कोन बताए ? उप्तकी इच्छा ही ऐसी है | उसकी ऐसी इच्छा क्यों है 
यह हम केसे जानें : डाक्टर ! आपको यदि साक्षात्कार हो जाय तो 
इन सब बातों का आपको निश्चय हो जाएगा । उसके दरशन होने से 
सभी सेशय बिलीन हो जाते हैं। 

ओर भी बहुत समय तक मिन्न भिन्न विषयों पर वाद होने के 
पश्चात्‌ डाक्टर वाप्त जाने के लिए उंठे | जाते प्मय उन्होंने उम्त 
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दिन के लिए ओषधि की दो गोलियों दे दीं | देते समय वे बोले- 
“/ हैं, ये दो गोलियाँ दी हैं भछा, एक पुरुष और दूसरी प्रकृति ! (हास्य ) 

श्रीरामकृष्ण ( हँसते हुए )-- हैँ ! वे दोनों यथार्थ में एक 
साथ रहते हैं ! 

श्रीरामकृष्ण ने डाक्टर को प्रप्ताद की तरह थोडीसी मिठाई दी। 

' डा, सरकार (खाते हुए )--आज बवंडे मजे में समय कटा 

भाई ! आज समय बड़े आनन्द में बीता | 

श्रीरामकृष्ण --- तो फिर एक वार ९ गुपाछगर ए०प ' कह 
दीजिये न ! 

डा. सरकार --- कहता हूं, पर वह है मिठाई के सम्बन्ध में | 
वह आपके उपदेश के वारे में नहीं है भछा ! उपदेश के लिए इस 
मुँह से * ग॥क्तार ए0ए ? कैसे कहूँ? 

: श्रीरामकृष्ण --- आपको और क्‍या कहेँ ? ईश्वर में मन लगाइए 

ओर उसका यथाशक्ति ध्यान करते जाइए | 

१५० ५085 ८८.१ 

आज श्रीरामकृष्ण के स्राथ डाक्टर साहब बडी देर तक वातें 
करते हुए बैठे रहे | यह देखकर गिरीश बोले --- “' डाक्टर साहब ! 
आपको यहा आए चार घण्टे हो गए न ? माछम होता है आपको 
आज ओर कहीं भी “ विजिठ ? के लिए नहीं जाना है। ” 

डाक्टर सरकार ( एकदम स्मरण 
अरे ! मैंने यहाँ आना शुरू किया तब से कहाँ गई डाक्टरी ओर कहाँ 
गए रोगी! आपके इन परमहंत्त की संगति में आजकछ हम भी परमहंस 
होते जा रहे हैं। “करहि सद्य तेहि आपु समाना !” (सभी हँसते हैं। ) 
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--- श्रीरामकृष्ण --- दे खिए, डाक्टर साहब ! करमनाशा नाम की एक 
नदी हैं, उपस्तें जो डुबकी लगाता है उप्रके सब कर्मों का नाश हो 
जाता है और पुनः उससे कर्म होते ही नहीं हैं.! ( सभी हँसते हैं |) 

ढा. सरकार ( गिरीश आदि से ) --- यह देखिए। आप छोग 
सभी मुझको अपने में से ही एक जानिए | वेब इनकी बीमारी में 
ही नहीं वरन्‌ सदा के लिए-समझ गए न? ( श्रीरामकृष्ण से ) इस 
बीमारी में आपको किसी से बोलना नहीं चाहिए। (हँसकर ) सिर्फ 
मेरे साथ बोलने में कोई हजें नहीं है । ( हँसी ) 

श्रीरामकप्ण ( छोटे वालक के समान )--- डाक्टर ! इस रोग के 
कारण मुझसे. ईश्वर का नामगरुण गाते नहीं बनता । मुझको जल्दी 
आराम कर दोजिए न 

डा. सरकार --- आपको सामगुण से क्‍या मतलब है? ध्यान 
दरना ही बस है ! 

श्रीरामकृण्ण --- वाह जी ! मनुप्य को कभी इस तरह क्या एकांगी 
होना चाहिए? में कमी पूजा करता हूँ, कभी जप करता हैं, 
कभी ध्यान, कमी गरुणवरणन अथवा कमी नाम-र्मरण करते हुए 
आनन्द से नाचता हूँ! एकांगी क्यों होना चाहिए? ........ .... 
तुम्हारा छडक्ना अमृत अवतार को नहीं मानता, पर उसमें भी क्‍या 
दोष हैं? ईश्वर को निराकार जानकर विश्वास्न रखने से भी उप्तदरी 
प्राप्ति होती हैं और उसको साकार जानकर ठस-पर विश्वाप्त करने से 
भी उसकी प्राप्ति होती है | मुए्य बात यद्द है कि उसके. किसी भी 
स्॒ख्य पर विश्वास तो करो ओर सम्पूण रूप से उसकी दरण में 
जाओ | भरे ! मनृष्य की बुद्धि ही कितनी होती है? गछती होना 
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तो निश्चित ही हैं; इसलिए चाहे जो मार्ग हो, कोई हज नहीं है --- 
व्याकुछता के साथ उसकी पुकार करना चाहिए कि बस काम बन 
जाता है। ईश्वर तो अन्तयामी है, व्याकुछडता की पुकार को अवश्य 
छुनेगा | व्याकुछता चाहिए, फिर चाहे जिस मार्ग से जाओ, 
उप्तकी प्राप्ति अवश्य ही होगी । शक्कर की टिकिया गोल बनाकर खाओ 
या चोकोनी बनाकर खाओ, दोनों आकार में शक्कर की दिक्या तो 
मीठी ही छंगेगी ।.... .. तुम्हारा लड़का बडा अच्छा है। 

डा. सरकार -- वह आप ही का तो चेछा है। फिर उसके बारे 

में पूछना ही कया है: 

'श्रीरामकृष्ण (हँसते हुए) --- कोई भी साछा मेरा चेछा नहीं 
है; में ही तो सब का चेढा हूँ! सभी ईश्वर के वाहक हैं, सभी उसके 
दास हैं। चन्दा मामा सभी का मामा है। (हँसी) 

4 2९ >्‌ ३4 

इसी तरह से डाक्टर और श्रीरामकृष्ण की गर्ष्पे होती रहती 
थीं। उनके मन. में श्रीरामकृष्ण के प्रति पहले से ही आदरभाव था 
और आगे तो उन्हें श्रीरामकृप्ण के सिवाय कुछ भी सूझता ही नहीं 
था। एक दिन एम” श्रीरामकृष्ण के पाप आए हुए थे, तथ 
डाक्टर की बात चढने पर वे वोले कि में आज डाक्टर के यहाँ गया 
था | उनका चेहरा कितना उतरा हुआ दिखाई दिया । 

श्रीरामकष्ण --- क्यों भल्य ? क्‍या हो गया हैं / 





म्‌-- कछ एक आदमी उनसे वोछा ---' आप इतनी डाक्टरी .. 


शेखी क्यों मारते हैं? आपकी विद्या की फजीह्ृत करने के लिए 
ही परमहंस बीमार पड़े हैं |! 


श्रीरामकृण्ण का श्यामपुकुर म निवास 3रे५ 

श्रीरामकझृष्ण --- अरे माई! उनसे बिस्तने ऐसा कह दिया? 

एम्‌--- महिमा चरण .ने | ह 

श्रीरामहप्ण --- वाहन ! 

एम्‌-- डाक्टर वोढे -' रात को तीन बजे एकदम नींद खुल 
गई -- और मन में सारे विचार परमहँप के ही आने -छगे | सवेरे 
आठ च्रज गए तो भी परसहंस के ही विचार जारी रहे |” 

श्रीरामइृष्ण ( हँसते हँसते )--- वह अंग्रेजी पढा हुआ आदमी है। 
उससे “तू रोज मेरा चिन्तन किया कर” कहने. की गुंजाइश ही 
नहीं हैं! अच्छा हुआ कि वह अपने आप ही करने ढगा | अच्छा, 
हैँ।! ओर क्या क्या वातें हुई १“. 

एम्‌--- मैंने पूछा -" आज की ओषधी की क्या व्यवस्था हैं?! 
वे खीजकर बोले - व्यवस्था क्या लिए वेठे हैं, अपने तिर की: 
व्यवस्था करूँ? आज तो मुझकी पुनः उनसे जाकर मिलना चाहिए। 
( श्रीरामकृष्ण हँसते हैं) | वे और भी बोले -' रोज मेरा कितना नुक 
सान होता है, श्सकी आपको कल्पना भी है? रोज दो तीन रोगियों 
के यहे। जाना वाकी ही रह जाता है। ' 
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सेध्या हो गई | श्रीरामकृष्ण वित्तर पर पड़े हुए हैं और पढ़े 
पड़े ही श्री जगदम्ब्रा -का नाम-रमंरण करे रहे हैं। आसपास भंक्त- 
मण्डली- बैठी हुई है।. कुछ समय बाद श्रीरामइप्ण को देखने के लिए 
डाक्टर सरकार आए | क्‍ 

डा. प्रकार --- ऋछ रात को तीन बजे एकदम जाग गया और 


७३६ पा श्रीरामकृष्णली लामइ॒त 

मन में आपके ही विचार आने छगे | थोडी थोडी वर्षा हो रही थी - 
सोचने ऊूगा कि कमरे के दरवाजे क्रिस्ती ने छगा लिए होंगे या खुले 
ही होंगे | 

डाक्टर के प्रेमी खमाव और अपने सम्बन्ध में इतनी चिन्ता को 
देखकर श्रीरामकृष्ण प्रसन्न होकर कहते हैं,-**आप क्या कहते 
हैं! ?,........... ऐसा है कि देह रहते तक प्रयत्न करना चाहिए। 
न कल पर मुझको प्रत्यक्ष दिखता है कि देह ओर आत्मा दोनों 
भिन्न मिन्न चीजे हैं | कामिनी-कांचन को आसक्ति यदि पूृण रूप से 
नष्ट हो जाय तो देह अछग है और आत्मा अछ्ग है ऐसा स्पष्ट रूप 
से दिखने लगता है। नारियल का पानी सूख जानें पर जैसे उसके 
भीतर खोंपूरा (गरी) नरेटी से खुलकर अछग हो जाता है और उम्र 
'संभय खोपरा और नेरेटी दोनों अठग अछूग दिखने छढगते हैं, या 
जैसे म्यान के भीतर रखी हुईं तलवार के विषय में कह सकते हैं --- 
म्यान और तड्वार दोनों भिन्न चीजें हैं, वैसे ही देह और आत्मा के 
ब्रे में जानो। इसी कारण इस बीमारी की बात में माता के पा 
नहीं कह सकता | 
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कुछ समय के बाद काम-कं चन-त्याग का विषय निकटा | 
. श्रीरामकृष्ण (डाक्टर से) --- काम-कांचन-ल्याग आप जैसे लोगों 
के लिए नहीं है। आपको मन से उसका ह्याग करना चाहिए | जो 
संन्यासी हैं उन्हीं के लिए काम-कांचन का प्रत्यक्ष रूप से भी त्याग 
आवश्यक दे । आप छोगों के छिए--- गृहृस्थ मनुष्यों के लिए --- 


श्रीयमक्रण्ण का श्यामपुकुर मे निदाप्त. ४३७ 
स्नी का पूर्ण रूप से त्याग विहित नहीं है, पर एक दो सनन्‍्तान 
हो जाने के बाद भाई-बहन के समान रहना चाहिए | - 

हि र््‌ >( *.. हे 
ता. २७-१०-१८८५७ | 
नरेन्द्र आया और श्रीरामकृष्ण को प्रणाम करके उनके पास त्रैठ 

गया | उसके पिता के लवगवाप्त होने के समय से उसके छुटुम्ब्र के . 
लिए बढ़े धुरे दित आ गए थे। घर का खच जारी था पर सम्पत्ति 
कुछ नहीं थी । घर के लोगों के अन्नवत्न की कोई व्यवस्था करके खबय॑ 
मुक्त हो जाने के लिए नरेन्द्र कितना प्रयत्न कर रहा था | 

श्रीरामकृपष्ण को ये सत्र बातें मालूम थीं । 

नरेन्द्र की ओरे अल्यन्त प्रेमपृण नेत्रों से देखते हुए श्रीरामकृष्ण 
वोले --- एक दिन केशवचन्द्र सेन से बोलते बोलते मेंने उनसे 
यद्घ्छा लाभ के बारे में बातें की । बड़े आदमियों के घर के लडके 
को क्या कमी अन्न की चिन्ता रहती है? ('एम्‌! की ओर रुख 
करके ) नरेन्द्र की इतनी उच्च अवस्था है, पर फिर भी इस चिन्ता 
से उसका पीछा क्यों नहीं छुटता ? ईश्वर के चरणों में ही सारा वक्ष्य 
लगाया जाए तो क्या वही अन्नजल की चिन्ता नहीं करेगा १” 

एम्‌ --- हैं। महाराज ! आप जैसा कहते हैं वैसा धौरे धीरे 
होगा । 

श्रीरामकृष्ण --- पर तीद्र वेराग्य हो जाने पर ये सव विचार नहीं 
रहते । तत्र इतना घीौरज नहीं रहता कि “घर का ठीक प्रवन्ध 
करने के पश्चात्‌ आराम से साधना करेंगे ।” केशव सेन एक चार 
वोले --- महाराज ! यदि कोई घरद्वार वी ठीक ठीक व्यवस्था करके 
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शान्त चित्त; से साधना करना चाहे तो कया यह असम्भव हैं?! मैंने 
उससे कहा - अरे भाई! तीत्र वैराग्य प्राप्त होने पर तो संस्तार एक 
खंदक के समान प्रतीत होता है और इष्ट-मित्र सांप के समान मालुम 
पडते हैं। उस समय पैसा इकट्ठा करने का ओर धर के प्रबन्ध करने 
-का विचार ही मन में नहीं उठता | क्रिसी त्री को एक वार अल्मन्त 
: शोकजनक समाचार मिछा | अब रोना है यह सोचकर उसने अपनी 
'नाक की .नथनी निकालकर पल्‍ले में सावधानी से बांध छी, -और तम् 
“अरे राम रे! कहती हुई जमीन पर गिर गई--पर वह भी 
ऐसी सावधानी के साथ कि पल्‍ले की नथ में घक्का छगकर वह चपटी 
होने या टूटने न पावे! सच्चे शोक में ऐसी सावधानी रहना कहाँ 
सम्भव है|! 
नरेन्द्र चुपचाप वैठा था । ये सारी बातें उसके मन में चुभने 
लगीं। श्रीरामकृष्ण उमको कुछ ओर भी बताने वाले थे कि इतने में 
कोई दूसरा मनुष्प आ गया, और फ़िर उनका बोलना वहीं पर वन्दर 
'. हो गया । 
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स्यामपुकुर में कुछ दिनों तक श्रीरामकृष्ण की तबीयत टीक थी, 
पर बाद में अधिक ब्रिगडने छगी | तो भी, डाक्टर के वारम्बार 
आग्रहपूर्पकत सलाह देने पर भी यदि कोई उनके पास आ जाता था, 
तो वे- उसके साथ बातचीत किए त्रिना कमी नहीं रहते थे! छोों 
का आना:जानाः लगातार जारी रहता थी; और कंई दिन तों सचमुच 
उन्हें भोजन के लिए भी फुरसत नहीं मिठती थी| उनका शारीरिक 


भीरामकूप्ण का इयामपुकुर मे निवास_ ४२५ 
>स्वास्थ्य तो गिरता गया, पर उनका छोगों को उपदेश देने का उत्साह 
अधिकाधिक बढता ही रहा। 
््ि श््‌ 2 »< +८ | 
इन तौन साढ़े तीन महीनों की अवधि में और कोई विशेष घटना 
नहीं हुईं । सिर्फ कातिक मास्त की अमावस्या के दिन (ता० ६ 
नवम्बर १८८७ को ) एक अदूमुत बात हुईं | उस दिन श्रीरामक्ृष्ण 
(एम! से वोढे --- आज अमावस्या है, काली-पूजा का दिन है, 
आज माता की पूजा करनी चाहिए।” “एम्‌! ने यह वात जोर 
दूधरे लोगों से बताई और उन छोगों ने बड़े उत्साह के साथ पूजा 
की सारी सामग्री इकट्रो की। 
आज संध्या समय श्रीरामहृप्ण कालीमाई की पूजा खय॑ करने 
वाले हैं; इसलिए सभी लोग बडे उत्साहित थे ओर ब्डे आनन्द के 
साथ संध्या होने की वाट जोह रहे थे। संध्या हो गई-सात बज 
गये। सारी पूजा-तसामग्री ऊपर अठारी पर पहुँचाकर श्रीरामकृष्ण के 
पास रख दी गई। श्रीरामकृप्ण त्रिस्तर पर बैठे हुए.थे। घखार्रो ओर 
श्रीरामझुप्ण को पूजा देखने के लिए हर एक आदमी उत्सुक था। 
कुछ देर बाद श्रीरामकृष्ण ने सभी को कुछ समय तक ध्यान करने के 
लिए कहा। ध्यान हो चुका पर फिर भी पूजा का पता नहीं था। 
सभी लोग एक दूमरे के मुख की ओर ताक रहे हैं; इतने में ही गिरीश 
के मन में यह विचार आया--'' क्या आज हम लोग सव॒ के सव 
श्रीरामकृष्ण की जगदम्बा-ज्ञान से पूजा करें, ऐसा उनके मन में है?! 
यह विचार उसके मन में आते ही उसका मन भक्ति ओर उत्साष्ठ से 
पूर्ण हो गया और उम्र प्रेणा के साथ वह एवदम उब्कर खड़ा हो 


४४० भीर।मकूष्णहीाभृत 

गया और “जय रामकृप्ण ! जय रामकृष्ण !” इस प्रकार जयधोष 
करते हुए देवी के लिए तैयार किए हुए सुन्दर पुप्पहार को उसने 
श्रीरामकृप्ण के चरणों में अप॑ण कर दिया ! तुरन्त ही उसी के पीछे 
'एम्‌” ने भी चन्दन पुप्प चढाया। तदनन्तर राखाछ, राम आदि 
भक्तों ने भी जयघोष के साथ उनके चरणों में पुष्पांजलि समर्पण की ! 
इतने में निरंजन ने पैरों में फ़ूछ चढाकर “जय ब्रह्ममयी ! जय ब्रह्ममयी ” 
घोष करते हुए उनके सामने साष्टांग प्रणाम क्रिया | प्रभी छोग “माता 
की जय ! माँ की जय, काली माई की जय ” के नारे लगाने लगे। 

: इस प्रकार जयघोष होते समय श्रीरामक्ृष्ण को समाधि छग गईं 
ओर उनका एकाएक अदूभुत रूपान्तर हो गया! मुखमण्डल पर एक 
अपूर्वे दिव्य तेज झलकने छगा ओर उनके हस्त की मुद्रा, भक्तों को 
अमय दान देते समय जैसी चाहिए वेसती हो गई ! उनके उम्र ज्योतिरमय 
बदनमण्डल पर रोग का किचित्‌ भी चिह्न नहीं दिखाई देता था| 
ऐपा माछ्म पड़ने छगा कि प्रद्मक्ष जगठम्बा ही श्रीरामकप्ण के शरीर 
में प्रकट होकर अपने भक्तों को अमय दान दे रही हैं ओर इस भावना 
से भक्त-मण्डली का हृदय भक्ति ओर आनन्द से भर आया ओर सभी 
लोग हाथ जोडकर श्री जगदम्त्रा की स्तुति के पद गाने छगे | बहुत 
देर के वाद श्रीरामकृष्ण को किचित देहमान हुआ। तब ठन भक्तों 
ने नेवेध चढाया। उन छोगों की प्रसन्नता के लिए श्रीरामकृष्ण ने 
नेवेदय का थोडासा भाग खतरय॑ं ग्रहण किया | कुछ समय के वाद वह 
महाप्रसाद सभी को बाठा गया ओर सब्र लोग श्रीरामकृप्ण को प्रणाम 
करके आज की अदभुत घटना के सम्बन्ध में वातें करते हुए आनन्द 
मनाते हुंए अपने अपने घर गये | अस्तु -- द 
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प्रश: रोग बढता ही गया। एक कौर अन्न भी पेट में जाना 

अमम्मत्र हो गया। बोलने में भी कष्ट होने ढलगा | कोई भी दवा नहीं 
लगती थी। दवा से दो चार दिन छाम होता दिखाई देता था परन्तु 
फिर पृर्व॑वत्‌ हो जाता था। शरीर अधिक्राधिक दुबेंछ ओर कमजोर 
होता चछा । चार कदम भी चलने की शक्ति नहीं रही | केवल. उठवर 
बैठने में ही धातर में मर्मान्त वेदना होती थी। समी लोग अत्यन्त चिन्ता 
में डूब गये। क्या करें किमी को सूझता ही ने था | अन्त में डाक्टरों 
वी सलाह से पुन: एक वार घर बदल देने का निश्चय हुआ। श्रीरामकृष्ण 
के दरीन के लिए लोगों का लगातार तांता बंधा रहता था, इस कारण 
ठमप्त घर का मालिक मी कुछ दिनों से कुडकुडाने छगा था। क्या दूसरा 
घर देखा जाय ? पर यदि वह घर श्रीरामकृष्ण को पप्तन्द न पड़े, ठत 
पुन; पिछली बार के समान उन्हें कहीं कष्ट न हो और फिर वहाँ से 
उनको ऐसी भयानक अवस्था में दूसरी जगह कहाँ ले जाये? ये ही 
विचार हो रहे थे कि अन्त में श्रीरामकृष्ण ने ही काशीपुर की ओर 
घर ढूँढने के लिए कह दिया। भक्त-मण्डली ने उधर धर खोजना पुनः 
शुरू किया और उसी दिन एक अच्छा हवादार वेगछा ८० ) मासिक 
किराये पर ले लिया गया। उसी दिन श्रीरामकप्ण नये घर में रहने के 
लिए चले भी गये। यह तारीख २१ दिसम्बर सन्‌ १८८५० की बात है | 


२३ - काशीपुर. में अन्तिम दिन और महासमाधि 





 ““जो राम, जो कृष्ण वद्दी अब रामकृष्ण; तेरी वेदान्तिक दृष्टि से नहीं वरन प्रत्यक्ष ।” क्‍ 
( विवेकानन्द के प्रति) 


“ और दो सी वर्ष के बाद चायव्य दिशा की ओर आना पड़ेगा ।” 
-+ श्रीरामकृष्ण 


नये घर में जाने पर श्रीरामकृष्ण का स्वास्थ्य छुधरने छगा | 
गले का घाव बहुत कुछ आराम होकर, पेट में थोडा बहुत अन्न 
भी जाने छगा। उठकर बेठने से पहले के समान दर्द भी नहीं 
होता था । शरीर में दो चार कदम चढटने की शक्ति भी आ गई 
थी। इससे सभी को आनन्द हुआ | परन्तु यह आनन्द बहुत 
दिनों तक नहीं ठिक्रा|। रोग पुनः डउछटठ पडा। बाघ में पुन: 
बहुत दर्द होना शुरू हो गया। यह हाक देखकर भर्तों' ने 
वहुवाजार के डाक्टर'राजेन्द्र दल की ओऔषधी शुरू की। तीन 
चार महीने तक उनकी ओषधि देने पर भी कुछ छाम न होते 
देखकर डा. नवीन पाठ की दवा झुरू को गईं। इसके अतिरिक्त 
बीच बीच में ओर दूसरे डाक्टर भी आते ही थे | डा. पाछ की 
ओषधि से छाम न होते देखकर, श्रीरामकप्ण की सम्मति लेकर कछ- 
कत्ता मेडिकछ कालेज के प्रिन्सिपल डा. कोट्स को घुछाया गया | 
उन्होंने पूरी परीक्षा करके रोग को अग्नाध्य बताया | 
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इतने डाक्टरों और वैदों की दवा हुई, परन्तु रोग के बारे में 
' कोई भी एक मत निश्चित नहीं हुआ। कोई उसे कप्थ्योग, कोई 
'गण्डमाठा ओर कोई कैन्सर बताते थे। कमी कभी वह घाव मिठ सा 
जाता था और उम्रके स्थान में एक बडा फोड़ा हो जाता था ओर 
उप्तमे श्रीरामकृष्ण को बहुत पीडा होती थी । कभी कभी वह फोडा 
इतना बढ जाता था, कि उससे श्वासोष्छवास में भी कष्ट होने लगता 
था| उम्र फोडे के फ़टते तक उन्हें अपने प्राण निकलने के समान 
पीडा होती थी ! पेठ में एक कौर भी अन्न नहीं जाता था.। एक 
पात्र दूध में से आधा नीचे पेट में उतरता था और आधा निक 
जाता था। दुछ दिलों में वह फोडा थोडा सा झूठ जाता और उसमें 
से पीच बहने छगता था और तत्र उन्हें कुछ समय तक थोडा आराम 
माद्म पड़ता था। पर किप्ती भी उपाय से रोग जरा भी पीछे नहीं 
हटता था | यह दारुण पीडा वे हास्ययुक्त चेहरे के साथ सहा बरते 
थे। रोग केसे आराम होगा इस बात की उन्होंने कभी चिन्ता 
नहीं की और न वे कमी ठदास होदर चुपचाप बंठे ही रहे | वे 
झोगों को उपदेश देने का अपना कार्ये अव्याइत गति से चलते 
रहे । यदि काई डाक्टर की अधिक न बोलने को सलाह का उन्हें 
स्मरण करा देता था, तो वे हँसकर कहते थे, ,० देह जाने, दुःख 
जाने; मन! तुमि आनन्दे थाक्र /#” जब डाक्टर या कोई दृसरे 
लोग उनके रोग की चर्चा करते थे, तत्र उनका ध्यान क्षणमर . के 
लिए उस रोग की ओर खिंच जाता था और उन्हें उसकी चिन्ता 
हुई सी जान पड़ती थी; पर यह अच्स्था केबल क्षण मात्र ही 
.. # देह जाने, दुःख जाने, मन तुन झानन्द से रहो । 





४४७ . श्रीरामकूष्णलीटामुत 
रहती; दूमरे ही क्षण वे स्व कुछ भूल जाते और ईश्वरी वार्ता 
करने लगते | 

श्रीरामकृण्ण को आयु के इन अन्तिम आठ साढ़े आठ महीनों 
का तारीख वार बृत्तान्त देना तो यहाँ सम्भव नहीं है और न आवदं- 
स्यक ही, इसलिए उन दिनों के कुछ प्रसंगों का बणेन यहाँ दिया 
जाता हैं; जिससे पाठकों को खय॑ श्रीरामकृष्ण के श्रीमुख के कुछ शब्द 
सुनने को मिलेंगे ;- 

ता. २३-१२-९१ ८८५० 

श्रीरामकृष्ण ( एम! से )--- कितने दिलों में लू समझता है कि 
मेरा रोग आराम हो जाएगा ? 

एम्‌--- रोग बहुत बढ गया है इसलिए माद्धम होता हैं उसके 
आराम होने में भी बहुत दिन छाोगेंगे । 

श्रीरामकृष्ण --- फिर भी कितने दिन? 

एम्‌ --- पाँच छः महीने तो चाहिए ही । 

श्रीरामकृष्ण (अघीर होकर ) --- क्या ? पॉच छ: महीने छेंगे? 

एम्‌-- हाँ, माह्म तो ऐसा ही पढता है, पर यह्द तो पूरे 
आराम होने की वात हैं | द 

श्रीरामकष्ण (धीरज घरकर) --- हैं; ऐश्वा कुछ कहो। क्या कहा 
पाँच छः महीने? पर क्‍यों रे! यह सब्र ईश्वररूप दरशन ओर भाव तथा 
समाधि होने पर भी फिर यह रोग केसे आया? 

एम्‌--- आपको कष्ट तो बहुत हो रहा है पर इसमें भी कुछ 
उद्देश है। 

. ब्रीरामक्ृप्ण -- कोने सो १ 


के >> सी. राह. बनना... न. डा अत जन... भिन्न 
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४४६ श्रीरामकृष्णटीलानत 
श्रीरामकृण्ण---' छोक-परीक्षा ” कहा न बने, वही ठीक दिखता 
है।. इ्स वीमारी के कारण ही पता छा रहा है कि अन्तरंग भक्त 
कोन कीन हैं ओर बहिरंग भक्त कौन कोन हैं। घरगहस्थी छोडकर 
जो यहाँ तेवा-शुश्रषा करने आते हैं वे अन्तरंग ओर जो केबल 
चेहरा दिखाकर “कहिये महाराज! क्या हार है?” कहकर छोट 
जाते हैं, वे बहिरंग भक्त हैं। ः 
2५ 4 ् 44 7 
ता. २३-१२-२ ८८५ 
आज सवेरे श्रीरामकृष्ण ने प्रेम-रख की छठ मचा रखी थी! 
निरंजन से वोढे ---“ तू मेरा वाप है, मुझको अपनी गोदी में बैठने 
दे!” कालीपद के वक्ष;स्थर पर हाथ फेरकर बोले --' चैतन्य 
हो! ” उसकी ठुड्डी पकड़कर उसको खुहराते हुए वोले ---“ जो मन 
के मीतर से ईश्वरमक्ति करते हैं, उनको यहाँ आना ही चाहिए!” 
एक भक्त के वक्षःस्थछ को वे अपने चरण से स्पशी करते हुए कुछ 
देर तक बैठे रहे तव वह आनन्द से त्रिमोर होकर अश्व बहाते वहाते 
श्रीचरणों को चापते हुए गद्गगद कण्ठ से वोछा ---/ भगवन्‌ ! दया- 
सागर ! आंपकी कैसी अपार कपा है ! ” प्रेम की निरी ढट मची 
थी ! कुछ देर में वोढे --““ जा, गोपाठ को बुला छा। ” 
. ८... »# >८ >< 


श्रीरामकर्प्ण दक्षिणेश्वर में रहते समय एक दिन अपनी भक्त-  .. 


मण्डली से वोले थे ---/ मैं जब जाऊँगा (देह छोड्गा), तब्र में अपने 
प्रेम के पांत्र को फोडकर जाऊँगा। क्या अब वही समय आ गया: 
क्योंकि ऊपर वर्णित रीति से प्रेम की छृट इन दिनों में दीच बीच में 
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हुआ करती थी और आठ ही दिनों के बाद (जनवरी १८८६ में) 
वह अद्भुत घटना हुई कि जिंक विस्तृत वर्णन पीछे (पृष्ट १३०- 
१३८) हो ही चुका है। 
ञ्ट्‌ > नह 4 

ता. ४-१ १-८८६ 

नरेन्द्र आकर बैठा । श्रीरामकृष्ण उसकी ओर बढ़े प्रेम से देख 
हे हैं और बीच बीच में हँप रहे हैं | कुछ देर में मणि से वोढे --- 
६ आज नेरेन्‍्द्र अपने घर. से रोता हुआ आया! ” तभी चुपचाप 
तैठे है। 

नरेन्द्र --- कहता हूँ आज वहाँ चछा जाऊँ। 

श्रीरामकृप्ण --- कहाँ ! द 

नरेन्द्र --- दक्षिणेश्वर)] वहाँ रात को बेल के नीचे घुनी जछा- 
कर चैहूँ । द 

श्रीरामकृप्ण--- अँ हैं, वैत्ा मत कर ! बारूद गोली के कारखाने 
वाले पहरेदार वहाँ धूनी जलाने नहीं देंगे। पंचत्रटी अच्छी जगह हैं। 
अनेक साधु महात्माओं ने वहाँ जपध्यान किया है। पर रात अंधेरी है 
और सर्दी भी बहुत है। 

सत्र लोग स्तब्ध बैठे हैं, श्रीरामकृष्ण पुनः वोल्ने छगे | 

श्रीरामहृप्ण (हँसते हुए )--- क्या अब और आगे नहीं पढेगा? 

नरेन्द्र --- आज ततक्न जो भी पडा वह भी सत्र भूछ जाऊँ ऐसी 
कोई ओषधि मुझे मिठ जाय तो बडा अच्छा हो । 

कालीपद श्रीरामइ्प्ण के लिए कुछ अंगूर छाए थे। श्रीराम- 
कृष्ण ने टोकनी में से कुछ अंगूर लेकर प्रथम नरेन्द्र को दिये और 
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रोष अपनी भक्त-मण्डछी में विखेर दिये | संघ्याकाछ हा गया। 
नरेन्द्र और मणि एक किनारे अकेले ही बातचीत कर रहे हैं | 

: नरेन्द्र --- गत शनिवार को यहाँ ध्यान कर रहा था। एकाएक 
हृदय में न जाने कैसा होने छगा | 

मणि --- कुण्डलिनी जागृत हुईं होगी | 

नरेन्द्र ---- होगी ! इडा पिंगला स्पष्ट दिखने ठगीं। हाजरा के 
पाप्त जाकर कहा - जरा छाती पर हाथ रखकर तो देखिए। कछ 
रविवार था। अठारी पर जाकर उन्हें (श्रीरामकृष्ण को ) सब कुछ 
बता दिया ओर कहा -“हर एक को कुछ मिला है अब मुझको भी 
तो कुछ दीजिए | ! 

मणि --- तत्र वे क्या बोले ? 

नेरेन्द्र --- वे वोढे --' लू एक बार अपने घर को ठीक व्यवस्था 
करके आ, तत्र सव कुछ हो जाएगा। तुझको क्या चाहिए?” 
में वोछा --' मुझको ऐता छगता हैं कि छातार तीन चार दिन 
तक समाधि में मम्न बना रहूँ! योंही खाने के लिए थोड़ी देर को 
समाधि उतर जाया करे।” इसे छुनकर वे बोले -'तू तो बडा ही 
वुद्धिहीन हैं रे भाईं। अरे! उस अवस्था से भी ओर कोई उच्च 
अवस्था है। तठुझको तो वह गाना आता है-'जो कुछ हैं सो त 
ही है? जा, तू एक बार अपने घर की ठीकऋ-ठीक व्यवत्या करके 
आ--- समाधि-अवस्था से भी उच्च अवस्था तुझको मिलेगी। ' 

“तब. आज सवेरे घर गया | सब्र छोग मुझको दोष देने छगे --- 
“ऐसा क्या मूख के समान व्यर्थ इधर उधर मठकता है? परीक्षा 
(वकालत की) इतने तमीप आ गईं हैं। अध्ययन आदि तो दूर 
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रहा, केंबछ इधर उधर भटक रहे हो |” कुछ समय के बाद में अपने 


पढने के कमेरे में गया। पुस्तक हाथ में छः, पढ़ने . में डर लगने 
छगा, छाती घडघड घडकने छुगी, रो पड़ा -- आज के समान ऐशा 
कमी भी न रोया होऊँगा। एकाएक क्या मातम पडा कौन जाने, 
बैसे ही पुस्तक को फेंक दिया और इधर दोड पडा। रास्ते में 
ठोग देख रहे हैं, जूता कहां गिर गया पता नहीं, रास्ते में क्‍या 
है ध्यान ही नहीं! अन्त में यहें। भा ही तो पहुँचा। ” 

कुछ समय तक चुप वेठकर नरेन्द्र फिर पुनः बोठने लगा | 

नरेन्द्र --- विवेकचूडामणि का छोक याद आ जाने पर मन 
ओर अधिक व्याकुल हो उठा | शंकराचार्य ने कहा है--' ये तीन 
बाते मनुष्य को बड़े पुण्य से और ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होती हैं 
- ' मनुष्यत्॑, मुप्क्षुले, महापुरुषसंश्रय: ' -- ऐसा माछ्म पढा कि 
मुझे ये तीनों चीजें प्राप्त हो गई हैं --- मनुष्य-जन्म मिछा है, बड़े 
पुण्य से मुक्ति की इच्छा प्राप्त हुई है ओर ईश्वर्कुपा से इनकें समान 
महापुरुष का आश्रय भी मिछा है-तत्र फिर रास्ता अब किस बात 
का देखना है ? 

इसे सुनकर मणि का हृदय भर आया। नरेन्द्र पुन: बोढने 
लगा | 

नरेन्द्र --- अब संसार की ओर घन नहीं लगता है; और संतार 
में रहने वाले मनुष्य भी अच्छे नहीं लगते। 

कुछ देर ठहरकर - 

नरेन्द्र --- आप छोग बड़े भाग्यवान्‌ हैं, आप को शान्तिलम 


हो चुका दै। पर मेरे प्राणों की तो व्याकुल्ता बढती जा रही है। 
२९ हे 
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रात को नो बजे श्रीरामकृष्ण के पास निरंजन और शशी बेटे 
है| मणि जाकर देखता है, तो श्रीरामकप्ण को नींद, लगी हैं। थोड़े 
समय में वे जागकर नरेन्द्र की ही वात करने लगे | ह 
- श्रीरामकप्ण दर की अवस्था सचमुच ही बडी आश्चर्4- 
जनक .हैं। केप्रा चमत्कार हैँ ! यही नरेन्द्र पहिले साकार को नहीं 
मानता: था; पर देखो तो उसी को आज कैस्ती व्याकुछता हो रही 
750 अल क .-- इ्र-दरशन के लिए जब प्राण ऐसे व्याकुछ हो उठे 
तब समझ :छो कि अब ईश्वर के दशन होने में कोई देरी नहीं है ! 
नरेन्द्र आज रात का दक्षिणेश्वर चला गया। साथ में दो एक 
भक्त थे| . 
2 > 2 -#- ५ 
ता. ९३४-३-२१ ८८६ 
2. आज फाल्गुन झुक्क नवमी है| आघी रात का समय है | आज 
श्रीरमकप्ण- की; तत्रीयत बहुत ही खराब हो गई है | उच्ब्बल चांदनी 
ट्टिऋ रही है, जित्से वंगढे के चारों ओर का बगीचा मानो 
आनन्दमय होगया हैं, पर भक्त-मण्डछी केह्दय में आनन्द नहीं है ! 
श्रीसमकृष्ण अठारी पर बिस्तर में छठ्पटाते हुए पढ़े हैं; उनके झरीर 
की ओर देखा नहीं जाता ! केबरछ अस्थिचर्म ही दोष रह गया हैं ! 
नींद:नाम को -भी नहीं आती है | पास्त में वेचरे एक दो भक्त हताझ 
बे& हुए हैं | करें क्या ? अपने गुरुदेव के लिए वे अपने प्राण भी दे 
देंगे, पर उनका कष्ट कैसे कम किया जा सक्षता हैँ ? क्षण भर उनको 
आँख छागी सी माद्धम पड़ती-थी पर तुरन्त ही पुनः नींद द्वट जाती 
थी-यही _क्रम जारी था-। ' एम ” पास ही बैठे थे। श्रीरामकृप्णु ने 
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उन्हें और निकट आने के लिए. इशारा किया; उनसे चोछा नहीं 
जाता था | हरे | हरे | कैसा कष्ट है ! 

श्रीरामकृष्ण अल्वन्त क्षीण और अस्पष्ट स्वर में कहने छगे ---' तुम 
सर छोग रोते हुए वैठोगे इस्तलिए में यह भोग भोग रहा हूँ; पर ठुम 
यदि कहो कि * इतने छेश होते हैं तो अब बस कीजिये” तो अभी 
ही देह ह्याग दे | ” 

ये शब्द कान में पड़ते ही भक्त-मण्डली का हृदय शतधा विदोण 
हो गया | जो उनके मातापिता हैं, उनके इहलोक और -परछोक के 
सर्वस्व हैं, उनके पालनकर्ता परमेश्वर हैं --- उन्हीं के मुँह से ये कणे- 
कठोर शब्द बाहर निकल रहे हैं! उन लोगों को वह रात काल्यात्रि 
के समान माड़म होने छगी। श्रीरामकृप्ण की तबीयत बहुत ही खराब 
होने छगी | कया किया जाय ? डाक्टरों को ब॒लछोवा भेजा गया। 
गिरीशचन्द्र उतनी रात को डाक्टर नवगोपार को अपने साथ लेते 
आये। विस्तर के आसपास सब लोग इकट्ठे हो गये। क्‍ 

श्रीरामकृष्ण को कुछ अच्छा छग रहा है | वे .घौरे घीरे कहते 
हैं- देह को छेश तो होने ही वाला है। साफ दिख रहा है कि 
यह पंचभू्तों को देह. है | ” गिरीश को ओर रुख करके वे कहते 
हैं -- ईश्वर के अनेक रूप दिख रहे हैं, उन्हीं में यह रूप ( मेरी देह) 
भी दिख रहा है | ” 

वह कालरात्रि किसी तरह बीत गई। सवेरे ७-८ बजे | भक्त- 
मण्डडी चुपचाप बेठी हुई है। श्रीरामकृष्ण के गत रात्रि के कष्ट को 
स्मरण करते हुए किसी के मुँह से एक शब्द नहीं निकलता है| * एम? 
की ओर देख श्रीरामकृष्ण कहते हैं --- ४ मुझको अभत्र क्या दिखता है 


४५२ श्रीरामकृष्णलीलामसत 
वताऊँ £ वही सत्र कुछ हो गया है, सम्पूर्ण जगत्‌ उसी से व्याप्त है| बलि, 
बलि काटने की छुरी ओर मारने वार सब वही बना हुआ है। ” 

क्या इसका अथ ऐसा है कि श्रीरामकृष्ण जीवों के कल्याण के 
लिए अपने शरीर का बलिदान दे रहे हैं? 

बोलते बोलते उन्हें भावावस्था प्राप्त हो गई | '* अहाह्य ! अह्यह्य !” 
कहते कहते वे समाधिमग्न हो गये ! कुछ समय में समाधि उत- 
रने पर वे कहते हैं --- /* अब मुझको कुछ भी कष्ट नहीं हो रहा है, 
अत्र में. विछकुछ पहले के प्रमान हो गया हूँ। ” इस सुखदुःखातीत 
अवत्या को देखकर भक्तगण चकित हो गये | कुछ देर में श्रीरामकृष्ण 
कहते हैं --- “ यह छाट्ू पिर पर हाथ रखे वैठा है, पर दिखता ऐसा 
है मानो इश्वर ही सिर पर हाथ रखकर वैठा हो | ” थोड़े ही प्मय में 
औ्रीरामकृष्ण का ग्रेम-सागर मानो उमड़ पडा, उनके स्नेह-समुद्र में मानो 
बाढ आ गई | राखाछ ओर नरेन्द्र को बच्चों के समान सुददराते हुए 
उनके मँँह पर हाथ फिर्रा रहे हैं। 

थोडी देर में 'एम्‌” की ओर देखकर कहते हैं --- / ओर 
कुंछ दिन शरीर रहता, तो बहुतों का कल्याण होता | पर ॒ अब यह 
नहीं रहेगा । ” भक्त-मण्डडी विलकुछ चित्र के समान वैंठी हुईं हैं । 
श्रीरामकृष्ण और आगे कह रहे हैं --- / पर उसे अब ( माता ) नहीं। 
रखेगी | शायद भोछा भाछा मूख देखकर छोग सब कुछ पहचान छ 
ओर मैं मोछा भाछा मूर्ख छोगों को सब कुछ दे डार्टें, इसीलिए माता : 
इस दारीर को नहीं रखेगी। ” 

. राखाल ( छडकपन के साथ )--मह्ाराज ! आप ही अपना 

शरीर और कुछ दिन रखने के लिए माता से कहिए न | 
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श्रीरामकृष्ण --- माता की जैसी इच्छा होगी वैसा दी होगा | 
नरेन्द्र --- आपकी इच्छा और माता की इच्छा बिलकुल एक हो 
गई है| 
| ३4 ५4 # ५4 
कुछ देर ठहरकर श्रीरामकृष्ण कइते हैं --- “ देह धारण करने 
पर उसके साथ दुःख छगा हुआ ही है। इसी कारण एक आध बार 
ऐता लगता है कि कहीं पुन; आना न पडे; परन्तु फिर भी एक वात 
और है --- बाहर के न्योते का चतका छगने पर घर की भाजी रोटी 


अच्छी नहीं लगती ! ” 
)९ अं ५८ ५९ 
ता, २२०४-९१ ८ ८६ 


आज डाक्टर सरकार और राजेन्द्र दत्त दोनों ही श्रीरामकृष्ण के 
पास आए हैं। शरीर की जाँच कर छेने के बाद ऐसी बात निकछ पडी 
कि श्रीरामकृष्ण के लिए होने वाला सारा खचे उनके भक्त चला रहे हैं। 

श्रीरामकृष्ण --- क्या करें ? बहुत खच हो रहा है। 

डा. सरकार --- पर उसके लिए आप क्यों दुःखी होते हैं ? ये 
लोग खच चलाने के लिए तैयार हैं। ( कुछ हँसकर ) अब बताइए 
मरा, कांचन चाहिए या नहीं ? 

श्रीरामकृष्ण (हँसते हुए, नरेन्द्र से कहते हैं )--- तू बता 
भरा उनको ! 

रिन्द्र ने कुछ उत्तर नहीं दिया | डाक्टर पुनः कहने छगे --.- 

डा. साआऋार --- इसीलिए तो कहता हूं -- कांचन का त्याग 
करने से काम नहीं चल सकता | 


४५७४ ... श्रीरामरूष्णलीलामत 

डा, राजेन्द्र --- मैंने सुना है कि इनकी पत्नी इनके पथ्य आदि 
का प्रबन्ध करती हैं । 

डा. सरकार --- देखिये भछा | ओर इसीलिए कामिनी भी चाहिए | 

श्रीरामकृष्ण ( स्मित मुख होकर ) -- बडी सुझ्निल हैं बावा। 

डा. सरकार --- वाह ! पुझ्किल न रहे तो फिर क्‍या £ सभी 
परमहंस वन जायें! 

श्रीरामकृष्ण --- क्या वताऊँ ? स्लियों का स्पदी तक सहन नहीं 
होता है। स्पशी हो जाने पर बविच्छू के डंक मारने के समान 
पीडा होती है । 

डा. सरकार ---आप जो कहते हैं उस पर मुझे विश्वास है। 
पर यह तो बताइये --- कामिनी के त्रिना कैसे चछ सकता है! 

श्रीरामकष्ण -- पैसे के स्पर्श मात्र से हाथ ठेढा मेढा हो जाता 
है। श्ासोच्छवास बंद हो जाता है। पैसे का उपयोग कोई ईंश्वर-सेवा 
में करे तो उसमें दोष नहीं है ओर ख्री जगदम्वा का ही एक खब्प 
है ऐता जानकर संप्तार-यात्रा की जाय तब उसमें फँस जाने का डर 
नहीं रहता है। ख्री कोनसी वस्तु है, यह वात ईश्वर-दशन हुए बिना 
समझ में नहीं आती। 
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काशीपुर में श्रीरामकृष्ण कुछ मिछाक्र छगमग आठ महीने 
र्दे। उत्तरोत्तर उनका रोग बढ़ता ही गया। डाक्टर आ चुके, वैद्य देख 
गये, हकीम हो चुके; मन्त्र-तन्त्र, ठटका-ठोना सत्र कुछ हो गया --- 
पर किसी से कुछ छाम न हुआ। उनको आराम होने के उद्देश से 
उनकी भक्त-मण्डली में से तरहुतों ने त्रत नियम आदि प्रारम्म -किये 


कि 
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पर्तु उप्तका भी कोई उपयोग नहीं हुआ। कुछ दिनों तक घाव में 
से पीचर बहने के वाद वह वन्द होकर रक्त बहना शुरू हो गया ! किसी 
दिन तो इतना रक्त बहता था कि ऐसा डर छगने लगता थाँ कि.क्यों 
अब रक्त बहना बन्द ही न होगा | रक्त बहते समय उन्हें. प्राणान्त पीड़ा 
होती थी । एक दिन इसी प्रकार रक्तज्नाव होते समय वे रामचन्द्र दत्त के 
गे से लिपय्कर बोले --- “इतना रक्तज्नाव हो रहा है, पर तो भी प्राण 
नहीं निकलते ! ”” उनकी वह दारुण पीढा देखी नहीं जाती थी; परन्तु 
वह समय निकल जाने के वाद वे अपनो सत्र कष्ट भूल जाते थे ओर फिर 
तृल्त ही ईश्वर सम्बन्धी वार्ते करने छंगते थे | न 

इन दिनों श्रीरामकृप्ण की सेवा के लिए राखाल, योगेन, शशी 
नरेन्द्र, बाबूराम, छाट्ू, शरत्‌, गोपाछ आदि वालमक्त सदैव उपर्थितं 
रहा करते थे। गहस्य भक्तों में से ' “एम”, राम, गिरीश आदि 
लोग सदा आते जाते रहते थे। माताजी तो थीं ही। परन्तु इन 
सत्र में से शशी ने गुरुसेवा को हद कर दी। उसका ध्यान. सत्र 
बातों की ओर रहता था। श्रीरामक्ृष्ण को किस समय क्या चाहिए, 
उन्हें कब्र क्या देना आदि सत्र बातों पर उसका ध्यान लगातार रहा 
करता था। वह रात-दिन श्रीरामकहृष्ण के पास्त बैठा रहता था। 
ठप्तको भूख, प्यास, नींद से कोई मतछव नहीं था। चह- रात दिन 
कुछ नहीं गिनता था, उसको बस इतना ही माद्म था --- में सलो 
और मेरी सेवा भी | तीसरी कोई वात वह जानता ही -नहीं 
धा। उसके अन्य सुरुवन्धुओं में से कई ध्यान-घारणा, जप, तप, 
व्रत आदि करते थे, परन्तु शशी के लिए कुछ भी नहीं. था! उसके 
लिए तो जप तप साधन सव कुछ गुरुसेवा ही थी। ज्ञानेखरी के 
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तेरहें अध्याय में 'आचार्योपासनम्‌” पद की व्याख्या करते समय 
श्री ज्ञानेश्वर महाराज# की गुरुमक्ति उमड पड़ी और उसी उमंग में 
उन्होंने गुरुसेवा का जो आकर्षक वर्णन दिया है और गुरुसेवा की 
जो पराकाष्टा दिखाई है -वैसी ही गुरुसेवा अन्तिम स्तमय में शशी ने 
प्रत्यक्ष करके दिखला दी! धन्य हो शशी ! तुम्हारी गुरुभक्ति की 
तुलना नहीं को जा सकृती। जो उसकी अदमुत गुरुसेवा को देखते 
थे वे चकित हो जाते थे! अस्तु --- क्‍ 
दिनों दिन श्रीरामकृष्ण का स्वास्थ्य अधिकाधिक, गिरता गया। 
उनको माढ्म ही हो गया था कि अब उनकी देह बहुत दिन नहीं 
रहेगी ओर इसी कारण उन्होंने अन्तिम व्यवस्था करना भी शुरू कर 
दिया था| हाछ हाछ में वे दो तीन वार कह चुके थे ---“ जहाज 
में दो भाग पानी भर गया है और एक भाग के झीत्र ही भरने पर 
वह समुद्र में हृव जाएगा | ” प्रतिदिन, किसी न किसी समय, सर 
को बाहर जाने के लिए कहकर वे नेेन्‍्द्र को पाप्त बुला छेते थे 
और उसको नाना प्रक्रार के उपदेश देते थे। उसको निर्विकल्प 
समाधि-सुख की प्राप्ति अमी हार ही' में हुई थी ओर वह जान 
चुका था कि मेरे जीवन का ध्येय क्या है, तथा मुझे अपनी जिंदगी 
में क्या काम करना है) उस समय उसको श्रीरामकृष्ण -ने बतछाया 
था कि “तुझको अब माता ने सव कुछ दिखा दिया है। उम्र सारे 
अनुभव को तेरे हृदय में बन्द करके उसकी कुंजी माता ने मेरे हाथ 





# श्री ज्ञानेश्र महाराल महाराष्ट्र में एक प्रसिद्ध साधु हो गए हैँ। 
उन्होंने गीता पर ज्ञानेश्ररी नाम को टीका ल्खी हैं जो महाराष्ट्र में चहुत 
लोकप्रिय है । 
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में दे दी है। अब इसके आगे तुझबो मेरा काम घरना है। उसे 
काम को पूरा किये त्रिना लू यहाँ से जा नहीं सक्तता। ” वे अब 
नरेन्द्र को अपना काम समझा रहे थे। नरेन्द्र के साथ उनका ऐसा 
कौनसा परामशी हो रहा है इसकी एक दो भर्क्तों के सिवाय ओरों 
को कुछ भी कल्पना न रहने के कारण, श्रीरामहृप्ण अब महाप्रयाणें 
की तैयारी कर रहे हैं, यह जानने के लिए कोई उपाय नहीं या। 
एक दिन उनकी तब्रीयत बहुत खराब हो जाने के कारण अन्त- 
काल समीप आया हुआ जानकर मक्तमण्डडी व्याकुल हो गई। एक 
व्यक्ति तो यह बोठता भी गया -०“ महाराज ! अब हम किसके मुँह 
की ओर निहारें? ” यह छुनकर श्रीरामकृष्ण को दुःख हुआ और वे 
अल्नन्त क्षीण स्वर में चोले - नरेन्द्र तुम लोगों को पिखायेगा। ” 
इस बात को छुनकर नरेन्द्र सोचने छगा कि यह जवाबदारी मेरी 
शक्ति के बाहर हैं ओर बोढा -“ महाराज! यह काम मुझसे नहीं 
वन सकेगा । ” तत्काल ही श्रीरामकृप्ण उसकी ओर क्षणभर देख- 
कर बोले -“ तू क्या कहता है? तेरी हड्डिया तक यह काम वरेंगी।” 
ओर भी एक दूसरे दिन सब लोगों से बाहर जाने के लिए 
कहवर श्रीरामकृष्ण ने नरेन्द्र को अपने कमरे में बुछाया और उप्तसे 
ध्यानस्थ होकर बैठने के लिए कहा। नरेन्द्र ध्यानस्थ हो गया ओर 
शीघ्र ही उत्तका बाह्य जगत्‌ का ज्ञान लुप्त हो गया। कुछ समय बाद 
ध्यान विसजेन करके वह देखता है तो श्रीरामकृष्ण भी पास ही बडे 
हैं और उनके नेन्नों से अश्नधारा वह रही है! श्रीरामकृष्ण उसकी 
ओर देखकर बोले -- नरेन्द्र | मेरे पास जो कुछ था, न था, वह 
पत्र तुझको देकर अब आज मैं रुघा फकोर बन गया हूँ। धर्मप्रचार 
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के कार्य में तझक्ो यह शक्ति उपयोगी होगी ।” श्रीरामक्ृप्ण ने अपनी 
सब्र सिद्दधियों का दान'कर दिया यह देखकर नरेन्द्र की आँखों में 
पानी आ गया | 
इस तरह जुछाई (सन्‌ १८८६) का महीना समाप्त हुआ। 
ठनके उत्तरोत्तर क्षीण होते हुए स्वास्थ्य की ओर देखकर सब॒ को 
माठ्म हो चुका कि अब अन्तकाछ समीप आ गया है। भक्त छोग 
बारम्घार कहते कि “महाराज! आपके स्त्रय॑छवी मन में लिए बिना 
रोग अच्छा नहीं होगा | ” इस पर वे हँसकर कहते -“ शरीर कागज 
की एक यैली है और व्त अब उसमें एक छेद हुआ दिखाई देता है ! 
ऐसी वात की कहीं चिन्ता की जाती है? ” और इन उब बातों क्रो 
वे दिल्कगी में उडा देते थे। 
अगस्त महीने की १३ या १४ तारीख को श्रीरामक्रण्ण का 
रोग बहुत ही वढ गया। विस्तर के आम्र पाम्त छाग स्तव्व बेठे थे । 
उनका छेश किसी से देखा नहीं जाता था। नरेन्द्र उनके त्रिट्छुछ 
समीप बैठा था। एक क्षण भर--एक ही क्षण के लिए--3 पके 
मन में विचार आया कि “ जो राम और कृष्ण हुआ था वही अब राम- 
कृष्ण होकर आया है इस प्रकार ये वांसमबार कहा वो करते हैं; पर 
उनके इन कष्टों को देखकर मन में संशय हुए बिना नहीं रहता हे | 
उस समय यदि ये पनः वैसा ही कहकर दिखलाएँगे, वो में सत्य 
मारनेंगा | ” इस विचार के आने भर को देरी थी, कि एकदम उसको 
ओर टक छगाकर देखते हुए श्रीरामकृप्ण गम्मीर स्वर में बोछ 35 
४. अभी तक शंका, अमी भी संशय वना है न पक्का ध्यान 
रख कि जो राम और जो कृष्ण हुआ था वही अब रामइणा होकर 
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आया है। यह तेरे वेदान्त की दृष्टि से नहीं बरन्‌ प्रत्यक्ष रूप से 
सत्म है ”-..0 इन शब्दों! के कान में पड़ते ही सत्र भक्तरण ओर 
विशेषकर नरेन्द्र विल्‍कुछ चक्रित हो गये | 

१६ अगस्त | आज रविवार है (और श्रावणी पौणिमा ), सबेरे 
ही उन्होंने एक से पंचांग देखकर कोई अच्छा दिन जिताने के लिए 
कहा। उसी दिन का शुभाणुम फल बताकर वह भक्त आगे का 
दिन, अर्थात्‌ भावद्रपद कृष्ण प्रतिपदा का फछ ज्योंही बताना आरम्भ 
करने वाला था, ह्योह्दी उसे रुकने के लिए कहकर थे कुछ दूसरी ही 
बात बोलने छगे | उस दिन ठनका सभी कुछ व्यवद्दार निराला ही 
दिखने लगा। दोपहर के समय डा. नवीन पाल उनको देखने के 
लिए आये। श्रीरामकृष्ण उनसे बोले -- आज अल्यन्त छेश हो रहा 
है; पीठ का कमर के पास का भाग मानो जरू रहा है।” ऐसा 
कहकर उन्होंने अपना हाथ सामने किया! नाडी देखकर डाक्टर 
श्रीरामकृप्ण की ओर एक टक देखने लगे। श्रीरामकृप्ण ने पूछा --- 
४ है कोई उपाय? ” डाक्टर साहच्र को अब क्या बोलना चाहिए सो 
समझ नहीं पडा। श्रीरामकृष्ण आप ही वोले ---४“ अब कोई उपाय 
नहीं है। रोग असाध्य हो गया है, . बस यही वात है न?” यह 
सुनकर नीचा पिर करके डाक्टर बहुत धीरे से ऑठ में ही बोले -- 
“है सचमुच ऐसा ही माछ्य होता है।” सोंह्दी देवेन्द्र की ओर 
देखकर श्रीरामऋृप्ण कहते हैं---“ ये छोग इतने दिनों तक मुझसे 
कहते थे ---“रोग अच्छा हो जाएगा '-- और यही कहकर मुझको 
यहां ले आये और अब रोग आराम नहीं होता तो व्यर्थ ही कष्ट क्यों 
उठाया जाय? ”-. डाक्टर वहाँ से चले गये | उस समय से फिर 
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उन्होंने अपने रोग, दर्द ओर ओषधि की चर्चा भी नहीं निकाली | 
कुछ समय में वे कहने छगे ---/ देख, हमारी हंडी हंडी द।ल्भात 
खाने की इच्छा हो रही है ---”” यह सुनकर देवेन्द्र उन्हें एक छोटे 
बच्चे के समान समझाने छगा, पर वे किसी तरह नहीं मानते थे। 

डाक्टर गये उसी समय से उनकी मुद्रा व्रिच्कुछ बंद गईं। 
वे अपनी बीमारी को विलकुछ भूछकर बड़े आनन्दित दिखने छगे | 
थोड़े ही समय में एक सज्जन उनसे योग सम्बन्धी प्रश्न पूछने के लिए 
आये | उनके साथ वे छगमग दो घण्टे बातचीत करते रहे । उनके 
चेहरे पर रोग या दर्द के कुछ भी चिन्ह्र नहीं दिखते थे | कुछ देर 
में डाक्टर आये ओर वे उनको एक ओषधि देकर बोले -- / इस 
ओषधि से आपको अवश्य ही छाभ होगा | ” ठसे लेकर श्रीरामकृष्ण 
कुछ क्रूद-से होकर बोले --- “ माता ! और कितने दिनों तक लू 
मुझे जूठन खाने में छगाने वाली है ? ” 

ठस्त रात को वे नित्य की अपेक्षा अधिक अन्न खा सके ओर 
वडे आनन्द से कहने छगे - “ मुझको कुछ भी नहीं हुआ हैं, केवल 
(गले की ओर उंगछी दिखाकर ) यह यहाँ पर कुछ हआतन्सा 
दिखाई देता है।” रात को वे तकिये के सहारे टिककर अपने 
विस्तर पर बैठे हुए बहुत देर तक छोगों से बातचीत करते रहे। 
प्िफ उनका शरीर अन्य दिनों की अपेक्षा बहुत अधिक गरम छगता 
था | कुछ देर वाद वे बोले ---- “ तुम छोग मुझको हृवा करो। ” 
छोग हवा करने लगे | नरेन्द्र उनके पैरों को अपनी गोदी में रखकर 
धीरे धीरे ढाव रहा था । श्रीरामकृष्ण उससे बोले --- " इन छडर्का 
की अच्छी खबरदारी रखना भछा | ” उन्होंने इन शब्दों का उच्चा- 
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रण उस रात को कम से कम तीन-चार वार किया होगा | कुछ 
समय के वाद वे कहने छगे --- / मुझको कुछ नींद आ रही है, 
सोता हूँ।” ऐसा कहते हुए वे विश्तर पर छेट गये। सवा दो या 
ढाई घप्टे तक उन्हें अच्छी नींद आईं | एक बजे के लगभग उन्होंने | 
एकदम करवट बदली । उसी समय भरते हुए खर में <£ जउ् का 
उच्चारण होते हुए छोगों को सुनाई दिया | उस समय उनका स्वोग 
रोमाञज्चित हो गया था और मुखमण्डल अल्न्त शान्त और तठेजोमय 
दिखाई देता था। नरेन्द्र ने उनके पैर को जल्‍दी जल्दो, परन्तु 
घोरे से एक तक्रियि पर रख दिया ओर खय जीने की ओर दोड़ 
गया ! उससे वह दृश्य देखा नहीं गया । एक डाक्टर पास ही बैठे 
थे। वे नाड़ी देखने छगे पर उनको नाडी का पता ही नहीं छुगा । 
त्योह्टी वे जोर जोर से रोने छगे। शशी अभी तक्र यही समझता था 
कि यह इमेशा के समान समाधि ही हैं। इसी कारण वह एकदम 
जोर से चिल्लाऋर बोछा ---" कितना चिछ्लाता हैं रे गधा! ” 
थोडी ही देर में नरेन्द्र भी ऊपर आ गया] अब तक सब कोई यही 
समझते थे कि यह समाधि है। इसीलिए उप्को उत्तारने के लिए सभों 
ने (हरि ३४? का जोर जोर से जप करना झुरू किया। सवेरे 
पाँच बजे के करीत श्रीरामक्ृषप्ण का शरीर ठण्डा पड़ने छगा; तथापि 
कमर का भाग गरम छगता था; इसीलिए कोई नहीं समझता था कि 
यह “ महाप्तमाधि ” (एत्यु ) है। पहले ही कुछ लोग अन्य डाक्टरों 
को छाने के लिए चले गये थे | डा. सरकार आये और प्तब छक्षणों 
को देखकर उन्होंने इसे * महासमाधि ! ही बताया । 

तो भी क्लित्ती किसी को अब तक संशय चना था। डा. प्रकार 
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के चले जाने के वाद बहाँ उस्त समय कुछ संनन्‍्यासी आये ओर 
उन्होंने स्वत छक्षणों को देखकर इसका ' महास्रमाधि ! होना ही 
प्रकट किया | 
बस, हो गया | अब संशय के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं रही। 
वर उधर एकदम हाहाकार मच गया। भक्त-मण्डठी को दशों 
दिदायें झन्य माद्धम पडने छर्गीं| उन छोगों को इस विस्तृत जगत में 
अकेले ही छोडकर उनके इहछोक और परछोक्र के आवधार, उनके 
सवेत्व, उनके देवाधिदेव उन्हें छोडकर चढे गये | घेरे से ही यह 
दुःखद समाचार सारे शहर भर में फैल गया था। सवेरे ही नीचे की 
मन्जिढ की वैठक में एक झुन्दर विमान बनाकर उसे पृष्प-माछादि से 
सजाकर उस पर श्रीरामक्षप्ण के शरीर की छाकर रख दिया गया 
था | सारे शहर भर में शोक की छाया पडी-सी माछ्म होती थी | उप्र 
पुरुष का अ न्तिम दशन करने के लिए चारों ओर से झुण्ड के 
झुण्ड छोग काशीपुर के उम्र बंगले में आकर इक्ट्ठें होने छगे ! 
दोपहर के समय श्रीरामकृष्ण के शरीर का तथा उनकी सब 
शिष्प-मण्डडली का फोटो उतारा गया। संघ्याक्राढू तक छोगों की 
छगातार मीड छगी हुईं थी | संध्या समय छगभग छ: बजे श्रीरामकृष्ण 
के पाथिव शरीर का अग्रि-संस्कार करने के लिए. आखिरी जुछस 
रवाना हुआ | साथ में भजन-मण्डलियों थीं। चारों दिज्ञाओं में हृरि- 
नाम की गजना ओर श्रीरामकृप्ण के जयजयकार का घोष हो रहा था। ' 
शीघ्र ही ये छोग काशीपुर के घाट पर जा पहुँचे। वहाँ कुछ 
समय तक भजन आदि होने के वाद चन्दन और तुछपी के काए्ट की 
चिता पर श्रीरामकृष्ण का शरीर स्थापित किया गया और थोड़ी ही 
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समाप्त । 


श्रीरामकू्ण परमहंस देव के 


जीवनचरित्र का विवरण 


न््ाज्स्िणमिप्सल्ो- 


द्वितीय भाग 


१८६४-६७ श्रीमत्‌ तोतापुरी का दक्षि- 
णेथ्र में आगमन ; श्रीरामकूणण 
का संन्‍्यास-अ्रह्रण तथा वेदान्त- 
साधना । 

१८६०-६६ अक्षय बे पुजारी के पद 
पर नियुक्ति; श्रीमत्‌ तोतापुरी 
का प्रयाण। 

१८६६-६७ इस्लामधमंसाधना ओर 
जन्ममूमि-दशन । 

१८६८-६९ पुनरागमन ओर तीथ 
यात्रा । 

१८६९-७० हृदय की पत्नी को ऋत्यु 
भोर उसका द्वितीय विवाह; 
मक्षय को ऋत्यु। 

१८७१ मधुरवात्र्‌ को मत्यु। 

१८७२-७३ भ्री माताजी का दक्षि 
णेघ्र में आगमन सोर पोडशी 
पृजा। 

१८ ३४ रामेखर की मृत्यु 

१८७० ईसाई-बर्मसाधना और प्री 
केशवचन्द्र सेन से प्रयम भेंट | 

१८७६ श्री चन्द्रादेवी की ऋत्यु 


३८७९ भक्त-मण्डडी के आगमन का 
प्रारम्भ । 

१८८० श्री नरनन्‍्द्रनाथ का आगमन | 

१८७९-८५ भक्त-मण्डली का सांगमन 
ओर बील। 5 

१८८५० अस्वास्थ्य का प्रारम्भ । 

» (सितम्बर) दक्षिणेध्वर से प्रयाण 
ओर श्यामपुकर में आगमन। 
» _ दिसम्धर ) काशीपुर में आग- 

मन | 

१८८३६ ( अगस्त १६, ) महासमाधि । 

१८९३ शिकागो की सबं-घर्मपरिषद 
ओर स्वामी विवेकानन्दजी से 
हिन्दू धर्म का श्रेप्नत्व-स्थापन। 

१८९७ श्रीरामकृष्ण मठ स्थापना | 

१९०२ स्वामी विवेकानन्दजी की महा- 
समाधि | 

१९२० ( जुलाई २० ) भ्री माताजी 
दी महासभाधि । 

१९०२२ ( सप्रैल १० ) स्वामी ब्रदा- 
ननन्‍दजी ( राखाल महाराज ) की 
महासमात्रि । 
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< निराला ?, प्रथम भाग (तृतीय संस्करण )--मृूल्य ६); 
द्वितीय भाग--मृल्य ६); दृतीय भाग--मृल्य जा) 
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दो भार्गो में, प्रत्वेक भाग का मुल्य ०) 


, विवेकानन्द-वरित--(विस्तृत जीवनी)--( द्वितीय संस्करण )-- 


>सत्वेन्द्रनाय मजूमदार, मूल्य ६) 
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हिन्द धन (हि. से.) १) |. (प्र. से). १») 
अ्रभयोग. (तु. से.) १८०) | २५. घर्रदस्य (वि. पे) १) 
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; । | 
धमविज्ञान (ढ्विं. से.) १॥०) | २३. राजयोग. (प्र. सं.) १८) 
| 


ल्‍ >गबी 2३६४ 


0 


पे 


» ९९१ ९०! , >९७/ 
० 


ब । 


नाःड ९ ््छ हर दा 
७5 


. शिक्षा. (द्वि. सं.) ॥£) 
- शिक्रागो-वकतृता (प. सं.) ॥#) 
. हिन्दू धर्म के पक्ष में 


मेरे गुरुदेव (च. से.) . ॥£) 
 केब्रितावली (प्र. सं.) ॥“) 
. भगवान रामक्षष्ण धर्म 


ढरै३) 


आा 


. ४-9 
। 
/पँ 


न है" है । 


९ 


कु 


न» 0 .«“? (७ ६८ .४5 


-0 «०0 


» वतेमान भारत (तू. सं.) ॥) 
मेरा जीवन तथा व्येयू... (प्र. सं.) ॥&) 


#ँ, छ 


श्‌ः 
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४२, विवेकानन्दजी से वातालाप 
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४३. विवेकानन्दजी की कथार्ये 
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४४, श्रीरामक्ूष्ण उपदश 
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. श्रीरामकृष्ण-वाक्सुधा -- ( तिमरी आश्रत्ति ) ... [£# 
, कमयोग --(पहिली आश्रत्ति )- स्वामी विवेकानंद ॥£ 
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